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अस्तावनों 


प्रस्तुत कृति ईस्वी सन्‌ १८६७ ओर १६४२ के बीच में प्रकाशित 
उन समस्त मुद्वित पुस्तकों तथा उनके लेखकों, शौष॑कों, प्रकाशकों और 
संस्करणों का यथासंभव एक तिथि-क्रम में उल्लेख करने का प्रयत्ष 
करती है जो मूलतः हिन्दी मे है, अथवा हिन्दी में अनूदित या रूपां- 
तरित हैं, और जो अपने-अपने विषय के साहित्य के इतिद्ास में स्थान 
पाने की अधिकारिणी हैं।. 
समय की सीमाएँ -- १८६७ की तिथि तीन कारणों से रक्खी गई 
है | एक तो श्८६७ में हों. देश के पुस्तक-प्रकाशन का नियंत्रण करने के 
की आवश्यकता समझी गईं, और 'रेजिस्ट्रेशन आब बुक्स ऐंड प्रेस ऐक्ट 
बना, जिसके द्वारा भारत में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक के अनिवार्य रूप से 
अपने-अपने प्रान्नीय रजिस्टर में दर्ज कराने और इस प्रकार निर्मित सूची 
के त्रंमासिकरूप में प्रान्तीय गज़ट में प्रकाशित होने की व्यवस्था की गईं 
दूनरें, १८८६७ के पहले द्िंदी में प्रकाशन की गति इतनी धीमी रही कि 
उसके कुछ हां बाद आनेवाले वर्षो' के अनुपात में बह प्रगतिहीन तक कही 
जा सकती है; ओर तीसरे, द्विन्दी साहित्य के एक युग का आरंभ इसी 
तिथ से माना जा सकता है--इसी वष भारतेन्दु इरिश्चन्द्र की पहली 
मौलिक रचना प्रकाशित हुईं, उन भारतेन्दु की जिनको उस युग का 
उन्नायक और आधुनिक हिन्दी साहित्य का पिता माना जा सकता है। 
१६४२ को दूसरी सीमा मानने के कारण भी इसी प्रकार एक से 
अधिक हैं; १६४२ तक की त्रेमातिक सूचियाँ समस्त प्रान्तीय गज़टों में 
प्रकाशित हा चुकी हैं; पर बाद को सू'चर्याँ उस संयुक्तप्रान्त के ही गज़द 
ग्रभों नहीं प्रकाशित हुई हैं जिसमें बस्तुतः अधिकांश हिन्दी साहित्य 
का सूतन हो रहा है; दुँसरे, काग्रज़ के प्रतिबंधों और छुपाई की बढ़ी 
दर के "रंग भी १६४३ से प्रकाशन-कार्य एक प्रकार से झुक सा गया 
है; पर तौसरे, अपने देश में १६४२ से जो युद्धोयोग प्रारंभ हुआ 
तके कास्ण इधर देश की चिन्ताघारा अपनी समस्त स्वच्छुंदता के 


साथ प्रवाहित नहीं हो सकी है। फलतः १८६७ तथा दर के 
तिथियाँ देश के साहित्य के इतिहास में अलग-श्रलग अपना स्वत 
'महतब रखती हैं । 
चयन--इस अवधि के बीच मुद्रित प्रत्येक पुस्तक का समावेश 
करना' प्रस्तुत कृति का लक्ष्य नहीं है; इसमें केवल ऐती ही कंतियों का 
समावेश हुआ है जो प्रायः अपने विषय के साहित्य के इतिद्वास में एड 
निश्चित स्थान की अधिकारिणी हैं | पत्येक विषय के सा त्य हे 
इतिहास में कुछ धाराएँ और परंपराएँ दिखलाई पड़ती हैं, जिनके यारंग 
समृद्धि ओर हांस का स्पष्ट करना साहित्य के इतिहास का एक सके 
प्रमुख लक्रय होना चाहिए। यह स्पष्टीकरण प्रत्येक घारा का सूञ्ञपाह 
करने वाली प्राय: समस्त रचनाओं, समृद्धिकाल की कलापूर्ण श्रौर 
अधिकारपूर्ण रचनाओ्रों, और हासकाल की सबसे अधिक पूर्ण और 
अुठिहीन रचनाओं का विवरण दिए बिना यथेष्ट रूप से कदाचित्‌ नहीं 
हो सकता, इस कारण चयन में उपयक्त सिद्धान्त का निरंतर ध्यान 
रक्‍खा गया है। अपूर्शाता तथा त्रुटियों की संभावना इस प्रकार के 
चयन में अवश्यंभावी है । आ्राशा है कि उन्हें यथासंभव दूर करने में 
विद्वानों का सहयोग अवश्य प्राप्त होगा । 
पुरतक विभाजन--मुख्य पुस्तक दो अंशों में विभक्त है प्रत्येक 
विषय के साहित्य की सूची--जिसे सुविधा के लिए “विषय यूची' कहा 
गया है, ओर प्रत्येक लेखक द्वारा प्रस्तुत साहित्य की सूच्री--जिसे 
सुवधा के लिए 'लेखक सूची? कहा गया है । इनके अ्रतिरिक्त दो अंश 
ओर हैं; भूमिका तथा पुस्तक अनुक्रमणिका । भूमिका में कुछ श्रन्य 
बातों के अतिरिक्त प्रत्येक विषय के साहित्य का उसके दो युगों में 
सिंहावलोकन किया गया है। और पुस्तक अनुक्रमणिका में प्रत्येक 
पुस्तक के उल्लेख की पृष्ठ-संख्या दी गई है। इन चारों अंशों की 
रचना, अलग-अलग उद्देश्यों से हुई है । 
*शिक्षा-विभाग की आवश्यकताश्रों के लिए लिखी गई पुस्तकों का समावेश 
इसी दृष्टि से १९०९ के भ्रनंतर प्रायः नहीं किया गया है 


मुख्य पुस्तक के प्रथम अंश का उद्दंश्य है प्रत्येक विषय के साहि- 
त्य का एक ही दृष्टि में ऐतिहासिक परिचय | किसी भी विषय वर्ग के 
संबंध में यदि यह जानना हो कि उस पर साहित्य कितना है और किसी 
भी काल-भाग मे उसकी प्रगति किन दिशाओं अथवा धाराओं में रही 
है तो उक्त सूची को उठाकर देखने पर जानने में देर न लगेगी । इस 
अंश में प्रत्येक विषय का साहित्य चार विभागों में बॉाँट कर रक्‍्खा 
गया है; प्राचीन अर्थात्‌ १८६७ से पूर्व निर्मित साहित्य, 'तत्कालीन' 
अर्थात्‌ श्यघ६७-१६४२ में निमित सामान्य साहित्य, बाल” अर्थात्‌ 
७-१६४२ में अ्परिपक्ष बुद्धि के पाठकों के लिए निर्मित साहित्य 
ओर “अ्रनूदित” अर्थात्‌ अन्य भाषाओ्रों से रूपांतरित साहित्य । 
कालीन साहित्य को प्रकाशन-क्रम से रखने का यत्ञ किया गया है 
ओर इस प्रयास में प्रथम संस्करण की तिथि को ही, यदि बह प्राप्त है 
आधारभूत माना गया है । परवर्ती संस्करणों की तिथियाँ केवल प्रथम 
के अप्राप्य होने पर ही गई हैं, ओर जब इस प्रकार की तिथियाँ दी 
गई हैं तब संस्करण का मी उल्लेख कर दिया गया है--अन्यथा प्रथम 
संस्करण ही समझना चाहिए प्राचीन साहित्य का समावेश सामान्यत३ 
अंधों के रचना-काल के क्रम से किया गया है, किन्तु अनेक ग्रंथों के 
रचना-काल अरप्राप्प या निश्चित रूप से प्राप्प न होने के कारण इस 
नियम में व्यतिक्रम भी हो गया है। अनूदित अंश में यह कालन्क्रम 
की व्यवस्था ओर भो |शिथिल है, क्‍योंकि अन्य भाषाओं के साहित्य 
का इतिहास मेरा ओर भी कम पढ़ा हुआ है । इस क्रम के स्थान पर 
प्राचीन तथा अनूदित साहित्य प्रकाशन की तिथियों के क्रम में दिया 
जा सकता था; किन्तु उससे ऐतिहासिक धारणा के निर्माण में सहायता 
मिलने के स्थान पर बाधा दी पड़ती, इसलिए वह क्रम नहीं रक्‍्खा 
गया--बेसे प्रकाशन की यद्द॒ तिथियाँ लेखकन्सूची से प्राप्त की जा 
सकती हैं। रचना-काल-संबंधी इस अनिश्चय और अजशान के कारण 
ही इन विभागों में कोई मी तिथियों नहींहुंदी गई हैं । 
दुसरा अंश इसी प्रकार अलग-अलग विभिन्न लेखकों के साहित्यो- 


( < ) 


थोग का इतिहास प्रस्तुत करने का यत्ञ करता है; और इसमें संख्याग्रों 
के-द्वारा प्रत्येक कृति के विषय का भी संकेत कर दिया गया है । विषय 
सूची देखने के अनंतर यदि जानना यह दो कि किसी कृति का उसे 
लेखक॑ के साहित्योद्योग में क्या स्थान है तो वह लेग्वक के नाम के 
अकारादि क्रम से इस यूची में देखकर उक्त रचना की तिथि को देखे 
हुए अभीष्ट स्थान पर पहुँच सकता है--केवल ग्राचीन तथा अनूदित 
साहित्य के संबंध में तिथि विषय-सूची में न होने के कारण सद्दायकन 
होगी | और, इसी प्रकार यदि लेखक-सूची को देखने के अनंतर किप् 
लेखक की किसी रचना के संबंध में यह जानना हो कि वह अप्ने 
विषय के साहित्योद्योग में क्‍या स्थान रखती है तो लेख-सूची म॑ दिए 
हुए विषय-विभाजन संबंधी संकेत देखकर रचना-तिथि का अनुगमन 
करते हुए. अविलंब उस कृति के स्थल तक पहुँच सकता है। विपय-चूची 
में तिथि का उल्लेख न होने के कारण प्राचीन तथा अनूदित साहिल 
के संबंध में यहाँ मी थोड़ी-सी असुविधा हो ही सकती है | 

भूमिका में अन्य कुछ बातों के अतिरिक्त साहित्य का एक सिंहाव 
लोकन है.। यह सिंहावलोकन “तत्कालीन सामान्य साहित्य तक है 
सीमित है, और दो अंशों में विभक्त है । श्८६७-१६०६, जिसे बिगत 
युग का साहित्य कहा गया है, ओर १६०६-१६४२, जिसे बत्तमान 
युग का साहित्य कहा गया है। १६०६ की तिथि को इन ७५ वर्षों १ 
इतिहास में एक क्रांतिविन्दु इसलिए माना गया है कि आधुनिक काह 
में यह तिथि हिंदी के लगभग प्रत्येक विषय के साहित्य के इतिहास मे 
एक नवीन युग का सूत्रपात करती है, जैसा इस सिंहावलोकन से स्वतः 
स्पष्ट हो जावेगा। इस अंश में ध्यान केवल विचार और भाव-पघाराश्रों के 
विकास का रक्खा गया है, ओर इसी के आधार पर प्रत्येक विधय के 
साहित्य का विभाजन किया गया है। इस प्रकार के सिंद्ाबल्नोकन में 
पुस्तकों का विषय-संकेत आवश्यक था, उसे करने का यत्ञ क्रिया 
ग़या है; पर जो मी व्रिषय-परिचायक सूचनाएँ प्राप्त हैं, बह प्रायः ऐसी 
अपर्यास और कभी-कभी अविश्वसनीय हैं कि उनसे पूरा काम लेना या 


न ५९ पूर्णरूप से निर्भर करना असंभव था, और अनेकानेक पुस्तकों 
; संबंध की यह सूचनाएँ भी अप्राप्य हैं; ऐसी दशा में दो ही बातें हो 
कती थीं : यातो सिंहावलोकन इस सामग्री की सहायता से किया जाता 
पर रिक्त स्थलों की पूर्ति काम चलाने के लिये किसी न किसी प्रकार-- 
'भी-कभी अनुमान का आश्रय लेते हुए भी--की जाती,या तो सिंदाव- 
गरेकन का विचार ही छोड़ दिया जाता । मैंने दूसरे की अपेक्षा पहले 
ग्रे ही ठीक समझा, क्योंकि इस प्रकार का प्रयास आवश्यक था, चाहे 
उसमें कितनी भी अपूर्णता और कितना ही अनिश्चय क्‍यों न हो। 
एक बार हस प्रकार का प्रयास हो जाने पर कभी-न-कभी वह लेखकों 
प्रोर विद्वानों के सहयोग से पूर्ण और निश्चित हो ही सकता है । 
_लतः इस सिंदावलोकन के उपयोक्ताश्रों को बहुत सतकता के साथ 
उसमें उल्लिखित तथ्यों को ग्रहण करना होगा यह बात अधिक से अधिक 
पष्ट हो जानी चाहिए। 
चौथे अंश में अकारादि क्रम से पुस्तकों का नामोल्लेख करते हुए. 
वे एृष्ठ-संख्याएँ दी हुईं हैं जिन पर प्रस्तुत ग्रंथ में उनका उल्लेख हुआ 
है--केवल पुस्तक के नाम को सहायता से भी अनुक्रमणिका का आश्रय 
लेते हुए तत्संबंधी सूचनाएं ग्रंथ में देखो जा सकती हैं। 
उल्लेख प्रणाल्ली--लेखकों का नाम पूरा-पूरा, प्रायः उनकी उपा- 
थियों ग्रादि के सहित, केवल लेखक-सूची में दिया हुआ है--अन्य 
स्थानों पर उनके नामों का सर्वप्रमुख वेयक्तिक अंश ही उद्धृत हुआ 
है; पुनः, प्राचान' में लेखकों का उल्लेख उनके उपनामों की सहायता 
से हुआ है, ओर इमी प्रकार तत्कालीन” में लेखकों का उल्लेख उनके 
वास्तविक नामों की सहायता से, यत्रपि कभी-कभी दोनों का उल्लेख 
किया गया है; इस नियम की अवहेलना आवश्यक ज्ञान के अभाव 
में ही हुई है। पुस्तकों का नामोल्लेख भी, इसी प्रकार, पूर्ण रूप से 
केवल लेखक-यूची में मिलेगा; अन्य अंशों में नाम बड़ा होने पर 
प्रायः उसका सुख्यांश ही उल्लिखित हुआ है। पुस्तकों के प्रकाशन- 
स्थान की यूचनाएँ तो केवल लेखक-पूची में दी गई हूँ; य्यपि अन्य 


किसी सूची के साथ भी वे दी जा सकती थीं १२ दोकारणों से यह उचित 
समझा गया : एक तो इसलिए कि पग्रकाशन-ग्द्टों का संबंध दिदौ दे, 
सामान्य प्रकाशनोद्योग के इतिहास में--विज्ञानपरिषद्‌ जेसी दो-चा 
संस्थाओं को छोड़कर--विशेष विषयों के साथ उतना नहीं है जितना 
विशेष लेखकों के साथ इस--संबंध में 'बेशेषिकता' (8.6098960॥] 
का सूत्रपात अभी हुआ ही नहीं हैं, ओर दूसरे, इसलिए कि लेग्वकों और 
पुस्तकों का नाम मी पूर्ण.विस्तार के साथ उसी धूत्री में दिया गया 
है | प्रकाशन-गणहों तथा तिथियों के संबंध में एक अव्यवस्था अ्रनिवाय 
हो गई है | प्राप्त सूचनाश्रों में कमी तो केवल प्रकाशन-गों के अ्रध्यक्षों ' 
और अ्रषिष्ठाताओं का उल्लेख मिला है, ओर कभी केवल प्रकाशन-पगहें 
का; दोनों का सर्वत्र उल्लेख नहीं मिला है, इसलिए कभी-कभी ए.+ ही 
प्रकाशक का उल्लेख विभिन्न पुस्तकों के संबंध में दो प्रकार से हो गया 
है। तिथियाँ मेंने प्रकाशन की ही देने का यत्ञ किया है--जो केवल गज़दों 
में प्रकाशित जरेमासिक चूचियों में प्राप्त होती हैं; उन्हीं पुस्तकों के संबंध 
में मुझे मुद्रण-तिथियाँ देकर संतुष्ट होना पड़ा है जिनकी सूचनाएँ 
मैंने अ्न्यत्र से प्राप्त की हैं। पुस्तकों पर मुद्र/-तिथि ही दी हुई होती 
है, जो प्रकाशन-तिथि से प्रायः कुछ महीने पहले हुआ करतों है; इस- 
लिए उन पुस्तकों की तिथियों के सम्बंध में कभी-कभी १ वर्ष का 
अंतर मिल सकता है जो वर्ष के अन्तिम महीनों में मुद्रित होती हैं | 
वर्गीकरण--वर्गौंकरण के अनेक दृष्टिकोण, और उन्हीं के श्रनु 
सार अनेक आधार हो सकते हैं | साथ ही ड्यूयी जैसी एक बहुप्रचलित 
प्रणाली को लेकर बहुप्रचारजनित उसकी सुविधाश्रों के कारण भी 
उसके स्वीकार .का समर्थन किया जा सकता है। किंतु, मेरा बिचार है 
कि वह प्रणाली और इस प्रकार की श्रौर भी कुछ बैदेशिक प्रणालियाँ 
हमारी आवश्यकताओं के ध्यान से अनुपयुक्त हैं। इस प्रसंग में ज़रा 
विस्तार के साथ विचार करना आवश्यक होगा | पहले हम ड्ययी के 
मुख्य वर्गों में से कुछ को ले सकते हैं: पहला वर्ग है सामान्य कृतियों 
(06767) ०7२8), का जिसमें विभिन्न ढंगों के साहित्य का 


समांवेश हुआ है। साहित्यिक विवेचन और साहित्यिक इतिहास के दृष्टिकोण 
से इस बर्ग की न कोई विशेष श्रावश्यकता है, और न हिंदी में इस वर्ग 
का कोई उल्लेखनीय साहित्य ही है| दूसरे और तीसरे वर्ग हैं दर्शन 
([297]080909) और घर्म (२०॥४7१०7०) के। भारत में दर्शन 
ओर घर्म---शान श्रौर कम --अलग-अ्रल्ग विवेत्रित नहीं हुए हैं, और 
केवल पश्चिमी श्रादर्शों पर लिखे गए दर्शन-अथों का अब भी प्रायः 
अभाव ही है, इसलिए इन्हें अलग-अलग वर्गों में रखने की आव* 
श्यकता नहीं है | एक ओर तो इस प्रकार का विस्तार है, दूसरी ओर समस्त 
लालत साहित्य (],087900७7'6) को जो कदाबलित्‌ किसी भी भाषा 
में सपूर्ण साहित्य का आधे से कम न ठहरेगा और हिंदो में तो आ्राधे से 
अधिक ही होगा--एक ही वर्ग में रखा गया है; प्रकट है कि इसका 
समर्थन भी साहित्यिक विवेचन तथा साहित्यिक इतिहास-लेखन के 
हष्टिकोण से करना कठिन होगा। विपष्रयों के विभाजन-विस्तारों में 
जाइये तो सेद्धान्तिक मतभंद हो सकता है। ललित साहित्य (] ॥66- 
78007'०) --जिससे हमें सबसे अधिक संबंध है -इतिदास-मृगोल की 
तरह विषय के अनुसार विभाजित न होकर देश के अनुसार विभाजित 
हुआ है: अमेरिकन इंग्लिश, जमेन, फ्रेंच, इटालियन, स्पैनिश, 
लैटिन, ग्रीक तथा अन्य | विभिन्न देशों का यह साहित्य तदनंतर 
विभिन्न साहित्य-रूपों जेसे काव्य आदि में रखा गया है। फिर प्रत्येक 
का साहित्य काल-विभाग के अनुमार ६ कालों में विभक्त हुश्रा है । 
आर फिर प्रत्येक काल में & विभाग किए गए हैं--आठ में आठ 
स्वंप्रमुख लेखक हैं, और नवे में उनसे उतरी कक्षा के लेखक हैं । 
ललित साहित्य का संकेताडू ८०० है। अंग्रेज़ी साहित्य का ५२० है । 
अंग्रेज़ी काव्य का ८२१ है। अंग्रेज़ी काव्य के विक्‍टोरियन काल का 
प्र१'८ है ओर यह निम्नलिखित प्रकार से विभक्त है, '८१ ठेनीसन, 
"प्टर इलिज़ाबेथ ब्राउनिंग, “झई राबट ब्राउनिंग, "८४ रॉसेटी, “८५ 
मॉ रिस, ८६ स्विनबन , “८७ ब्रिजेज़, ८८ वादसन तथा ८६ छोटे कवि। 
इस प्रकार के वर्गीकरण से यह स्पष्ट होगा कि चिन्ता-पाराशों और 


काव्य-परंपराओं का अ्रध्ययन नहीं हो सकता | साथ ही, इस प्रणाज्री 


में विषय-विभाजन अनिवार्य रूप से ६ या कम वर्गों में द्वी किया जा , 


सकता है, अधिक में नहीं | यह व्ययधान अत्यंत कृत्रिम है, ओर 


पुस्तकालय-प्रबंध की दृष्टिकोण से चाहे जितना सुविधाजनक हो. 


अध्ययन विवेचन और इतिहाम की दृष्टि से नितांत अबेशानिक और 
श्रसुविधाजनक है | शेष प्रणालियों में से केवल एक और प्रणाली का 
उल्लेख करना आवश्यक होगा--जिसका प्रयोग हाल में कमर 
विश्वविद्यालय से प्रकाशित अंग्रेज़ी में श्पने ढंग की अ्रद्वितीय पुस्तक 


'केम्त्रिज बिब्लिश्रोग्राफ़ी आवू इंग्लिश लिटरेचर में किया गया है। ' 


उसके संपादकों ने १८००-१६०० के साहित्य को इन वर्गा म॑ रकखा 
है; १. साहित्यिक सूचियाँ ओर साहित्यिक, इतिहास, २. कविता, 
३. उपन्यास और आख्यायिका, ४. नाटक, ५. समालोचनात्मक और 


मिश्रित गद्य, ६. इतिहास, दशन, विज्ञान तथा श्रन्य शान प्रणा' लगा, 


ओर ७, अन्य देशों का साहित्य | इन विभागों में एक-एक लेखक 
की समस्त कृति एकत्र हो गई है, ओर उत लेखक के संत्रंध का साहित्य 


जा आललत 


भी यहीं दिया गया है। यह प्रणाली ड्यूयी से कितना विपरात है वह 


'समभने में कठिनाई न होगी । मेंने इन दोनों अ्तिवादों से बचने का यत्र 
किया है | नतो समस्त ललित--ओऔर समस्त देशों के लजत--सा द्वित्य 
को एक वर्ग में कसने का व्यर्थ य्ञ किय। है, और न इतिहास, दर्शन, 


विशान तथा अन्य शान-प्रणालियों में से सबको अलग-अलग सके था 2 | . 


साथ ही, साहित्य में मिलने वाली लेखकों और साहित्यकारों से संबंध 
रखने वाली समालोचनात्मक और परिचयात्मक तामग्रही का स्वतंत्र 
ऐतिहासिक और विवेचनात्मक अध्ययन भी हो सकता है, इसलिए 
उसका एक स्वतंत्र-वर्ग रक्खा है। आशा है कि वर्गीकरण और विषय 
विभाजन का यह प्रयास हमारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 
सुविधाजनक होगा । प्रत्येक मुख्य वर्ग में किन-किन विषयों का समावेश 
होना चाहिए, इस संबध में मी मतभेद के लिए अवसर पर्याप्त द्ो सकता 
डै, और जितना ही अधिक विचार किया जावेगा उतना हो श्रधिक उसमें 


सुधार की भी संभावना हो सकती है ! किन-किन विषयों का समावेश 
मैंने किस-किस वर्ग में, किया है प्रस्तुत पुस्तक के उपयोग के लिए 
यही जानना. यथेष्ट होगा, ओर बह भूमिका के सिंहावलोकन की विषया 
नुकरमणिका को देख कर हुृदयंगम किया जा सकता 

आभार प्रदर्शन शेष है | सबसे पहले में कृतश हूँ इंपीरियल रेकॉड स 
अफिस, दलली के अध्यक्ष डा० सुरेन्द्रनाथ सेन तथा उनके विभाग के 
कमचारियों का जिन्होंने मुझे समस्त प्रान्तों के शष्य६७ से १६४१ तक 
के गज़ठ देखने को संपूर्ण सुविधाएँ प्रदान की । १६४२ तथा १६४३ 
के शेष आवश्यक गज़ट मेंने कलकत्ता की इंपीरियल लाइब्ररी में देखे, 
इसलिए उक्त लाइब्रेरी के भी अध्यक्ष तथा कर्मचारियों का मैं अनु- 
गहीत हूँ। अपने प्रान्त के अधिकतर गज़ट मैंने प्रयाग विश्वविद्यालय 
की लाइब्रेरी तथा स्थानीय पब्लिक लाइब्रेरी में देखे | इन लाइशब्ररियों के 
अध्यक्षों और कमंचारियों का मैं वाधित हूँ । पुस्तकालयों और उनके 
'सूचीपत्रों के उपयोग के संबंध में हिंदो साहित्य-सम्मेलन-संग्रहालय तथा 
पुनः प्रयाग विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के अधिकारियों का उपकृत हूँ, 
जिन्होंने अपने समस्त सूचीपत्र ओर संग्रह मेरे उपयोग के लिए सुलभ 
किए। नागरी-प्रचारिणी सभा काशी के आयभाषा पुस्तकालय के 
नवीन सूचीपत्र का उपयोग न कर सका इसका मुझे खेद है। सन्‌ 
१६४३-४४ में बहुत सी लिखा-पढ़ी के अनंतर भी प्रस्तुत काय के 
लिए वहाँ के अधिकारी उसे एक सप्ताह के लिए भी न दे सके, यद्यपि 
उसकी दो टाइप की हुई प्रतियाँ उनके पास थीं, और उनके पास . 
उसका एक काड-इन्डेक्स भी था । 

प्रकाशन के संबंध में हिन्दुस्तानी अकेडेमी, यू० पी० के अधिका- 
रियों का हृदय से कृतश हूँ, जिन्होंने इस गंथ को प्रकाशित कर द्िंदी 
जनता के लिए इसे सुलभ किया । 

इस ग्रंथ के लिए प्रेस कापी तैयार करने में मेरे एक पूवछात्र ओर 
इस समय प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रिसर्च-स्कालर 
ओऔ रामसिंद तोमर तथा पुसुतक-अनुक्रमणिका तैयार करने में मेरे एक 


'यूवछात्र और इस समय प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग पं 


रिसर्च॑-स्कालर श्री विश्वनाथ मिश्र से मुझे अमूल्य सहायता मिली है, 


उनका मैं कृतश्ञ हूँ। पुस्तक के प्रेस में जाने के पूर्व उसकी भूमिका हे 


कुछ अंश देख कर प्रयाग विश्वविद्याल के अपने सहयोगी डा० गम 


कुमार वर्मा तथा डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेय, ओर हिंदू विश्वद्यालय, 
काशी के डा» श्री कृष्ण लाल ने कुछ संशोधन किए हैं, इसके लिए 
इन महोदयों का मी में आमभारी हूँ | 

कार्यन्सपादन के लिए में बाधित हूँ प्रयाग विश्वविद्यालय के अ्रधि- 


कारियों का, ओर विशेषरूप से उसके वबाइस-चांसलर माननीय डा« ' 


अमरनाथ जी का का, जिन्होंने समय-समय पर प्रयाग से बाहर जाकर 
इस काय को पूरा करने में सुविधाएँ प्रदान की | अंत में, पर सब पे 


अधिक, में कृतज्ञता-प्रकाश करना चाहता हूँ श्रद्धेय डा० घीरेन्द्र वर्ग. 
के प्रति, जिनके निरंतर प्रोत्साहन के बिना यह कार्य असंभव था, और 


जिन्होंने इस कार्य के संपादन में अनेक सत्परामरश दिए हैं । 

इस प्रकार का काय, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, किसी भी भारतीय 
भाषा में ग्रभी तक नहीं हुआ है, इसलिए मुझे झ्राशा है कि दिंदी जनता 
ओर हिंदी विद्वान अनेक त्रुटियों के रहते हुए. भी इसे सगे अपनाकेंगे 
ओर त्रटि-परिहार में सहायक होंगे | प्रेस के आवश्यक सहयोग के अनंतर 
भी इस ग्रंथ में छुपाई की भूलों की कमी नहों है, इसका कारण शअ्रधिक- 


। 
| 
| 
* 
। 
६ 
+ 
/ 
है 


तर प्रुफ़ देखने में मेरी ही असावधानी है | पुस्तक साल भर में धारे-घीरे . 
हपती रही है, इसलिए शान बृद्धि के साथ-पाथ प्रायः बाद में छुपे हुए. अंशों 


में पहले छुपे हुए अंशों की अपेद्धा दुसरे प्रकार की भूलें कम मिलेगी, 
कितु छापे की भूलों से वह अंश भी. ख़ाली नहीं हैं । शुद्धि-पत्र में केवल 
अत्यंत आवश्यक संशोधनों का ही समावेश किया गया है| ऐसे संशो- 
धनों का समावेश उसमें नहीं किया जा सका है जो विचार शील पाठक 
स्वतः कर सकते हैं। आशा है कि वे इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे | 


हिंदी विभाग, ) 


' प्रयाग विश्वविद्यालय माता प्रसाद गुप्त 
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इसके अतिरिक्त दो और संक्षिप्त रूप कुछ स्थलों पर व्यवहृत 
दुएई:-.. . 
सं० -> संपादक लि० -- लिमिटेड 


१, हमारी चिन्ताधारा 


हिंदी साहित्य का प्रथम सूत्र सिद्धों और नाथपंथियों के साहित्य में 
मिलता है, जो बौद्धमत की उस महायान शाखा के विकसित रूप थे जो 
समाज के समस्त स्तरों के प्राणियों को निर्वाण दिलाने का दावा करता 
था, और जो हीनयान की भाँति केवल विरक्तों और सन्यासियों के निर्वाण 
से संतुष्ट नहीं था। ये साधक नाना मतों का खंडन करते थे, सहज और 
शुत्य में समाधि लगाने को कहते थे और गुरु की भक्ति--कभी-कभी 
उन्हें बुद्ध से भी बड़ा बताकर--करने का उपदेश करते थे। प्रायः 
समाज के दलित वर्ग से उत्पन्न होने के कारण इन्हें सामाजिक विषमता 
का कट्ठ अनु भव हुआ करता था, और इसीलिए, जाति-पाँति का खंडन 
इन्होंने खूब किया है--यत्यपि यह भी हो सकता है कि स्वतः महायान 
धर्म का ही इसमें काफ़ी हाथ हो, क्‍योंकि उसके उपदेशक और भी 
से जाति-पाँति का विरोध करते आ रहे थे । यह सिद्ध और नाथपंथी 
साधक एक विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग करते थे, और कमी-कभी 
अपने उपदेश विरोधाभास-प्रचुर उलट्वासियों के रूप में रखते थे। 
इनका साहित्य मुख्यतः गीतों में, दोहों में और चौपाइयों में है, और 
उसका विकास पूर्वी मध्यदेश और उसकी पूर्वी सीमा पर हुआ । 

मध्यदेश की प्रश्चिमी सीमा पर तथा राजस्थान में प्रायः इसी समय 
एक अन्य साहित्य का विकास हुआ जो चारण-साहित्य कहा जाता है । 
इन चारणों ने अपने क्षत्रिय आश्रयदाता शासकों की कीति का गान किया 
है जिनमें जातीय दर्प और कुलामिमान. की एक अति के कारण पार- 
स्परिक युद्ध और कलह का प्राधान्य था--ओऔ्लौर जिसके फलस्वरूप ही यह 
देश विधर्मी आक्रमण॒कारियों के हाथ में चला गया। चारणों ने अनेक 
रासों में उनके इसी वीर और उद्धत चरित्र का अतिरंजित वन किया 
है | इस परंपरा का सबसे अधिक विकसित ग्रंथ (पथ्वीराज रासो' है जो 
श्रनेक छुंदों में निर्मित हुआ है । 


उपर्युक्त समस्त साहित्य अ्पश्रंश-मिश्रित हिंदी में है. हिंदी का पूर्ण 
विकास उसमें नहीं दिखाई देता | उसका वास्तविक विकास बाद म॑ आने. 
वाले साहित्य में मिलता है | 

१४०० ई० के लगभग हिंदी साहित्य में एक नवीन घारा का ग्राहु- 
माँव होता है जो हमारे साहित्य के इतिहास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
है: वह है भक्ति-धारा। दक्षिण भारत में इसका इतिहास पुराना हई 
किंतु, उत्तर भारत में इसका पुनरावततन मुख्यतः रामानंद्र जी क द्वोग 
हुआ । रामानंद जी की शिष्य-परंपरा में दो विभिन्न परंपराओं का विकास 
हुआ; निर्गंण राम-भक्ति और सगुण राम-भक्ति | निर्गंण भक्ति बाले 
संत--जिनमें कबीरदास सर्वेप्रमुख हँ--प्रायः हिंदू समाज के निम्न स्तर 
और मुसलमान समाज से उत्तन्न हैं, और इन पर उस मिद्धमत ओर 
नाथपंथ का गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता हैं जिसका उल्लेख ऊपर किया 
जा चुका है। उन्हीं की भाँति यह भी नाना मतों का खंडन करते थे, 
शून्य और सहज में समाधि लगाने को कहते थे, और ग़ुरुभरनिि का 
उप देश--कभी-कभी उन्हें गोविन्द से भी बड़ा बताकर - किया करतें 
ये। जाति-पाँति का खंडन इन्होंने भी खूब किया। और इनकी 
रचनाएँ भी गीतों में--जिन्हें यह सबंद ( शब्द ) कहते अ, दोहों 
में--जिन्हें यह साखी कहते थे, और चौपाइयों में--.जिन्हँ यह स्मेनी 
( रामायणी ) कहते थे पाई जाती हैं। पर इनमें उनकी अपेक्षा 
विशेषता यह है कि भक्ति को इन्होंने सर्वापरि माना है, उनके बामाचार 
की इन्होंने निन्‍्दा की है, और इस्लाम से मी कभी-कभी कुछ बातें 
अहरण की हैं। 

रामानंद जी की सगुणभक्ति-परंपरा मं--जितमें सर्वप्रमुख तुलसी- 
दास हें---किसी भी मत-मतान्तर का खंडन नहीं है, ब्रल्कि सभी के 
प्रति एक उदार भावना है: नाभादास जी ने अपने समय के और 
अपने पूर्व के प्रायः समस्त संग्रदायों के संतों का उल्लेख 'भक्तमाल 
मे. अभूतपूर्व श्रद्धा और खादर के साथ किया है | इस परंपरा में 
शूल्य और सहज आदि योग के तत्वों को कोई महत्व नहीं दिया गया 


है। गुद को भी उतना महत्व नहीं प्रदान किया गया है जितना 
निर्गणभक्ति-परंपरा में । और, जाति-पाँति के संबंध में समाज के 
लिए. वर्णाश्रम व्यवस्था का समथन किया गया है--यद्यपि साधना 
क्षेत्र में उसका निराकरण किया गया है। वर्णाश्रम धर्म के सबसे बड़े 
समर्थक तुलसीदास स्वतः अपनी कोई जाति-पाँति नहीं मानते और अपना 
गोत्र भी अपने स्वामी का ही गोत्र बताते हैं। भक्ति के संबंध में इस 
परंपरा की श्रद्धा अविमाजित थी--योग तथा ज्ञानादि में इनकी आस्था 
कदाचित्‌ एकदम नहीं थी। तुलसीदास ने अपने समय में प्रचलित 
हिंदी की प्राय: समस्त साहित्यिक और लोकगीत की पद्धतियों में अपनी 
अपूर्य प्रतिभा का चमत्कार दिखाया, और हमारे मध्यथुग के साहित्य 
के इतिहास में प्रबंध-काव्य का वह आदश उपस्थित किया जो अब 
भी उच्चतम है। किंतु, तुलसीदास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
उन्होंने भारतीय संस्कृति का एक ऐसा सर्वमान्य रूप सब के सामने 
रक्‍वा जैसा बहुत कम हुआ है। वे भारतीय संस्कृति के सबसे अधिक 
सच्चे प्रतिनिधियों में से हैं, और यही कारण है कि उनका स्थान 
भारतीय साहित्य में ही नहीं विश्व-साहित्य में भी महत्वपूर्ण है । 

सगुण भक्ति की एक और धारा इसी समय प्रवाहित हुईं : वह थी 
कृष्णुभक्ति धारा । इसमें अनेक परंपराएँ विंकसित हुईं--जिनमें से 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण हे वल्लभाचाय की, जिसमें हमारे साहित्य के 
अप्रतिम कवि सूरदास का आविर्भाव हुआ । तुलनाप्रेमी समालोचक 
भले ही यह कह दे कि सूरदास ने केवल एक ही साहित्यिक पद्धति पर 
रचना की, और जीवन की बहुरूपता उनकी रचनाओं में नहीं पाई 
जाती, पर उन्हें भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस पद्धति को 
उन्होंने अपनाया और जीवन के जिस ज्षेत्र को उन्होंने अपनी प्रतिभा 
का क्रौड़ाक्षेत्र बनाया उनमें वह अद्वितीय हैं। बालस्वभाव और 
मात-हृदय के चित्रण में जितने सफल सूरदास हुए है संसार का कोई 
भी अन्य कवि कदाचित्‌ दी उतना सफल हुआ होगा, और प्रेम के 
दोनों पतक्तों-- संयोग और विरह का जितना पूर्ण और मनोरम विकास 


सूरदास ने किया है वह भी हिंदी साहित्य के लिए कम गये की बात 
नहीं है। कृष्णभक्ति-घारा के कवियों की एक बड़ी विशेषता है लोक- ' 
जीवन की उपेक्षा, और यह उपेक्षा एक प्रकार से अनिवार्य थी. क्योंकि 
इनकी भक्ति ही कृष्ण के उस जीवन से संबद्ध थी जिसमें लोक मर्यादा 
'की उपेक्षा है। इन कवियों ने प्रायः गीति-परंपरा को ही सम्पन्न बनात्रा, 
और निस्संदेह उसे काफ़ी ऊँचा उठाया | 

साधना की एक और धारा हिंदी साहित्य के इतिहास में उल्लेग्बनीय 
है; वह है सूफ़ी प्रेमधारा, जो इस देश में मुसलमानों के साथ श्राई | यह 
एक प्रकार से हिंदू और मुसलमान संस्कृतियों ओर साधनाओ्रों का उस 
सामान्य भावभूमि का स्पर्श करती थी जिसका केन्द्र प्रेम है। समाज में 
प्रचलित कुछ कथानकों को लेकर इन सूफ़ी कवियों ने लौकिक सोन्‍्द्रय 
के द्वारा अलौकिक सौन्दर्य, लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रम की 
अद्भुत व्यंजना की है। इनकी समस्त रचनाएँ चौपाई-दोहा पद्धति पर 
प्रबंधकाव्य के रूप में मिलती हैं, और साहित्य में एक श्रावश्यक अभाव 
की पूर्ति करती हैं । 

ईस्वी १७वीं शताब्दी के प्रारंभ से साहित्य में एक नबीन भार 
प्रकट हुईं, वह थी रीतिधारा | यह आमल साहित्यिक थी और स हित्य _ 
शास्त्र का आधार लेकर चली थी। रस और अलंकार इस धारा के 
दो किनारे थे--यद्यपि रस-विवेक इसमें उतना ही ग्रहण किया गया था 
जितना नायक-नायिका भेद के अन्तर्गत आता था | नायक और गायिका 
के पदों पर आसीन किए गए कृष्ण और राधिका, और उन्हें ०ज्जार- 
रस के ही आलंबन के रूप में ग्रहण किया गया | नवीनता इस बात में 
नहीं थी कि कृष्ण और राधा को शआज्ञाररस के आलंबन के रूप भें पहले 
पहल ग्रहण किया गया--ऐसा तो पहले से भी था, और सूरदास के भी 
पद-समूह को यथावत्‌ समझने के लिए. कभी-कभी नायक-नायिका भेद , 
का ज्ञान अनिवार्य हो जाता है। नवीनता इस बात में थी कि बर्ण्य 
विषय कृष्ण-चरित्र नहीं था वरन्‌ नायक-नायिका भेद ही था , अलंकारों 
के संबंध म॑ भी एक प्रवृत्ति प्रायः देखी जाती है : आश्रय दाताओओं की द 


कक 


कथाचर्चा--क्योंकि इस धारा के अधिकतर कवि किसी न किसी के 
आश्रित थे--अलंकारों के उदाहरण में की गई है, और कभी-कभी 
छुंद-संग्रहों के नाम के साथ उनके नाम भी संबद्ध हुए हैं। इस समस्त 
साहित्य के संबंध में एक बात और भी ध्यान देने योग्य है। वह यह है 
कि इस धारा का कवि-समुदाय साहित्य की सृष्टि कर रहा था, साहित्य- 
शास्त्र की नहीं--उसका लक्ष्य काव्य-रचना ह्वी विशेष था, काव्यशास्त्र 
का विवेचन नहीं; इसीलिए यद्यपि शास्त्रीय विवेचन की इृष्टि से इसका 
योग सामान्य ही है---और कभी-कभी तो प्राचीन आचार्यों के द्वारा 
निर्दिष्ट लक्षणों की उपेक्षा भी उदाहरणों में मिल सकती है--पर 
उदाहरणों की सरसता और काव्योचित उदाहरणों की बहुलता में 
निस्संदेह इसका योग असाघारण है| कुछ समालोचकों की सम्मति में 
तो इस बात में यह संस्कृत के रीति-साहित्य से सी आगे बढ़ जाता है | 
इस धारा के कवियों ने विशेष रूप से कवित्त और सवेया छुंदों को ही 
माँजा है, यद्यपि दोहे को भी उन्होंने परिष्कार प्रदान किया है । 

ईस्वी श्ट्ववीं शताब्दी के आरंभ में इस रीतिथारा में हास 
परिलकज्षित द्वोन लगता है। वास्तविक कविता का स्थान रूढ्वाद लेने 
लग गया और प्रायः शताब्दी के मध्य तक पहुँचते-पहुँचते हास की 
यह प्रक्रिया पूर्ण हो गई | इसी समय हमने पाश्चात्य साहित्य और 
संस्कृति से परिचय प्राप्त करना प्रारंभ किया, और हमारे राजनैतिक 
जीवन में एक बड़ी क्रांति उपस्थित हुई | श्८४७ ई० तक समस्त हिंदी 
प्रदेश अंग्रेज़ी शासन को परित्रि में थ्रा चुका था, और उसके अनंतर 
वह निरंतर अधिकाधिक अंग्रेज़ी साहित्य और संस्कृति से प्रभावित होने 
लगा था | अ्रभी तक हमारा लगभग समस्त साहित्य पद्म में था और--- 
निस्संदेह अनेक कारणों से---जीवन से बहुत दूर था, अब वह गद्र में 
भी दलने लगा और जीवन के निकट आने लगा । आश्रयदाता दरबारों 
के नष्ट हो जाने के कारण अपने गुण-ग्राहक हमारे कवियों और लेखकों 
को सामान्य जनता में बनाने पड़े, और पाश्चात्य जगत के वस्त॒वाद से 
प्रभावित होकर उनका च्यान देनिक जीवन की ओर भी गया | परिणाम 


यह हुआ कि साहित्य में एक अभूतपूर्व परिवर्तन दिखाई पड़ा--बद्यि 
शताब्दी के अन्त तक रीतिघारा का प्रमाव काव्य-क्षेत्र मे बहुत कुछ 
अक्चुए्ण बना रहा, और एकाध नवीन साहित्य-रूपों --जैसे उउन्‍्याम-- 
में वह कुछ आगे तक भी बना रहा । 

ईस्वी २०वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह दशा भी बदल जाती 
है। साहित्य में न धर्म का वह वाह्य और संकुचित रूप रद जाता है 
आर न वह रीतिरूढ़ता | साहित्य के प्रत्येक अंग में एक स्वत 
विकास लक्षित होने लगता है, और जीवन के आदर्शों म॑ एक क्रांति 
परिलक्षित होने लगती है। अहरनिशि यह प्रवृत्ति बहती जाती ४, और 
धीरे-धीरे साहित्य की एक बहुमुखी वृद्धि होने लगती है| काव्य, उपन्यास, 
कहानी, नाटक, निबंध, समालोचना, इतिहास और विज्ञान, श्रादि 
सभी अंगों पर तेज्ञी से साहित्य-निर्माण प्रारंभ हो जाता है'। आज 
का साहित्य पिछले समस्त युगों के साहित्य की अपेक्षा समाज के सामान्य 
जीवन के अधिक निकट है। नारी अब पिछुली शताब्दी तक की विसना- 
पूर्ति का साधन-मात्र न रह कर हमारे लिए एक कोमल, उदार और 
पवित्र भावनाओं को उद्दौस करनेवाली देवी बन गई है | घर्म का पिछुला 
सांप्रदायिक रूप अब चला गया है, और वह एक व्यापक मानव पर्भ 
का रूप ग्रहण करने लग गया है। जीवन का भी कुछ और व्यापक 
अर्थ लिया जाने लगा है, और उसके आदर्श बदले हुए दिखाई पड़ने 
लगे हैं। जीना अपने लिए उतना नहीं है, और न उस परोक्ष सत्ता 
और उस परोक्ष जीवन के लिए. है जो अज्ञात है, जीना है मानवता के 
लिए; आज का साहित्य--ओऔर साहित्यिक--मानवतावादी है | 

किंतु, यह सब हुआ है प्रायः पिछले ७५ वर्षों में ही। क्‍या 
फिर भी, हमारे साहित्य का भविष्य आशापूर्ण नहीं है ! एक पराधीन 
जाति का साहित्य, बिना किसी राजकीय सहायता के, शासक जाति के 
एक अत्यंत विकसित साहित्य के सामने जिसे सभी प्रकार के प्रोत्साहन 
प्राप्त हें, और उद्‌ जैसी विभाषा के अनेक रूपों में आड़े आते हुए भी 
इतना आगे बढ़ सका यह बात साधारण नहीं है | पर यह बात कुछ 


नई भी नहीं है | और, जब हम यह देखते हैं कि प्राय: अपने जन्म 
के साथ ही हमारे साहित्य को इन्हीं परिस्थितियों में से गुज़रना पड़ा है, 
और फिर भी इसने निरंतर उन्नति की है तो हमें यह विश्वास कर लेना 
चाहिए कि इसके मूल में जीवन का शाश्वत तत्व विद्यमान है। अ्पू्णता 
इसमें बहुत है पर हमारे जीवन में भी तो बड़ी अपूर्णता है। और 
जब तक हम पराधीन बने रहेंगे तब तक अपने जीवन और साहित्य की 
पूर्णता हमारे लिए. एक मिथ्या कल्पना मात्र होगी। फिर भी, पिछले 
दस सौ वर्षो' से लगातार कुचले गए मध्यदेश के दस करोड़ मनुष्यों 
की चिन्ताधारा से वास्तविक परिचय प्राप्त करने का एकमात्र साधन 
यही साहित्य है, इसलिए विश्वास है कि मानवता के विकास में रुचि 
रखने वाला विश्व स्वतः इसकी रक्ता में दत्तचित्त रहेगा | 

पिछले ७५४ वर्षों के अपने इस साहित्य का ज़रा और विस्तृत परिचय 
प्रात्त करने की आवश्यकता है । हमें और निकट से इसकी गतिविधि का 
निरीक्षण करना चाहिए, और देखना चाहिए कि इसके प्रत्येक अंग पर 
कार्य क्या हुआ है और कहाँ तक हमने प्राप्त साथनों से लाभ उठाया है, 
ओर कहाँ तक हमने उनकी अवदहेलना की है; कहाँ तक हमने अपनी 
शक्ति का सदुपयोग किया है, और कहाँ तक उसका दुरुपयोग किया है 
ओर पुन: जो कुछ हमने किया है वह हमने अपनी किन भावनाओं 
तथा किन प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर किया है । नीचे उक्त काल के समस्त 
साहित्य को दो युगों--१८६७-१६०६ ई० जिसको विगत युग कहा गया 
है, तथा १६०६-१६४२ ई० जिसे वतमान युग कहा गया है--में विभा- 
जित कर इसी दिशा में एक सामान्य प्रयास किया है | आशा है कि अपने 
आधुनिक साहित्योद्योय को यथावत्‌ समझने में यह सहायक होगा ! 


२, विगत युग का साहित्य 
काव्य 


विगत युग के हिंदी काव्य-साहित्य को उसकी मुख्य प्रवृत्तियों के , 
अनुसार इम निम्नलिखित वर्गों में विभक्त पाते हैं। १. राम-चरित्र, २. , 
कृष्ण-च रित्र, ३. शिव-चरित्र, ४. पौराखिक उपाख्यान, ५. संत-चरित्र, 
६. भक्ति-सतुति, ७. शज्ञारात्मक, ८- नखशिख, ६. प्रकृति चित्रण, 
१०. लोकगीत, ११. स्थान-वर्णन, १२. मानव-चरित्र, १३. सामाजिक, 
१४. विनोद-व्यंग्य, १५. सामय्रिक तथा राष्ट्रीय, और १६. स्फुट 
मुक्तक | यह वर्ग यद्यपि एक दूसरे से स्वथा स्वतंत्र नहीं हैं, फिर भी 
प्रायः प्रत्येक का एक व्यक्तित्व है। उसी के अनुसार हम नीचे इस 
साहित्य पर विचार करेंगे। ( 


१, राम-चरित्र--आलोच्यकाल में राम के पौराणिक चरित्र को' 
लेकर बहुत थोड़ी रचनाएँ हुईं | जानकीप्रसाद महंत का “सुजस कदंत्र 
( १८७७ ) इस परंपरा की पहली उल्लेख-योग्य रचनाओं में से है । 
रघुराज सिंह का 'राम-स्वयंवर' ( १८७६ ), जो अपने वर्णन विस्तारों के 
के लिए अ्रति प्रसिद्ध है, रमणुविहारी की 'रामकीर्ति-तरद्धिणी' (१८८३ 
रिप्रिंट), जिसमें केवल बालकाएड की कथा कही गई है, श्रीराम कृत 
प्रेम-सरोवर' ( १८्व्ू४ ), जिसमें पूरी कथा राग-रागिनियों में कही गई 
है, लाला सीताराम की 'सीताराम चरित्र-माला ( १८८५ ), रमण- 
विहारी की एक दूसरी और पहिली की अपेक्षा कुछ विस्तृत रचना 
'रामचन्द्र सत्योपाख्यान ( श्यू८६ रिप्रिंट ), जिसमें पुनः केवल धिवाह 
तक को कथा का समावेश हुआ है, जानकीप्रसाद महंत की एक दूसरी 
रचना 'रामनिवास रामायण' ( १८८६ ), जो विविध छूुंदों में कथा का 
विस्तार करती है, कालिकाप्रसाद सिंह की 'मानस-तरंगिणी? ( १८६६ ) 


जी अरिक >ी+छ 


समें धनुर्भग की घटना का विस्तृत ब्र्णन किया गया है, तथा अक्षय- 
मार का 'रसिक-विलास रामायण? ( १६०१ ) इस परंपरा की अन्य 
मुख कृतियाँ हैं । 

इस युग में राम-काव्य का विकास वस्तुत: एक दूसरी ही दिशा में 
ञ्रा। कृष्ण-साहित्य तथा अवध की नवाबी की शरज्ञारपूर्ण परंपराओं 
प प्रभावित होकर इस काल के भक्तों और कवियों ने राम को “कन्हेया? 
ब्रना कर छोड़ा। रमणुविहारी का जुगल-विहारं ( ८७७ ) इसी 
दूसरी दिशा में किया गया एक प्रयास है। नंदकिशोर दुबे का 'जल- 
कूलन! ( श्य७६ ) राम-सीता के सरयू-विहार का वर्णन करता है । 
रघुबरचरण की 'दोलोत्सव दीपिका ( श्य८५ ) में उनके हिंडोले के 
बणन हें। हदीराप्रसाद का शज्भार-प्रदीप! ( श्यू८य६ ) दिव्य दंपति के 
श्रक्लार का चित्रण करता है। रामरत्न गोस्वामी का 'सियावर-केलि 
पदावली” ( १८६० ) गोपीवल्लम कृष्ण के अनुकरण पर ।[सीता-वल्लभ 
राम की क्रीड़ाशों का वर्णन करती है। सियादासके 'पदऋतु विनोद? 


:( श्८ूह२ ) में विभिन्न ऋतुओं में रामसीता-विह्ार का विस्तार किया 


गया हैं| रामनाथ प्रधान के 'राम होरी-रद्ृस्या! ( श्य६३ ) में राम को 


होली खेलाई गई है। रानी रखुराज कुबरि का 'रामप्रिया-विल्ञास' 


( श््ज६३ ;, कालिकाप्रसाद सिंह का राम रसिक-शिरोमणु? ( श्य६५ ), 
स्वामी सूरकिशोर का 'मिथिला-विलासीं ( १८६५ ), मधुर अली की 
युगल-विनोद पदावली' ( श्यू६६ ), रसरज्ञमणि की 'सस्यू-रमरज् 
लहरी ( १८६८ ), 'युगलप्रिया' की युगलप्रिया' ( १६०२ * तथा 


' महादेबलाल का 'रहस्थ-पदावली' ( १६०६ ) इसी परंपरा की अन्य 


रचनाएँ हैं। 


२. कृष्ण चरित्र--कृषप्ण का पौराणिक रूप अब लुप्त हो चला 
था | थोड़े से 'रक्मिणी-मद्धलों' को छोड़ कर-- जिनमें से उल्लेखनीय 


' . शंभ्ुराय ( श्य६६ ), विष्णुदास ( १८७५ ), तथा हरिनारायण 
' ._ श्य8३ ) के हैं---एकाध ही रचना हमें ऐसी मिलती है जिसमें हमें 


' कृष्ण के पौराशिक चरित्र के दर्शन होते हैं, जैसे गंगाधर कवि की 


कष्ण-चरितावली' ( १य६३ ), में; शेप समस्त क्म-का.य में हमें 
गोपीवल्लम कृष्ण ही मिलते हैं । 

इस दूसरी प्रकार की रचनाओं में हरिश्चंठ्र का “वर्क शतक 
( ८६७ ), जो उनकी प्राथमिक रचनाओं में से ४. गोपिकाओं हे 
विरहोद्‌गार उपस्थित करता है। उनकी “देवी छुवमलीता' ( ५८७३ | 
में राधा देवी के रूप में कृष्ण के सामने आती #, और उन विधि | 
करने का प्रयत्ञ करती हैं | राधाकृप्ण के त्ज्विनास! ( ४८७६ । मे 
ब्रज की लीलाओं का वर्णन है। रुबंश सहाय ने यज तवान्नां । 
( १८७६ ) में गोचारण आदि लीलाओं का वर्गन किया है । कुद्दन: 
लाल को लघुरस-कलिका' | £८७६ ) के पढ़ों में गधाकृष्ण की 
कथा द्वारा साहित्य के नवरसों तथा वात्सल्य का परिपाक किया गया है| । 
हरिश्चंद्र का युगल-सर्वस्व' ( ४८७९ ) दिव्य दंपति के प्रेम + | लचित्रग 
करता है। छल्रदास के मानमुंज-चरित्र' 2८८० ) में निम्पार्क मत 
के सिद्धान्तों के अनुसार राधाकृष्ण की कथा कही गई 7 | खट्टजदादुर 
मन्ल की 'जोगिन-लीला' ( ४८८३ ) में क्रप्ण की एक छूट सी ना का 
वर्णन हुआ | ब्रज की लीलाओं का एक संक्षित वर्गन गोमर्शनढाम 
घूसर की त्रजविलास-सारावली? ( १८८४ द्वितीय ) में मिलता #ै। 
अम्बिकादत्त व्यास ने 'सुकवि-सतसई” (१८८७ में कृष्ण की पनील्ताओं 
का विस्तार सात सौ दोहों में किया है। राधागोविन्ददास की टोहासली , 
मानलीला ( १८८६ ) में राधा के मान की कथा है | गोबिस्ध सहाय 
की 'श्याम-केलि! ( ८८६ ) में कृष्ण की कुछ लीलाओं का वर्णन 
है| राधाकान्त शरण ने 'साहित्य युगल-विलास ! “८८8 ) में दिव्य 
वपति के बिलास का वर्णन किया है। नेवनीत लाल की “क्रुब्जा 
पचौसी ( १८द६ ) में कुब्जा और कृष्ण के प्रेम सम्त्रस्थी छुल्द हैं | 
दुनियामणि त्रिपाठी की कृष्ण पदावली? ( श्यू६० ) में क्रप्ण-चरित्र 
संबंधी स्फुट पद हैं | वैद्यनाथ शर्मा की 'गोपी-बिरह छुंदावली' । १८६ १) ' 
का विषय स्वतः प्रकट है। दंपति की काम-क्रौड़ाओं का एक बर्णान्‌ 
महेश्वरबरूश सिंह कृत ग्रिया-प्रियतम-विलास? ( ४८६ ? ) में भी हुआ द 
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४. पौराणिक उपाख्यान--पौराणिक उपाख्यानों को लेक, 
कांव्य-रचना हिंदी प्रदेश में बहुत पहले से होती आ रही है । वस्तु 
रामकाव्य और क्ृष्णकाव्य भी पौराणिक काव्य ही हैं, किन्तु इन . 
स्वतंत्र परपराएँ - विशेष रूप से कृष्ण-काव्य कौ--इस प्रकार किक! 
सित हुईं कि उनमें पौराणिकता नाममात्र की रद्द गई, इसलिए इन 
गणना पौराणिक काव्य-कोटि में न की जानी चाहिए। राम औ# 
कृष्ण-काव्य की अत्यधिक लोकप्रियता का एक परिणाम और 
हुआ : दूसरे प्राचीन आख्यानों-ठपाख्यानों को लेकर उत्कृष्ट काव्य" 
निर्माण हिंदी में आचोच्य-काल तक न हो सका । 

रामकथाश्रित उपाख्यानों में से एक को लेकर 'मुलोचनाग्यान' 
( १८७७ ) नाम की एक रचना रघुनाथप्रसाद की मिलती है : एक 
अन्य उपाख्यान को लेकर “अवशाख्यान! ( श्यू६३ ) नाम की रचना 
दलपतिराम कवि की मिलती है; और लवब॒कुश चरित्र ढ् लेकर उ्ती 
नाम को एक रचना ( १६०२ ) मिश्रबंधु की मिलती ह | 

कष्णकथाश्रित उपाख्यानों में से उधा-अनिरद्ध की कथा लेकर 
सबसे अधिक रचनाएँ की गईं | सीताराम का “उपा-चरिश्र' (#८छ? ), 
गजाधर शुक्ल का 'उषा-चरित्र' (१६९०२), ललनप्रिया का 'अमिरुद्ध- 
परिणय! (१६०३), तथा शंकर का “उपषा-चरित्र” (१६०८५), उसी 
कथा से संबंध रखते हैं। कृष्ण-सुदामा की मैत्री की कथा लेकर भी 
इसी प्रकार अनेक रचनाएँ उपस्थित को गईं | वीर कवि का मुदामा- , 
चरित्र (श्यू८१), शालिग्राम वैश्य का 'सुदामा-चरित्र । ८६३, तथा | 
कजनदास का सुदामा-विनोद! (१६०२) उसी कथा पर ग्राभारित 
हैं। रामदयाल का 'बलभद्र विजय! (१६०३) भी क्ृष्णकुल का ही है | 

पौराणिक कुल के शेष उपाख्यान-काव्यों में से उल्लेखनीय ँ 
ईश्वरदास जगन्नाथ कृत द्रौपदी आख्यान' (१८८४), लाज्ताप्रसाद 
का धनझ्य-विजरय (१८६२) तथा लक्ष्मीनारायण उसिंद जी कृत « 
'नलदमयंती-चरित्र' (१६० ४), जो महाभारत कुल के हैं । 

उठ उपाख्यान-काब्यों में से उल्लेखनीय हैं जगन्नाथदास 'रक्ताकर' 


कृत इरिश्चंद्र' (१८६६), प्रसिद्ध नारायणर्सिह कृत सावित्री ऊपा- 
ख्यान' (१६०३) तथा खुन्नालाल शर्मा कृत “इन्दुमती-परिणय? 
(१६०६) जिनमें से श्रतिम की रचना 'खुबंश” के आधार पर हुई है । 

पौराशिक कथाओं के संबंध में यह धारणा बहुत प्राचीन हे कि 
वे शोक और विपाद का इरण करती हैं | अतएव कतिपय पौराणिक 
कथाओं को लेकर इस युग में गोकुलचंद ने 'शोक-विनाश' (१८७०) 
तथा रामभजन त्रिवेदी ने 'राधा-विषाद-मोचनावली (१६०७) की 
रचना की | अन्तिम के साथ राधा का संबंध हेतुमात्र का है। 

५. संत-चरित्र--हमारे काव्य-साहित्य के इतिहास में संतों के 
चरित्र इने-गिने हैं। आलोच्य काल में केवल एक संत-चरित्र ऐसा 
मिलता है. जिसका उल्लेख किया जा सके ; वह है दलपतिराम कवि 
कृत 'पुरुषोत्तम-चरित्र' (१८प्घ४)। किंतु, यह अकेली रचना भी 
महत्वपूर्ण है । इसमें गुजरात के स्वामीनारायण संग्रदाय के संस्थापक 
सहजानंद जी का जीवन-बृत्त त्रजमभाषा में ७६४ पुृष्ठों में उपस्थित 
किया गया है। 

६. भक्ति-स्तुति--रामभक्ति काव्य आलोच्य काल में प्रायः 
नगण्य है। जानकीप्रसाद महंत की “बजरज्जबत्तीसी (१८७७), नाम 
पत्चीसी' (१८७७), इश्क अजायब? (१८८४), वेथा “विरह-द्विाकर' 
(१८८६), कृष्णदेवनारायण सिंह का अनुराग-मुकुल' (श्य८घ६, तथा 
अनुराग-मझ्लरी' (१६०१), लालदास कवि का 'रामचरणानुराग' 
(५८६६) और लछिराम कवि का “नुमानशतकी (१६०२) प्रस्तुत 
विषय की इनी-गिनी रचनाएँ हैं । 

वास्तव में विकास कृष्ण-भक्ति काव्य का ही हुआ | हरिश्चंद्र के 
“क्ति-सर्वस्वः (१८७०), प्रेमाश्॒व्धिण' (१८७३), “स्वरूप-चिन्तन' 
(१८७५) तथा 'रागसंग्रह! (१८८१) में कृष्ण की प्रेमात्मिका भक्ति 
के सुंदर छुंद और पद हैं। लक्ष्मणप्रसाद पांडेय का 'रस-तरज्ञ 

» (१८७८), गोकुलदास साधु को प्रेमपत्रिकाः (१८८२), श्यामलाल 
की अनुराग लतिका' (१८८५), जिसका सम्पादन हरिश्चंद्र ने किया 
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था, बंशीधर की 'प्रेम-लतिका' (१८८५), शिवराज मिश्र की “अनुशग 
लतिका' (१८८७), देवतीर्थ स्वामी की श्यामसुधा” (#८८८), अनन्त- 
राम शर्मा की अनन्त-प्रेमवाणी? (१८६२), रामदयाल नेबटिया का 
'प्रेमांकुर (१८६६), तथा श्यामनारायण का प््रेमप्रवाह (४८६७) 
कृष्ण-सम्बन्धी अन्य भक्ति-स्तुति काव्य-ग्रंथ हैं | 


शिव-भक्ति संबंधी कोई भी उल्लेखनीय रचना आ्रालोच्य काल 
में नहीं मिलती | शक्ति-भक्ति संबंधी दो रचनाएँ अवश्य उल्लेग्बनीय 
हैँ; महावीरप्रसाद द्विवेदी कत "देवीस्तुति-शतकः (श्८६२। तथा 
भगवानदीन लाला कृत 'भक्तिमवानी? (१६०७) । 

तुलसीदास की 'विनयपत्रिका' के अनुकरण पर विभिन्न देवताओं 
की स्तुतियों की दो रचनाएँ अलग उल्लेखनीय हैं - इनके नाभ भी 
वही हैं: मदनगोपालसिंह कृत “विनयपत्रिका (2पयण५) तथा गल्ञनादास 
कृत “विनयपत्रिका' (१८६८) | 


इस काल की रचनाश्रों में से निम्नलिखित और भी ऐगी हैं. जिन्हें 
भक्ति-स्तुति काव्य में स्थान मिलना चाहिए : माधवर्सिह्द कृत भक्ति- 
तरंगिणी (१८७४), श्यामलालसिंह कृत ईश्बर-प्रार्थना! (१८८० )॥ 
शिवशरणलाल मिश्र कृत 'भक्तिसार (१व्य८), पादेश्बरीप्रसाद कृत 
प्रेम-प्रकाशिका? (१८६३ )» रघुराजसिंह कृत “भक्ति-विलास! / ४८८६ १ 
द्वितीय) तथा 'पदावली' (१८६४), अम्बिकादत्त व्यास कत 'ईश्वर- 
इच्छा (१८६९८), बलवन्तसिंह कत 'भक्ति-शिरोमणि' हि ४८८६), 
अ $त भजन-सरोवर! (+£ ०८ | 
_  ताओं में थ्रायः रास और कृष्ण की सम्मिलित उपासना प्रिलती 
है, इसलिए इन रचनाओं को भक्ति-स्तृति साहित्य में एक अलग 


स्थान दिया.जा सकता है | 


४. 'रज़ारात्मक--श्ज्ञारात्मक काव्य दो रूपों में मिलता है; 
'रैतिप्रधान और स्वतंत्र | पहले प्रकार की रचनाओं में से दो सतसई- 
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। प्रणाली पर £ : गुलाबलिद धाऊ की ग्रेम-सतसई ६ श्प्य७०) तथा 

जानकी पिसाद द्विवेदी का 'जञानकी-सतसई? (१८६६), शेष्र श्रायः सामान्य 
मुक्तक प्रणाली पर हैं। ईने पिछुली में से प्रमुख हैं अलदबप्रसाद का 
2 बूगर सुधाफर ( ध्य७७), भदीराम की 'सुंदरी-विल्लास , अप्ापू०), 
चु्नीलाल का पक्षिक-बिनोद' (१८्म्म२), बिंद्वारीसिंद की 'पालती मञ्जरी' 
(१८८२), शेरसिद का रस विनोद (१८८३), रैबरीप्रताप नारायण 
राय का पहस्यकाब्य-टव्वारं ((८सम४॥ पच्च चौबे की सुस्स-तरंशिणी! 
(१८८५), खड़गबद्ादुर मल्ले की _ सिक-विनोद' (१८८५), नारायण 
का अ्ष्टयाम! (१८८७), गौरीशंकर को 'पप्रेम-प्रकाश' (श्पप्८६), पमक्ष- 
दत्त कवि का 'दीपप्रकाश! (१८६० विश्वेश्वरदयाल का प्रेमोद्रे के 
(१८६०), रामकिह्वरसिंद का गअनुराग-विनोद! (१८६०) माधवपग्रसाद 
की 'सुंदरी-सौदामिनी (१८६१), नकछेंदी तिवारी का ' उपालम्म-शतक' 
(१८६२), सजनसिंह का ८एसिक-विनोदः (१८९२); देरिशंकरसिंह का 
“बद्भारशतक (१८६२); विजयसिंइ की “विजयरसचन्द्रिका: (१८६३), 
प्रभुद्याल का प्रिमविलास (१ ८६४), गोपालराम का 'दम्पति वाक्य: 
विलास” (१८६५), बलदेवप्रसाद का 'बद्भारंसरोज' (१८६५४), राम- 
किड्डूरसिंह का 'रसिक-विहार-रज्ञाकर' (१८६६), ठाकुरदीन मिश्र की 
प्रेमतरड्भ दोहावली' (१८६७), उदयभानुलाल की ' मानुविरहावली' 
। १८:६७), अ्योध्यासिह उपाध्याय की “एसिक-रहस्थ” (१८६६), मोहन- 
ला गुप्त का प्रेमरसामता (१८६६) पातेश्वरप्रसाद का अनुराग 
प्रकाश” (१८६६), दौल्वतराम कवि का 'महेश्वर रसमौर ग्ंथ (१८६६), 
शीतलप्रसाद का प्रेम-सरोवर (१६००) जैनेन्द्र किशोर की “श्वज्ञार- 
लता” (/६००), किशोरीलाल गोस्वामी की 'प्रेमवाटिका (१६०२), 
ऱनारायण लाल को प्रेमलतिका' (१६०२), बालसुझुन्द वर्मा की प्रेम- 
र्ावली' (१६०३), दर्पादराय मुन्शी की 'रसिक-प्रिया (१६०४), 
जयपाज्ष मद्दराज का 'रसिक-प्रमोद'ं (१६०४५), कात्तिकप्रसाद का 
» आज्ञार-दान' (१६०४), बलदेवप्रसाद मिश्र की महा मुनमोहिनी 
(१६०५), अन्भयबद मिश्र का श्रार्नंद कुसुमोदय (१६०६) तथा बद्री- 
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नारायण चौधरी का आनंद अरुणोदय १६०६) | इन अंथों भ॑ प्रेम 
का चित्रण प्रायः रीति परिपाटी पर ही हुआ है | 

दूसरे प्रकार की रचनाश्रों में उल्लेखनीय हैं जगमोहनसिद करत 'प्रम- 
रत्ाकर! (१८७३) तथा "प्रेमसम्पक्तितता', (१८८५), हरिश्नन्द्र ऋत 
प्रेम-माधुरी. (१८७५), कृष्णदेवनारायणु्सिंह कृत 'सनेह सुमन! 
(१८८७), किशोरीलाल गोस्वामी कृत प्रमरक्रमाला (१६०२ द्वितीय), 
अयोध्यासिंह उपाध्याय कृत प्रमाम्बु-बारिधि (१६००), प्रेम-प्रमञ्च! 
(१६००), 'प्रेमाश्रु वर्धण (१६०१), प्रेमाग्बु प्रवाह! (१६०१) तथा 
प्रेम-पुष्पोहार' (१६९०४) । इन रचनाओं में अवश्य प्रायः प्रस का 
स्वाभाविक स्वरूप ही प्रमुख है । 

८. नखशिख--नखशिख-वर्णन काव्य-परंपरा का पहले ही से एक 
प्रिय विषय रहा है। कवि-प्मुदाय में इसकी एक प्रथा-सी हो गई थी | 
गलोच्यकाल में भी उस प्रथा का निर्वाह होता रहा । यह नर्लाशख 
प्रायः राधिका के नखशिख के रूप भ॑ मिलता है। हनुमानजसाद का 
'नखशिख (१८७८), बिहारीसिंह का 'नखशिख-मूपण १८:८८. ॥, 
नवनीत कवि का श्यामाज्ञ अवयव भूषण (१८८२), दिवाकर भद्र का 
“नखशिख (१८८५), लोकनाथ चौबे की “राधिका सुप्रमा (१:८८४६,), 
खूबचंद कुंवर की अज्ञचंद्रिका' (१८६०), गशणेशदत्त मिश्र की 'नख- 
शिख बत्तीसी (१८६२), रज्जञनारायण लाल का 'अज्भादर्शी (१८६ « ), 
शंभुनाथ राजा की 'नखशिख बत्तीसी' (१८६३), विश्वेश्वर ब्रख्श पाल 
वर्मा का अज्ञादर्श (१८६४), बैजनाथ कुर्मी का 'नवशिखबर्णन' 
(१८६६), कालिकाप्रसाद सिंह का 'राघाजी का नखशिख! (झा) | 
तथा माधवदास का 'नखशिख' (१६०५) अपने विषय की उह्लेखनीय 
कतियां हैं। सूरयनाथ मिश्र कृत 'लोचन-पच्चीसी” (१६०६) केबल नेत्रों पर 
है | केवल एक नखशिख ग्रंथ इस परंपरा से कुछ अलग है : बह है 
योगेन्द्रनारायण सिंह का 'शारदा का नलशिख' (१८६६), जिससे सरस्वती ' 
का नखशिख़ वर्णित हुआ है । शा 


६. प्रक्ृति-चित्रण “स्वतंत्र रूप से प्रकृति-बर्णनय केबल ऋतु- 
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बणुन के रूप में प्रायः मिलता है, और उसकी भी एक प्रथा सी हो गई 
थी | वह प्रथा इस काल में भी चलती रही । कुछ ग्रंथ समस्त ऋतुशरों 
का वर्गन करते हैं, और कुछ किसी विशेष ऋतु का ही । पट्ऋत॒-बर्णन 
संबंधी रचनाओं में उल्लेखनीय हैं त्ेजनाथ कुर्मी कत 'पटऋतु-वर्णन 
(/ यम 9), जगमोहनसिह महाराज कृत ऋत-प्रकाश” ( शद्ू८७ ) तथा 
कृष्णुलाल गोस्वामीकृत 'पंचऋतु वन ( श्यू८४ )। आऋतु-विशेष 
संबंधी रचनाओं का पावस ही सब से प्रिय वरण्य रहा है | अम्बिकादत्त व्यास 
का 'पाबस पचासा' (१८८६), तथा लोकनाथ चतुवेदी कृत 'पावस पत्वीसी' 
(£थूप्य६) पावस-संबंधी सामान्य ग्रंथ हैं । हिंडोला पावसोत्सव का एक 
लोकप्रिय अंग रहा है। जगन्नाथदास 'रज्ञाकर' कृत हिंडोला' (१८ण४) 
तथा रामानंद कत 'हडोला' (१८६२) पावसोत्सव के इसी अंग पर हैं 
शेष ऋतुश्रों से संबंध रखनवाले काव्य-साहित्य में महत्वपूर्ण हैं राधाचरण 
गोस्वामी कृत 'शिशिर-सुष्रमा' (१८८३), ललनपिया कृत होली शतक? 
(2८६३), तथा श्रीधर पाठक कृत 'गुनवंत हेमंतः (१६००) । अंतिम 

प्रकति-निरीक्षण ध्यान देने योग्य है। इस ऋतु-वर्णन की प्रथा से 
किंचित ख्तंत्र केवल एक रचना इस काल में महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती 
है, वह है बलदेवदास कृत 'प्रभात-शतक' (१८६७) । 

९०. लोकगीत--प्रायः श्भारपूर्ण रचनाओं के लिए ही इस 
काल में एक नवीन परंपरा का अनुसरण किया गया : लोकगीतों के 
कुछ बहुप्रचलित तज़ों को लेकर कविता की गई | लावनी इसी प्रकार 
का एक तज़ है। इस तज़् की उल्लेखनीय प्रारंभिक रचनाएँ हैं हरिश्चंद्र 
कंत फूलों का गुच्छा (१८७३) तथा बनारसी कृत लावनी' (१८७७ 
द्वितीय ) | लावनी का विकास दो शैलियों पर हुआ, जिन्हें क़लगी' 
ओर 'तुर्रा कहते हैं। 'क़लगी' वे गीत हैं जिनमें स्त्री (या प्रकृति ) 
पुरुष या देव ) से प्रेम की याचना करती है, और (तुर्रा? वे हैं जिनमें 
पुरुष (या देव ) स्त्री (या प्रकृति ) से प्रेम की याचना करता है। 

“इन विकसित शैलियों पर जमशेदजी होरमसजी पीरान के "क़लगी के 
द्लिपसंद ख्याल ( श्वूणर ), नन्‍्दलाल का (ुर्रा राग ( श्य८३ ), 
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आदितराम जोइतराम के 'क़लगी नी लावनियो ! श्यथ७ ) तथा शम्सृ- 
दयाल का अमसी ब लावनी ख्यालात तुर्रा (१८८८) उल्लेखनीय हैं | 

पुराने ढंग के कुछ ऋतु-गीतों का भी प्रयोग प्रायः छत्ञारपूर्ण 
रचनाओं के लिए किया गया। कजली इनमे सबसे अधिक लोकप्रिय 
ठहरी | खद्नबहादुर मल्‍ल कृत सुधाबुंद' स्८्ू८र ) तथा पावस प्र 
प्रवाह! ( श्यू८एर ), बदरीनारायण चौधरी कृत 'कजली कादगि-नं: 
( श्यऋ० ), दरिश्चन्र कृत रस-बरसाता | १६०० ), अम्बिकादत , 
व्यास कृत 'रसीली कजरी' ( १६०४ तृतीय ) तथा किशोरालान गांस्थामी 
का सावन-सुहावन ( १६०५ ) इनमें प्रमुख हैं। फाग या धमार मो 
लोकप्रियता में कजली से थोड़ा ही पीछे रहा | खड्डबहादुर भल्ल का 
फाग-अनुराग। ( श्यणर ), तेगबहादुर राना का प्राग समाल 
( श्य६१ ) तथा ललनपिया का ललन-फाग” ( १६०२ ) इस शी 
'की रचनाएँ हैं । 

११. स्थान-व्णुन--स्थान-वर्एन-संबंधी काव्य के लिए. प्रर्णा > 
आलोच्यकाल के प्रारंभ में प्रायः धार्मिक भावना से ही प्राप्त होती थी, 
इसलिए, वर्य प्रायः तीर्थादि ही हुए, किन्तु आगे चलकर दूसरा भाव 
नाएँ भी इसी प्रकार प्रेरक होने लगीं | सच्चिदानन्द स्वरूप का विहार, 
वृन्दावन ( श्८७३ ), रामचरण की “ब्रजयात्रा' | १८८३ ) देवदास ॥॒ 
का अदभुत वृन्दावन! ( श्य६&७ ) पहले प्रकार की भावना के परिणाम 
हैं। दूसरी भावनाओं को स्फूर्ति का प्रारम्म श्रीघर पाठक के कुछ ग्रंओं में 
देखा जाता है। उनके आ्रागरा' ( श्यदर ) तथा काश्मीर मृपभा' 
( १६०४ ) इसी प्रकार के हैं | कालीचरण सिंह का 'अ्महरा' 
(६ १६०५ ) उक्त स्थान की ऐतिहासिक महत्ता का वर्णन करता है | 
इन्हीं के साथ जगमोहन सिंह की 'मानउ-समम्पत्ति' ( 3८८६ , तथा 
शिवचन्द्र भरतिया की “प्रवास कुसुमावली' ( १६०८-) का भी उल्लेख | 
किया ज्ञा सकता है जिनमें अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए उनका ' 
वन किया गया है | को 


१२. मानव-चरित्र-मानव-चरित्र सम्बन्धी रचनाएँ इस काल में 
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दो प्रकार की मिलती हैं | एक हैं थे जिनके लिए प्रेरणा किसी स्वार्थ 
के कारण सिलतो है. और दूसरी हैं त्र जिनके लिए प्रेरणा चित्त की 
उदान बत्तियों से प्राम होती है | पहले प्रकार की रचनाश्रों में प्रमुख हैं 
उत्तमराम कवि कृत विवाह बर्णन ( श्य७१ ), जिसमें किन्हीं दीवान 
हर्भाऊ लाल की कन्या के विवाह का वर्णन है. करणीदासन कबि क॒त 
'मैरत्र बिनोद! ( १६०५ ), जिसमें किन्हीं भेरव सिंह के शौर्य और प्रेम 
की कथा है, मोहनलाल शर्मा कृत 'माधव-यशेन्दु-प्रकाश” ( १६०४ ), 
जिसमें किन्हीं जग्रपुराधीश की विलायत-यात्रा का वर्णन है, तथा 
वुलमीप्रमाद कृत 'हजो ( १६०५ ) जो किसी की निन्‍्दा में लिखो 
गई है| दूसरे प्रकार को रचनाओं में से उल्लेखनीय हैँ रामकिशोर 
शर्मा व्यास कत “चंद्रास्त! € श्यदू५ ) तथा शेरसिंह वर्मा क॒त 'संताप 
चालीसा” ( १८६२ ); पहले में हरिश्चन्द्र भारतेन्दु तथा दूसरे में स्वामी 
दयानन्द के निधन पर उस संताप की व्यंज्ञना हुई है, जो दोनों युग- 
प्रवर्तकों के निर्वाण पर हिन्दी-प्रदेश में व्यास हुआ था | जवाहरमल्ल का 
“पालंभ' ( श्य८य७ ) एक अलग दंग की रचना है : इसमें एक माता 
अपने पुत्र को कुछ प्रेमपूर्ण उलाहने देती है । 

१३, सामाजिक--आरयंसमाज के प्रादुर्भाव के कारण आलोच्य 
काल में लेखकों का ध्यान समाज की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुआ | 
परिणाम-स्वरूप काव्य-क्षेत्र में मी कतिपय रचनाएँ ऐसी पाई जाती हैं 
जिनमें समाज-सुधार का शंखनाद प्रतिध्वनित होता है। इनमें से उल्लेख- 

गीय हैं "एक विधवा" कृत 'स्त्री-विल्ञाप' ( श्ु८२ ), जिसमें हिन्दू-समाज 
की नारी जाति सम्बन्धी अ्रनुदारता की ओर ध्यान आकष्ट किया गया है 
प्रतापनारायण मिश्र कुत मन को लहर ( श्य८० ), जिसमे समाज में 
प्रचलित अनेक कुरीतियों पर गीति-रचनाएँ की गई हैं, जद्भबहादुर सिंह 

बाल-विवाह' ( श्यू६३ ), जिसमें उक्त प्रथा के दोषों का निदर्शन 
किया गया है, कन्हैयाप्रसाद मिश्र कत “विहार के ग्रहस्थों का जीवन चरित्र 
( ४६०: ), जो अपना विष्रय स्वतः सूचित करता है, तथा अयोध्यासिंह 
उपाध्याय कृत 'डद्बोधन' ( १६०६ ), जिसमें समाज को जाणत करने 
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की चेष्टा की गई है। इनमें से प्रमावशाली कबिता क्रेंबल अंतिम में 
पाई जाती है। कन्हैयाप्रसाद मिश्र (की “विद्याशक्ति ( $£ ०» ) की 
की गणना भी, जिसमें विद्या प्राप्ति के लाम बताए गये हैं, ४सी वर्ग में 
की जा सकती है | 

१७, विनोद-व्यंग्य--श्रालोच्य काल में विनोद-व्यंग्य साहित्य मे 
एक नवीन भावना और नवीन स्फूर्ति दिखाई पड़ी | लेखकों ने सामा 
जिक और सामयिक विषयों को इस प्रकार की कबिता का बगये बनाने 
का यज्ञ किया; परिशामस्वरूप हम राधाचरण गोस्वामी कृत 'नांपित 
स्तोत्र ( श्य८२ ), इरिश्रन्द्र कृत वेश्यास्तोत्र' (१८८२), द्रवकानन्टन 
तिवारी कृत बुढ़िया बखान शतक ( श्यू८य४ ), राधाचरण गास्वामी 
कृत 'रेलवे स्तोत्र' ( शय८३ ), कष्णलाल गोस्वामी कृत 'दास्य-4 २ 
( श्यू८४ ), नवनीत कवि कृत मूखंशतक' ( 2८६२ ), प्रगापनाराबरण। 
मिश्र कृत 'तृप्यंताम! ( १६०५ ), तथा महादेव प्रसाद कृत 'खटकीस 
युद्ध (१६०६ ) जैसी रचनाएँ मिलती हैं । यदि पहली साइसय की 
गणना भी इस वर्ग में की जावे तो उसकी एक उल्लेखनीय कांते 
चरडीप्रसाद सिंह कृत पहेली-भूषण' ( »८८६-) है जो #ुई थाों 
में प्रकाशित हुई | 

१५. सामयिक तथा राष्ट्रीय--सामयरिक पत्रों के प्रखाग क 
साथ-साथ इस काल में सामथिक साहित्य की सूप्रि खूब हुई | काव्य भ्षेन 
भी ईंस सामयिकता से अप्रभावित न रह सका | राधाचर्ण गोस्वामी 
की 'दामिनी दूतिका ( १८८ ) तार के द्वारा प्रेमियों का बातचॉत 
कराकर तार के उपयोग का समर्थन करती है | हरिश्चद्ध की "विर्जायमी- 
विजय-बैजयंती' ( १८८८२ ) एक भारतीय सेना की विदेश में विजय पर 
गये प्रगट करती है। आल्ाराम स्वामी कत ांग्रेस-पुकार- म॑जरी' 
( १८६२ ) तथा ब्लैकेट का दिशोद्धार कांग्रेस काव्य (धव+४२) 
कांग्रेस की स्थापना द्वारा देशोन्नति का आश्वासन दिलाते हैं | बदरी 
नारायण चौधरी कृत 'मजलाशा हार्दिक धन्यवाद ( +८४२ ) और 
भारत-बधाई! ( १६०३ ) अंग्रेजी शासन पर संतोष ओर हर्ष प्रगट 


के सूखे पर लिखा गया हैं । द्विन्दी बनाम उदू और बजभाषा बनाम 
खड़ी बोली की समस्याश्रों पर भी कुछ रचनाएँ की गई । सोहनप्रसाद 
कृत 'हिन्दी और उदू को लड़ाई ( श्द८+५ ) महावीरप्रसाद द्विवेदी 
कृत 'नागरी! | १६०० ), तथा श्यामजी शर्मा कृत खड़ी बोली पद्मा- 
दर्शा , ५६०५, ) इसी प्रकार की हैं। इन समस्त रचनाओं मे 
स्थायित्व का अ्रभाव है | ' 

विदेशीय शासन का एक बड़ा प्रसाद यह प्राप्त हुआ कि धीरे-घी 
देश में एक 'स्वदेश” की भावना जाशत हुई। आलोच्य काल के 
अंतिम चरण में फलतः कुछ रचनाएँ ऐसी भी मिलती हैं जो इसी 
राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर लिखी गई हैं। भोपालदास कृत 
'भारत-मजनावली! (श्८य६०), ग़ुरुप्रसाद सिंह कृत मारत-संगीतः 
(१६०१५), गिरिधर शर्मा कृत 'मातृ-बन्दना! (१ ६ ०५) तथा गदाधर 
सिंह क॒त भारत महीं [ १६०८! ] इस प्रकार कौ रचनाओं मं 
सर्वप्रमुख हैं । 

१६, स्फुट मुक्तक--आलोच्यकाल में मुक्तकों के आश्रयदाता 
दरबार नष्ट-प्राय द्वो चल्ले थे, किन्तु उनका स्थान सामयिक पत्र-पत्रिकाएँ 
ओर उनके द्वारा उनकी पाठक जनता लेने लग गए थे; कवि-सम्मेलनों 
से भी इस प्रकार की रचना के लिए प्रोत्साहन मिलने लगा था; 
इसलिए स्फुट मुक्तक काव्य में हमें प्रायः समाज के समस्त वर्गों की 
रुचि का साहित्य मिल जाता है। ईश्वरी प्रसाद सिंह को चित्र- 
चन्द्रिका' (४८७५), छाया सिंह की आनंद-लहरी' (१ ८७६), साजन 
भाई खोजा के 'साजन-काव्यरनों (१८७६), भानजी मूनजी कुत 
“भान-भवानी', 'मणिरत्र-माला' तथा 'मान-बावनी” (१८७६), विष्णु- 
कुमारी देवी की पद-मुक्तावली (१८८१), श्रीधर पाठक के “मनो- 
विनोद” (श्वू८२), कन्हैयालाल लाला के 'शारदा-विलास! (१८८६ ऐप 
नकछेदी तिवारी के जगद्‌ विनोद (१८८६); गिरिधरलाल की छुंद 
“ र्षमाला? (१८८६), किशन सिंह के 'सवैये शतक? (श्य८८), वल्लम- 
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राम सूजाराम व्यास के वल्लभ कृत काव्य! (१८८८), गोपीश्वर राजा 
के गोपीश्वर-बिनोद (श्यूथ), वामनाचार्य गरोस्वा्सों के वामन- 
विनोद! (१८८८), माधव प्रसाद त्रिपाठी के 'माधव-विलास' | दट८), 
प्रमदास के लोकोक्ति-शतका (१८८८), मदावीरप्रसाद द्विवेदी के 
विद्याविनोद! (श्य८६), भकूमकलाल के नवस्स दिदशा "७, 
शालिग्राम कवि के 'शतपदञ्च-बिलास! (१८६५), सजनसिंह सदहागणा 
के रसिक-विनोद!ः (१८६२), दृरिशंकर सिंद के काल्व स्लाकर, 
(१८६२), प्रमुदयाल की “कविताबली! (१८6 . |, सीतागम शर्मा की 
'काव्य-कलापिनी! (१८६४), म॒ुकुन्दलाल नागर के “गुलदस्ता ए.- 
मुकुन्द (१८६४), गजाघधरप्रसाद शुक्ल के 'जगदीश बिनोद”! /१"८#५), 
लाल जी राम के काव्यांकुरा (१८६६), शिवदास के “मुनासिधु! 
(१८६६), जानकीप्रसाद महंत की कवित्त-वर्णावली (१८८६ |, प्रताप- 
नारायण मिश्र के लोकोक्ति-शतक' (2८८६), रघुराजसिट महाराजा 
के रघुराज-पचासा' (१८६६), शिवम्बर प्रसाद के मिक-विल्ञास 
(१८६०), रघुबर दयाल के 'रस-प्रकाश/ (१८६०७), रामसुस्त की 
'कवितावली' (१८६७), गौरीशंकर शुक्ल के 'मनरक्नन- प्रकाश" , १८६० ), 
गज्ञानारायण के 'पद-कुसुमाकर (१८६७), महेश्वरयरूश सिंद के 
'महेश्वर-विनोद” (१८६०), श्यामसुन्दर के 'महेश्वर-सुधाकर' | * -६८', 
लक्ष्मीनारायस सिंह की विनोदमाला' (१ 5६६), पतिशम बाबू के 
कवि-भूषण-विनोद” (१६००), महेश्वरत्ररश सिंह के 'महेश्वर प्रकाश! 
(१६०२) गदाधर शुक्ल के 'भुवनेन्द्र-मूषण' (१६५०), श्याम जी 
शर्मा के श्याम-विनोद! (१६०१), ललनपिया के 'ललन-्रदीधिका' 
(१६०१) तथा 'ललन-प्रभाकर' (१६०१), रामचन्द्र शुक्क के 'चारण- 
विनोद? (१६०१), श्यामसुन्दर मिश्र के 'सुधासिंधु' (१६०२), ललन- 
पिया की 'ललन-चन्द्रिका' (१६०२), रघुना थप्रसाद त्रिपाठी क 'माला 
चतुष्ठय॒(१६०३), शिवपाल तिंह के 'शिवपाल-बिनोद” (५६०..), 
ललनपिया के 'ललन-विनोद” (१६०३), अक्षयबट मिश्र के : पृष्पोपहार 
(१६०३), ललभपिया के 'ललन-सागर? (१६ ०४). कारक्तिकप्रसाद के 
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'कपरित-रवाकर  । १६ ०४), बालमुकुन्ट गुप्त की 'स्फुट कविता! (१६०६), 
बचनेश मिश्र के 'मवरत्ना (१६०६), राधारमण मैत्र की केशर मन्नरी 
(१8०७) तथा चूड़ामणि और बॉकेलाल की 'समस्यावली (१६०८) 
में विविध विषयों की सुक्तक रखनाश्रों के संग्रह मिलते हैं | इनमें अनेक 
शैलियों और अ्रनेक प्रणालियों पर रखी हुई कबिता के दर्शन होने हैं | 
पर इस समस्त परंपरा में भी नवीन विचार धारा का अनुपात प्राच्नीन की 
तुलना में वैसा ही है. जैसा हम ऊपर शेप परंपराओं के संबंध में देख चुके 
हैं। श्रीधर पाठक के 'मनोविनोद! ( श्यूप२ ), महावीरप्रसाद द्विवेदी के 
'ब्िद्या विनोद! । ४झझा8 ), प्रतापनारायण मिश्र के लोकोक्ति-शतक 
( १८४६ ). रामचन्द्र शुक्क के 'चारण विनोद ( १६०१ ) तथा बाल- 
मुकुन्द गुम्त की 'स्फुट कविता! | १६०६ )--विशेष रूप से अन्तिम -- 
जैसी थोड़ी ही रचनाएँ ऐसी हैं जिनमें काव्य-घारा प्राचीन परिपाशी 
को छोड़ कर देश-काल के अनुरूप नए क्षेत्रों शोर नए दृश्टिकोणों 
की ओर अ्रग्मसर हुई है, और जिनमें एक नव-चेतना के लक्षण स्पष्ट 
दिखाई पड़ते हैं: शेष में प्रायः वही पुराने पचड़े और वही पुराने 
रंग हैं | 

इस समस्त साहित्य के संबंध में यदि एक व्यापक दृष्टि से विचार 
किया जावे तो ज्ञात होगा कि कविता-सरिता प्रायः पहले से चली 
आती उन धाराओं में प्रवाहित हुईं जो ह्ासोन्मुख थीं; विकासोन्मुख 
ओर सामान्य गतिशील धाराश्रों का सम्मिलित उद्योग भी उनकी 
तुलना नहीं कर सका | इसलिए, इस काल तक कविता ने नवयुग में 
प्रवेश नहीं किया, बह प्रसुप्त अवस्था में रहती हुई अपने बीती रंग- 
रज़ियों का स्वपश्त--वह भी स्वप्त मात्र - देखती रही, और उसमें 
जागरण के चिह्न बस्तुत: नहीं दिखाई पड़े, यदि यह कहा जावे तो 
कदाचित्‌ अनुचित ने होगा | 

उपन्याय। 

गालोच्यकाल में उपन्यास का जन्म एक महान घटना थी, और 

जितनी शीघ्रता के साथ इसने लोकप्रियता प्राप्त की वह भी अभूतपूर्व 


_ा। चद्याप साधारणत: श्रीनिवासदास इसके जन्मदाता माने जाते हैं 
और उनका ५रीक्षागुरुः ( १८८४ द्वितीय ) हिंदी का पहला संतलक 
उपन्यास माना जाता है, किंतु यह धारणा ठीक नहीं है क्योंकि 008 
से भी पूर्व उपन्यास-रचना के प्रमाण मिलते हैं। इस प्रकार का पहला 
उपन्यास जिसका उल्लेख मिलता है 'मनोहर उपस्यास? (50% ॥ 
है, जिसके संपादक हैं सदानंद मिश्र तथा शभुनाथ मिश्र । लेसचक का 
नाम नहीं दिया हुआ है, किंतु यह अनुवाद नहीं ज्ञात होता क्योंकि यह 
संपादकों द्वारा केवल 'संग्हीत और संशोधित कहा गया ॥ | इसकी 
कथावस्तु के संबंध में भी कोई संकेत नहीं है यह अवश्य खटद जनक # | 

इस काल का उपन्यास-साहित्य चार प्रमुख घाराश्रों में बिगक्त "न ता 
हे; १. सामाजिक, २. ऐतिहासिक, ३. ऐयारी-तिलस्मी, और «. आयी | 
सामाजिक उपन्यासों के हमें चार मेद मिलते हैं : ( अ्र / अर्ेश्य प्रभान, 
( आ ) रस-प्रधान, (इ ) वस्तु-प्रधान, तथा ( ई। चरित्र-प्रवान | 
इन्हीं शीषकों में हम उपन्यास-साहित्य का निरीक्षण करेंगे | 

१. ( अ ) उहश्य-प्रधान “आलोच्यकाल में उरेश्य पदान 
उपन्यासों का सबसे अधिक बाहुल्‍य रहा | श्रीनिवासदास का परोल: 
शुरु! ( १८८४ द्वितीय ) इस परंपरा के पहले उपन्यासों में मे है| :समे 
लेखक ने अपने जीवन के अनेक क्षेत्रों के अनुभव को समाविष्ट करते 
का यत्ञ किया है| बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी? | श्य८्८ । भा 
उपदेश-प्रधान है। किशोरीलाल गोस्वामी ने 'त्रिवेणी' कर पर 
में आय॑ंसमाज आदि सुधारवादी समाजों के विरुद्ध समातनधर्म के 
सिद्धान्तों का समर्थन किया है | अपने एक दूसरे उपन्यास 'स्पर्गोय 
कुसुम [ १८८६ १ ] में उन्होंने देवदासी प्रथा का विरोध किया 
है। राधाकृष्ण दास का “नि:सहाय हिंदू! ( १८६० ) तत्कालीन 
हिन्दू समाज की दुरवस्था का परिचय कराता है। देवदत्त का 'सच्चा 
मित्र! ( १८६१ ) मित्र का आदर्श उपस्थित करता है | बालक्ृध्ण भट्ट 
गे एक दूसरा उपन्यास 'सौ अ्रजान एक सुजान! ( श्८६२ ) भी उपदेश 
प्रधान है | गोपालराम गहमरी के एक उपन्यास नए बाबू” ( १८६५४ । 


का भी उल्लेस यहाँ किया जा सकता है | लेग्बक विधवा-विबाह तथा स्त्री 
खातंत्य के विरुद्ध है, और वह इन प्रश्नों पर सनातनधम के आदर्शों 
का समर्थक हैं । रामगुलाम का सुवामाः ( श्यू४£४ ) नायक 
और नायिका में प्रेम का विकास करता है और अश्रंत में दोनों के 
माता-पिता द्वारा उनका बिवाह करा देता है। मुरलीधर शर्मा का 
'सत्कुलाचरण! | १६०० ) अपने विषय का निरूपण करता है। अमृत- 
लाल चक्रवर्ती का 'सती सुखदेवी/ ( १६०२ ) सतीत्व का आदश' 
उपस्थित करने का यत्र करता है। शारदाप्रसाद वर्मा का प्रेमपर्था 
( १६०८ ) प्रेम के दुर्गंभ पथ का परिचय कराने के लिए लिखा गया 
है । लज्जाराम शर्मा के आदर्श-दंपति” ( ५६०४ ) तथा रामचीज़सिंद 
के कुलवन्ती' (१६९०४ ) की विशेषताएँ स्वत: स्पष्ट हैं। कमलाग्रसाद 
के 'कुलकलक्लिनी! ( १६०५ ) के विषय के संबंध में भी कोई संदेह 
नहीं हो सकता | उपर्युक्त देवदत्त मिश्र के सच्चा मित्र की भाँति 
लोचनग्रसाद पाण्डेय का 'दो मित्र ( १६०६ ) मी मैत्री- धर्म का 
आदर्श उपस्थित करने का यत्न करता है। गोकुल्षप्रसाद का पवित्न- 
जीवन! ( १६०७ ) अपनी कहानी आप कहता है। बलदेवप्रसाद मिश्र 
ने 'संसाए (१६०७) में कलि के प्रभावों का वर्णन किया है। 
लालजीदास ने “धोखे की टट्ठी' ( १६०७ ) में भारतीय विद्यार्थी-जीवन 
की कथा रख कर उसके सुधार का यत्ञ किया है। लज्जाराम शर्मा 
के बिगड़े का सुधार! ( १६०७ ) में सतीत्व का आदश उपस्थित किया 
गया है, और गयाचरण त्रिपाठी के “सती ( १६०७ ) में भी वही किया 
गया है। लोलाराम शर्मा के 'सुशीला विधवा? ( १६०६ ) में वेधव्य 
जीवन का समर्थन किया गया है। यही इस काल के प्रमुख उद्देश्य- 
प्रधान सामाजिक उपन्यास हैं। आलोच्यकाल के अंत में ऐसे भी एकाघ 
उपन्यासों का आविर्भाव हुआ जिनमें चरित्र अथवा समाज-सुधार को 
ध्यान में रखते हुए. कुछ हास्य तथा व्यंग्य-प्रधान सामाजिक चित्रों की 
उद्भावना हुईं। महादेवप्रसाद मिश्र का 'भाड़लाल की करतूत 
( १६०८ ) इसी प्रकार की रचना है । द 


श्र हिंदी पुस्तक-साहित्य 


इन उपन्यासों के विश्लेषण से ज्ञात होगा ॥क लखका का हि 
विशेष रूप से स्त्रियों के चरित्रों पर थी, यद्रपि समात-सुथार के अश्रन्य 
प्रश्न भी कभी-कमी उन्हें व्यग्र करते थे | 2६००७ के बाद उनके | यह 
प्रवृत्ति और भी स्पष्ट रूप से लक्षित होती है । क्या यह आग समाज 
तथा पाश्चात्य सम्यता के प्रभावों को प्रतिक्रिया तो नहीं थी ? | 

(आग) रस-प्रधान--रस-प्रधान उपन्यासों की परपर | सर्थाव सामा- 
जिक उपन्यासों का ही एक अंग है पर आलोच्यकाल में उसका विस 
प्रायः एक स्वतंत्र परंपरा के रूप में हुआ दिखाए पढ़ता है । सेत्रपाल 
शर्मा का कामलता' ( १८६० ) इस परंपरा का एक प्रारंभिक उपस्थास 
है जो शज्ञार-प्रधान है। किशोरीलाल गोस्वामी का 'लीजावती' 
( १६०१ ), वासुदेव मोरेश्वर पोतदार का प्रणयि माथब' । ४; ०४ ), 
हरिहरप्रसाद जिल्लल का 'शीला! ( १६०१ ), श्याम जी शर्मा का "प्रिया- 
वल्लम-प्रेममोहिनी ( १६०२ ), हरिहरप्रसाद जिन्ञल का 'कामोटकला' 
( १६०३ ), शिवचंद्र मरतिया का * कनकसुंदर' | १६ ०४ ,, शॉलल- 
पसाद का 'मनमोहिनी? ( १६०५ ), किशोरीलाल गोस्वामी के 'जंद्रा- 
वली ( १६०५ ), 'हीराबाई' ( १६०५ ४ चेंद्रिका ( 2६०५ | तथा 
तरुण तपस्विनी (१६०६ ), गिरिजानंद तिवारी का 'सुनोचना' 
(५ १६०६ ) तथा लक्ष्मीनारायण गुप्त का 'नलिनी' (६ १६ ० ) इस 
परंपरा के कतिपय अन्य उल्लेखनीय प्रयास हैं, श्र इन सत्र में भी 
“ज्ञार रस की ही व्याप्ति है | 

इस काल के रस-प्रधान सामाजिक उपन्यासों के निराक्षण में फलतः 
शात होगा कि उनमें रसराज की उपासना सी की गईं है और वासनापूर्ण 
चित्र ही इनके लेखकों को मेंट है | क्या इन उपन्यासों के लेखकों और 
पाठकों के जीवन में अन्यथा कोई रस ही इस समय नहीं रह गया था ? 

(३) वस्तु-प्रधान--वस्तु-प्रधान उपन्यास उपर्युक्त की अपेक्षा कम 
लिखे गए.। गोपालराम गहमरी के 'चतुर चञ्चला' ( १८६३ ), भाग: 
मती? ( १८६४ ), तथा 'नेमाः ( १८६४ ) इस परंपरा के पहले उपन्यास 
जात होते हैं| यह प्रायः मनोरंजन की दृष्टि से लिखे गए हैं | शेष में से 
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भुवनेश्वर मिश्र का 'बराऊ घटना ( १८६४ । श्रपनी धटनानधानता 
को इंगित करता है; गोपालरम गहमरी के 'सासयतोहू ( १८६६ ) 

का बिपय स्पष्ट ४; जगनाथप्रसाद चतुर्वेदी का संसार-चक्र! ( १८६६ ) 
भी घटना प्रभान है : लेखक के पूवंजन्स में विश्वास के कारण बहुत-सी 
ऐसी बाते आप से श्राप घट जाती हैं जो सामन्यतः न उपस्थित हो 
सकती; गोपालशम गदमरी के 'डत्रल बीबी” ( ४६०२ ) में सौतों के 
फंगड़े तथा देवगनी-जेटठानी/' ( ५६०२ ) में उनके भऋगड़ों की कथाएँ 
हैं; उनके 'दो बहन! ( १६०३ ) तथा तीन पतोंहू ( १६०४) मैं 
भी गाईसथ्य-जीवन के चित्र हैं; विट्वुलदास नागर का 'क्रिस्मत का खेल' 
( 2६०५ ) माग्यवाद-प्रधान है; हज़ारीलाज का तीन बहिन (१६०५) 
गोपालराम के उपर्यक्त दो बहन! की नक्॒ल-सा ज्ञात होता है, और 
किशोरीलाल गोस्वामी का पुनर्जन्म' ( १६०७ ) गोपालराम के उपर्युक्त 
“डबल बीबी' की भाँति सौतिया डाह का चित्रण करता है । 

इस प्रकार ज्ञात होगा कि आलोच्यकाल के वस्तु-प्रधान खामाजिक 
उपन्यासों में गार्ईस्थ्य जीवन का ही चित्रण प्रायः किया गया है, और 
उसमें भी विशेष लेखा घरेलू भगड़ों का लिया गया है, जो उतने ही 
पुराने दें जितना पुराना हिंदू कुल का संगठन। कभी-कभी हमारे गार्ईस्थ 
तथा सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाली “नई रोशनी की ओर 
भी दृष्टिपात किया गया है पर वह बहुत अपर्याप्त ढंग से । यद्यपि कला 
की दृष्टि से यह उपन्यास अपने काल के दूसरे उपन्यासों के समकक्ष 
संभव है न खड़े हो सकें, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यह उनकी 
अपेक्षा जीवन की वास्तविकता के अधिक निकट हैं, इसलिए साहित्य के 
इतिहास में उनकी अपेक्षा इनका महत्व कम नहीं कहा जा सकता। 

(३ ) चरित्र-प्रधान--अरालोच्य काल में चरित्र-प्रधान उपन्यास 
कदाचित्‌ सबसे कम. हैं | इनमें से जगमोहन सिंह के श्यामा-स्वप्न! में 
उसकी नायिका श्यामा एक ब्राह्मण बालिका है जो एक खत्री नवयुवक 
पर अनुरक्त है और जातिच्युत होकर भी प्रेम का निर्वाह करती हे; 
अयोध्यासिंह उपाध्याय के श्रेमकान्ता' [ श्य£४ ? ] की नायिका में एक 
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प्रेम-प्रधान चरित्र की अवतारणा की गई है; और उनके 'ठेठ हिन्दी का 
ठाठ ( १८६६ ) में निराश प्रणय का चित्रण किया गया है; लजाराम 
शर्मा के 'धूर्त रसिकलाल' ( १८६६ में एक घूत चरित्र को अब- 
तारणा की गईं है; प्रथम पुरुष में वित कार्चिकिस्साट ख़नबी का दीना- 
नाथ ( १८६६ ), तजनन्दन सहाय का अ्रद्भुत प्रायश्चितः (१ £ ० ह 
नवत्लराय का प्रेम ( १६०७ ), तथा सकलनारायशग पराणय का 
अपराजिता' (१६०७) इस परंपरा के अन्य उल्लेखनीय प्रयास हैं | 

संख्या में कम पर कला की दृष्टि से लिखे गये उपन्यासों की यह 
परंपरा आनेवाले युग में विकसित हुईं। इन उपन्यासों में भी यद्यपि 
प्रधानता प्रेम की ही रही, किन्तु वह एक वासनापूर्गा प्रवृति के रूप में 
नहीं बल्कि प्रायः जीवन की एक साधना के रूप में ही प्रायः इन 
उपन्यासों में प्रस्फृटित हुआ है । 

२. ऐतिहासिक--हिन्दी में ऐतिहासिक उपन्यासों का आरस्म्प 
संभवतः किशोरीलाल गोस्वामी से होता है। उनकी 'लवबडझलता' 
( १८६० ) इस परंपरा के प्रारम्मिक उपन्यारों मेंस है। इसकी 
नायिका में लेखक ने एक ऐसी वबीराज्ञना का चित्र उपस्थित किया है 
जिसने अनेक विपत्तियाँ फेल कर भी पातिव्रत की रक्षा की है | जादेश्री 
उन्नदजी कवि कृत खुशबू कुमारी ( १८६१ रिप्रिन्ट ) भी इसी परंपरा 
का उपन्यास ज्ञात होता हे, यद्यपि कथावस्तु अज्ञात होने के कारण 
निश्चयपूवंक उसके विष्रय में और कुछ नहीं कहा जा सकता | यह 
उपन्यास ब्रजभाषा में है और आकार में मी बड़ा है, इसलिए 
महत्वपूर्ण है। एक अन्य प्रारम्मिक उपन्यास उदयराम कवि का 
'मोजदीन-महताब? ( १८६३ ) है जिसमें महतात्र के प्रेम के कारण फारस 
की राजकुमार मोजदीन उत्तराधिकार का परित्याग करता है । यह्‌ 
कथा गुजराती और हिन्दी में है। बलदेवप्रसाद मिश्र के अनास्कली' 
( १६०० ), पृथ्वीराज चौहान! ( १६०२ ), तथा 'पानीपत' (१६०२), 
गज्ञागसाद गुप्त का “नूरजहाँ? ( १६०२ ), किशोरीलाल गोस्वामी के 
कसुमकुमारी ( १६०१ ), “राजकुमारी! (१६०२ ), तथा तारा 


( ४६०२ , भी इस परंपरा में उल्लेखनीय है। अंतिम में लेखक ने 
ग्रकतर-कालीन दरबारों जोबन का एक अच्छा चित्र उपस्थित किया है | 
रामप्रताप शर्मा का 'नरदेब! ( १६०४ ), विद्वलदास नागर का प्रआ- 
कुमारी' (१६०८३ गन्नाप्रसाद गुप्त के 'बीरपकी ( ५६०६ ), कुमारसिंह 
सेनापति! (१६०६४) तथा 'ूना में हलचल” (१६०३ द्वितीय), किशोरी- 
लाल गोस्वामी के 'चपला' ( १६०३ ), तथा 'कनक-कुसुर्मा (१६०३), 
मिट्रलाल मिश्र का 'रणथीरतिंह' (१६०४), श्यामसुन्दर वैद्य का 'पल्ाब 
पतन ( १६०४ ), गल्जाप्रसाद गुप्त का हम्मीर! (१६०४), भगवानदास 
का 'उरदू बेगम! ( १६०५ ), मथुराप्रसाद शर्मा का नूरजहाँ ( १६०४), 
लालजी सिंह का “्रीरबाला' ( १६०६ ) कतिपय अन्य उल्लेत्रनीय 
क्तियाँ हैं। अंतिम में लेखक औरंगज़ेब और मेवाड़ के बीच के संघ 
का चित्रण करता है। किशोरीलाल गोस्वामी का 'लखनऊ की क्र 
( 5६०६ ) अवध के एक नवाब नासिरुद्दोन देदर के समय को घद- 
नाश्रों का उपस्थित करता है । जयरामलाल रघस्तोगी का 'सौतेली माँ? 
( १६०६ ), देवीप्रसाद मुंशी का 'रूठीरानी' ( १६०६ ), जैनेन्द्रकिशोर 

गुलेनार ( १६०७ ), जज्ञबहादुर सिंह का रराजेन्द्रकुमार' 
(१६०७) और जयरामदास गुप्त के 'काश्मीर-पतन”! (१६०७) तथा 'रह्ढ 
में भज्ठ! ( १६०७ ) भी अच्छे ऐतिहासिक उपन्यास हैं। अंतिम दो सें 
लेखक ने १८१८ में सिक्ख अधिकार के बाद काश्मीर की दुरवस्था का 
चित्रण किया है, किन्तु इन पर लिटन के लास्ट डेज्ञ आव पॉम्पियाई' 
की छाया यताई गईं है। जयरामदास गुप्त का 'मायारानी ( १६०८ ) 
भी ऐतिहासिक है | उनका “नवाबी परिस्‍्तान! ( १६०६ ) वाजिदअली 
शाह के राज्यकाल से सम्बन्ध रखता है। उनके 'कल्लावती ( १६०६ ) 
तथा “मल्का चॉदबीबी' / १६०६ ) भी इसी युग की ऐतिहासिक 
उपन्यासों की परंपरा में आते हैं । 

ये उपन्यास कहने को ऐतिहासिक अवश्य हैं पर निकट से 
देखनेपर ज्ञात होगा कि इनमें ऐतिहासिक वातावरण का प्रायः अभाव: 
है| साथ ही साथ इनमें नायिकामेद वाले ढंग के प्रेम का प्राघान्य है, 
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आर उसी के लिए इनमें युद्धादि की अवतारणा प्रथु- रूप से को 
गई है । 

३. ऐयारी-तिलस्मी--हिंदी में एयारी और तिलस्मी उपन्यासों 
का आरंभ देवकीनदंन खत्री से होता है ; उनका 'चंद्रकांता' . £:.६२ ) 
इस परंपरा का प्रथम तथा नरेन्द्रमोहिनी ( १८६. । दूतरा उपन्यास 
है | इनके बाद तो ऐयारी और तिलस्मी उपन्यासों को एक समृद्ध 
परंपरा चल पड़ी। देवीप्रसाद उपाध्याय का सुस्दर-सरोजियी ८. ,,, 
जैनेन्द्र किशोर का कमलिनी ( श१्८६४ ), देवकानस्रन सथी के 
वीरेन्द्र वीर ( श्य४५ ), चन्द्रकान्ता-सन्तति' ( #८ु% ।, कुमुम- 
कुमारी! ( १८६६ ), तथा 'नौलखा हार! [ १८६६ ! |, मदनभोइन 
पाठक का 'माया-विज्ञास! ( श्य६८६&--), जगन्नाथप्रसाद चतबंदी का 
'वसन्त-मालती' ( १८६६ ),दरेक्ृषष्ण जौहर के 'कुसुमलता? ( ४८६६ 
तथा “भयानक श्रर्मा ( १६०० ), सरस्वती गुप्ता का राजबु मार! 
( १६०० ), बालमुकुन्द वर्मा के 'कामिनी? | १६०० । तथा 'शाभन्द्र- 
मोहिनी ( १६०१ ), हरेक्ृष्ण जौहर के 'नारी-पिशाच्रः! + ५; «' 
'मयझ-मोहिनी ( १६०१ ) तथा “नादूगरों ( १६०४ ।, दववानन्‍्ट 
खत्री का गुप्त गोदना! ( १६०२ ), हरेकृष्ण जौहर का 'कमल ८मारी 
( १६०२ ) मदनमोहन पाठक का “आनन्दसुन्दरी' (४६०२ ), मुन्नालाल 
खत्री का सच्चा बहादुर! (१६०२), देवकीनन्दन का 'काजर की 
कोठरी, (१६०२), हरेकृष्ण जौहर के “निराला नक्ताबपोश' , ४६०२ ;, 
तथा भयानक खून! ( १६०३ ), किशोरीलान्न गोस्वामी का “4 मूड 
की दो-दो बातें! ( १६०५), देवकीनन्दन खत्री का “अनूठा बेगम' 
( १६०५) विश्वेश्वर प्रसाद वर्मा का “बीरेन्द्र करमार' ( १६०६ ), 
किशोरीलाल गोस्वामी का याकूती तख्ती! ( ४६०६ ) तथा रामलाल 
वर्मा का 'पुतली महत्न! ( १६०८ ) इस' परंपरा के श्रन्य उल्लेलनीय 
उपन्यास हैं। यह धारा अगले युग के प्रथम चरण तक इसी प्रकार 
अप्रतिहत गति से प्रवाहित होती रही | ' 

इन ऐयारी और तिंलस्मी उपन्यासों का प्रचार खूब हुआ-.. 


जि चअ्थ 


ज 


"यहां तक 
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कि दूसरी परंपराओं के उपन्यासों में भी कभी-कभी ऐयार और तिलस्म 
दूढ़े जाने लगे। एक अतिप्राकृत भावना के श्राधार पर ही इन उपन्यासों 
की रचना हुई थी | पाठक-जनता में यह अद्तिप्राकृत भावना क्‍यों इतनी 
विशेष समाहत हुई ? इसके लिए मेरा ध्यान है कि उसकी मध्ययुगीन 
विक्वत रचि को ही उत्तरदायिनी समझना चाहिए | 

४. जासूसी उपन्यास -- हिंदी में जासूसी उपन्यासों का आरम्भ 
गोपालराम गदमरी से होता है| उनके अद्भुत लाश ( १८६६ ) तथा 
गुस्तचर' ( १८६६ ), और रुद्रदतत शर्मा का 'वरसिंह दारोगा ( १६०० ) 
इस परंपरा के प्रारंभिक प्रयासों में हैं। गोपालराम गह॒मरी के “बेक़रसूर 
की फाँसी! ( १६०० ), 'सरकती लाश” ( १६०० ), खूनी कौन है !? 
( ४६०० ) 'बेगुनाह का खून' ( १६०० ) “जमुना का खून ( १६०० ); 
“डबल जासूस ( १६०० ), मायाविनी? ( १६०१ ), जादूगरनी मनो- 
रमा' (१६०१), लड़की चोरी? (१६०१), जासूस की भूल” (१६०१), 
थाना की चोरी' (१६०१), 'भयक्लर चोरी? (१६०१), अन्घे की आँख 
( १६०२ ) जालराजा? ( १६०२ ), जाली काका? ( १६०२ ), जासूस 
की चोरी' ( १६०२ ), 'मालगोदाम में चोरी' ( ५६०२ ), “डाके पर 
डाका ( £६०३ ), डाक्टर की कहानी ( १६०३ ), घर का भेदी' 
( १६०३ ) जासूस पर जासूस” ( १६०३ ), 'दिवीसिंह' ( १६०४ ), 
लड़का गायब ( १६०४ ), “जासूस चक्कर में (१६०६ ), किशोरीलाल 
गोस्वामी का 'ज़िन्दे की लाश! ( १६०६ ), जयरामदास गुप्त का लिँगड़ा 
खूनी ( १६०७ ), माधव केसीद का अद्भुत रहस्य (१६०७) तथा 
ईश्वरीप्रसाद शर्मा का 'कोकिला? ( १६०८ ) इस परंपरा के अन्य 
उल्लेखनीय प्रयास हैं । 

ऐयारी-तिलस्मी उपन्यासों की भाँति ही उपन्यासों की यह परंपरा 
भी अप्रतिहत गति से चलती रही, और अगले युग के प्रथम चरण 
तक उसी की भाँति यह भी खूब प्रचलित रही | हिंदी में यह परंपरा 
नवीन थी, अंग्रेज़ी से आई थी और भारतीय वातावरण के अनुकूल भी 
नहीं थी | तब हिंदी जनता ने इसका स्वागत इतना अधिक क्‍यों किया १ 
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मेरा अनुमान है कि शेष बातों में प्राय: मध्यमुगीन इस युग की जनता 
इन उपन्यासों के अतिरंजित बुद्धिवाद से प्रभावत हुई. और इलोॉजिए 
यह परंपरा मी उसमें खूब लोकप्रिय हुई । 
उपन्यास इस युग के लिए एक नई वस्तु थी, किन्तु किर भी जितना 
विकास इसका प्रस्तुत युग में हुआ वह एक आश्चर्यजनक घटना थी । 
यह अवश्य था कि अपने आदशों में उपन्यास अपने युग से आगे ने 
बढ़ सका | 
कहाना 
हिंदी के कह्ानी-साहित्य का प्रारंभ प्रायः विद्वान 7 «६ के बाद 
मानते हैं, किन्तु यह विचार ठीक नहीं है, यद्यपि यद /द्दी £ैं कि 
आलोच्यकाल में उसका यथेष्ट विकास नहीं हुआ। 7 त्टाशिक 
कहानियाँ--कम से कम वह भी जिनमें इतिहास को किसी घद्ना को 
लेकर कथावस्तु का संगठन किया गया हो--कोई भा नहीं दिखलाई 
पड़ती | ऐयारी-तिलस्मी कहानियाँ मी कठिनाई से द्वी मिलेंगी | और, 
लगभग यही दशा जासूसी कहानियों की भी है। पर यह अवश्य है कि 
यदि ऐयारी-तिलस्मी, और विशेष रूप से जासूसी उपन्यासों का और 
निकट से निरीक्षण किया जावे तो उनमें से अनेक वास्तव में कद्दानी अंथ 
ही ठहरेगे, उपन्यास उनको कहना बहुत उचित न होगा | श्रावश्यकता 
है कि इस दृष्टि से उनका निरीक्षण किया जावे, और तब्र निससंदेह 
हिंदी कहानी-साहित्य के इतिहास पर मूल्यवान प्रकाश पढ़ेगा। सामाजिक 
कहानियाँ अवश्य मिलती हैं, और सब से अधिक्र संख्या में मिलती हैं, 
किंतु उनमें भी चरित्र-प्रधान कहानियाँ-- बे कहानियाँ जिनमें किसी मनो- 
वैज्ञानिक तथ्य का निरूपण हो--बिलकुल नहीं मिलती । मिलती हैं 
केवल उद्देश्य-प्रधान, रस-प्रधान और वस्तु-प्रधान कहानियाँ ; साथ 
ही कुछ उक्ति-प्रधान कहानियाँ भी मिलती हैं। इन्हीं मार से आलोच्य- 
काल का कहानी-साहित्य निर्मित होता है | ह 
१. उद्देश्य-प्रधान--उद्देश्य-प्रधान कहानियों के दो भेद दिखाई 
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पड़ते हैं : वे कह्ठानियाँ जो पाख्य-क्रम के लिए लिखी गई थीं, और वे 
जो स्वतंत्र रूप मे लिखी गईं | 
हले प्रकार को कहानियाँ आलोच्यकाल में प्रारंभ से दी मिलती 
हैं। कृष्णदत मिश्र कृत बुद्धि फलोदय ( १८६७ ) की कह्दानी अपने 
प्रष्ठ संस्करण में हमारे सामने सबसे पहले आती है। इसमे सुबुद्धि 
और दुर्बृद्धि की कह्दानी कही गई है | दूसरी कहानी-पुस्तक शिवप्रसाद 
सितारेहिंद सं० त्रामा-मनोरंजन' ( श्य६७ ) है, जो तृतीय संस्करण 
में उसी समय हमारे सामने आती है | इसकी कहानियों स्लीशिक्षा के 
दृष्टिकोण से लिसी हुई हैं| कुछ और आगे बढ़ने पर पं० गौरीदत्त की 
तीन देवों की कहानी? ( १८७० द्वितीय ) मिलती है, जिसमें एक उप- 
देशप्रद अलौकिक कथा है। नजमुद्दीन कृत 'सूरजपुर की कहानी' 
( शब्य७१ तृतीय ) भी प्रायः इसी समय की है, और इसी श्रेणी की है । 
' इसी प्रकार की एक अन्य कृति रामप्रसाद तिवारी की 'नीतिसुधा तर- 
ज्षिणी! ( १८७५ द्वितीय ) है, जिसकी नीति-प्रधानता स्पष्ट है | 
दूसरे प्रकार की कहानियाँ भी पहले से ही मिलने लगती हैं, यद्यपि 
उतना नहीं जितना ऊपर वाली कहानियाँ | पराहदास के (६ृष्टान्त-कोप 
(१८००) में नीति-उपदेशपूर्ण कहानियाँ पर्याप्त संख्या में हैं। अ्रम्बिका 
दत्त व्यास की 'कथाकुसुम-कलिका' ( श्टवू८ ) में भी नीति-प्रधान 
कहानियाँ प्रमुख हैं | पं० गोपालप्रसाद शर्मा की 'नेकी का दर्जा बदी' 
( १८६३ ) कहानी भी उद्देश्य-प्रधान है । ज्वालादत्त जोशी का दृष्टान्त- 
मुच्चय! ( श्य््ण ) उपयुक्त दृशन्त-कोर्षा तथा भेदीराम का 'नेकी- 
बदी' (१६०१) उपयुक्त नेकी का दर्जा बदी' की कोटि की रचनाएँ हैं | 
२. रस-प्रधान--आालोच्यकाल की सबसे पहली रस-प्रधान कहानी 
पं० गौरीदत्त कृत 'देवरानी-जेठानी की कहानी ( श्यू७१ । है, जो 
श्षज्धार-प्रधान है | आकार में यह १३६ पृष्ठों की है, और इसलिए किसी 
आसत आकार के प्रारंभिक हिंदी उपन्यास से छोटी नहीं है। श्याम- 
"लाल चक्रवर्ती की 'कहानी कला-कामी? ( १८७६ ) दूसरी रस-प्रधान 
कहानी है | इसमें भी प्रधानता श्ज्ञाररस की है, ओर आकार में यह भी 
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छोटी नहीं है| साहबप्रसाद सिंह की 'सपने की संपर्ति' ( श्८झझ ) एक 
अन्य प्रेम-कथा है। पर आकार में यह छोटी है. और वम्तु-संकलन को 
दृष्टि से लिखी गई ज्ञात होती है। दुर्गाप्रसाद मंशी का फुलवारो की 
'छुबि अर्थात्‌ मनफूल की कहानी! ( श्यथवर ) भी एक प्रम-कथा #& | 
यह अवश्य आकार में काफ़ी बढ़ी हे--१२२ प्रष्ठों म॑ं समान हुई है | 
सूरजमान का लजावती का क्रिस्सा ( श्य८८ ) ५२ फ्रटठों का एक 
अत्यन्त साधारण रचना ज्ञात होती है । 

३. बस्तु-प्रधान--आलोच्यकाल की वस्तु-प्रधान कहानियों का 
प्रारंम--जो प्रायः मनोरञ्ञन मात्र की दृष्टि से लिखी गई थीं. कंदाचित्‌ 
“मनोहर कहानी? ( श्य८० ) से होता है, जिसमे ५०० कंद्दानियों का 
संग्रह है | मुंशी नवलकिशोर इसके संपादक बताए गये हैं। इस परंपरा 
'की शेष कहानियों में से उल्लेखनीय केवल गोपालप्रमाद शर्मा की 
“कंजूस-चरित्र! ( १८६३ ) तथा 'ठग-लीला' ( १८६५ ) ह | 

४. जक्ति-प्रधान--एक और प्रकार की कद्दानियाँ व हैं. जिनमें 
वास्तव में कहानी-तत्व बहुत ही कम होता है, केवल उक्ति चमत्कार उप- 
स्थित करने के लिए एक देश-काल-पात्र की काम चलाऊ भूमिका गढ़ 
ली जाती है। ऐसी रचनाएँ प्रायः हास्यरसात्मक हैं, और अधिकतर 
अकबर-भीरबल अथवा कालिदास-मोज को लेकर लिखी गई हैं। 
चण्डीप्रसाद सिंह कृत 'हास्य-रतनां ( १८८६ ), रामस्वरूप शर्मा कृत 
'हास्यरस को मठकी ( १८६७ ), बालकृष्ण शर्मा कत हाम्य- सुधाकर 
4 १६०२ ) तथा सूर्यनारायण शर्मा कृत 'हास्य-रनाकर! (१६५६ ) 
एक ओर, तथा सूर्यनारायण सिंह सं० “बीरबर-अकबर उपह्ास' ( १८६५ 
रिप्रिन्ट ;, जगन्नाथ शर्मा सं० अकबर-बीरबर समागम! ( ४८६ ३- ) 
'किशनलाल सं० बीरबल-विलास” (१६०४) तथा स्वरूपचन्द जैन सं० 
'भोज और कालिदास? (१६०३) दूसरी और इसी परंपरा की रचनाएँ हैं | 

कहने की आवश्यकता नहीं कि कहानी-क्षेत्र में भी लेखकों और 


पाठकों की रुचि मध्ययुगीन ही रही, उसमें नव-चेतना के लक्षण स्पष्ट , 
नहीं दिखाई पड़े | 
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इस काल के नाटक-साहित्य को हम निम्नलिखित वर्गा में विभाजित 
पाते हैं: १. राम-चरित्र, २. ऋृष्ण-चरित्र, 5. पौराणिक, ४. संत- 
चरित्र, ४. ऐतिहासिक, ६. शगारस्स-प्रधान, ७. प्रतीकवादी, ८ 
सामय्रिक और राष्ट्रीय, ४. सामाजिक, और 2५०. व्यंग्य-विनोद-प्रधान । 
इन्हीं के अनुसार हम उसका अध्ययन करेंगे | 
१. राम-चरित्र --राम-चग्त्रि से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ नाटकों 
का उल्लेख अवश्य मिलता है, पर वे रामलीला के लिए ही प्रायः लिखे 
गये हैं, नाट्कीयता का विकास उनमें कम दिखाई पड़ता है । 
कृष्णु-चरित्र--कराव्य-साहित्य की भाँति यहाँ भी कष्ण-चरित्र 
प्रायः दो रूपों में अलग-अलग हमारे सामने आता है: एक वह 
जिसका सम्बन्ध व्रज से है, और दूसरा वह जिसका सम्बन्ध द्वारका से है। 
बरजनायक कष्ण के चरित्र से सम्बन्ध रखनेवाला आलोच्यकाल का 
सबसे अधिक उल्लेखनीय नाटक हरिश्चन््र कृत चन्द्रावली? नाटिका 
( १८७७ ) है, जिसमें लेखक ने चन्द्रावली के चरित्र में एक स्वर्गीय 
प्रेम का चित्रण किया है। अम्बिकादत्त व्यास की ललिता” नाटिका 
*प्यप८४ ) तथा सूर्यनारायणसिंह की 'श्यामानुराग नाठटिका ( श्य६£६ ) 
भी उसी शैली पर लिखे गये हैं। कुष्ण की रासलीला को विषय बना 
कर भी कुछ नाटकों की रचना हुई: एक है हरिहरदत्त वूबे कृत 
महारास! ( £झू८४ ), तथा दूसरा हे खडगबहादुर मन्न कृत “महारास 
€ शप्ण५ ) | कृष्ण-चरित्र के इस पक्ष से संबंध रखने वाले दो नाटक 
और उल्लेखनीय हैं : बलदेवप्रसाद मिश्र कृत 'नन्‍्दविदा ( १६०० ) 
तथा राधाचरण गोस्वामी कृत श्रीदामा' ( १६०४ )। पहले में ब्रज से 
उनके द्वारका-गमन की घटना का चित्रण हुआ है, और दूसरे में एक 
सखा के साथ उनकी मैत्री का । 
द्वारकाघीश कृष्ण के चरित्र को लेकर लिखे गए नाठकों में से 
एक है खडगबहादुर मज्ल का 'कल्पबत्ष! ( श्य८६ ), जिसमें सत्यभामा 
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के गर्वलण्डन की कथा है। अयोध्यासिद उपाध्याय का एक नाटक 
“ऋक्मिणी-परिणस' ( श्यू5४ ) कृष्ण रुक्मिणी विवाह लक लिखा गया 
है। वलदेवप्रसाद मिश्र के प्रमाम-मिलना | १६०, । भ॑ कृष्ण 
बसुदेवादि यदुबंशियों और नन्‍्दादि गोपों की तीथ-याता प्रसंग में 
परस्पर मिलने की कथा है। संस्कृत में भी इसी थाम का ७के नाटक है 
संभव है यह नाटक उसकी छाथा लेकर लिखा गया द्वोी। मृदामा के 
साथ कृष्ण की मैत्री की प्रसिद्ध कथा लेकर कृष्ण-मृश्रभा | 5६००) 
नाम का एक नाटक शिवनन्दन सहाय का लिखा दुआ ह | ? पा रायसा 
पांडेय का 'कृष्णलीला? ( १६०७ ) कृष्ण के व्यापक चरित्र का लेकर 
लिखा गया है. पर उसमें नाटकीयता कम है | 

३. पौराशिक--शेष पौराणिक कथा-बस्तु के आभार पर लिखे गए. 
नाटकों में एक तो प्राधान्य है मह्यमारत-कुल के नाटकाी का | विधा 
गोविन्द शिवादिकर का हिंदुस्तानी कर्शपर्वा , ४7 '« « इस प्रकार 
की प्रारम्मिक रचनाश्रों में से है; गजराज सिंह का 'द्वोगर। बस्तर हरशा' 
( १८८५ ), अम्धाप्रसाद का बीर-कलंको | ८६5६. और शानि 
ग्राम लाला का अभिमन्यु' ( श्८य०६ ) भी "महाभारत को मूल कंथा 
लेकर लिखे गए श्रन्य उल्लेखनीय नाटक हैं । उपयक्त से भा आंधक 
प्राधान्य है उन नाटकों का जो कतिपय पुराणा[-प्रसिद्ध चारतनों को तकर 
लिखे गए हैं | हरिश्चंद्र का सत्य हरिश्रद्ध' [7८5३ ?|. भी इस युग 
का कदाचित्‌ सबसे अधिक लोकप्रिय नाटक कक्ष जा कला £ै, कृशीराम 
का राजा हरिश्चन्द्र ( १६०८), श्रीनिवासदास का 'प्रहाट-नरित्र! 
( श्यव्ूण ), जगन्नाथदास का प्रह्मद-चरितामृत! ( ५६००... दामीदर 
शास्त्री का बात खेल या प्र बचरित्र! ( (८८६ ). साविभी का उपासख्यान 
को लेकर हरिश्चन्द्र का लिखा हुआ 'सती-प्रताप' ( #८- » 3, कन्टया- 
लाल बाबू का शीलसावित्री! ( ८६८), देवराज लाला का 
सावित्री ( १६०० ), नलोपाख्यान को लेकर लिखे गए. ब्रालकप्ण 

कंत 'नल्नद्यंती स्वयंवर' ( ४८६५ ) तथा मसुदर्शनाचार्य शाही का 
अनधंनल-चरित्र' ( १६०८ ) इसी प्रकार की रचनाएं हैं। शेष 
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में से उल्लेखनीय हैं केवल दो : कन्हैयालाल बाबू का “अंजना सुन्दरी' 
( १६०५ ) तथा सी० एल० सिंह का “विष्या-चनद्धहास” ( १६०२ ), 
जिनके विपय प्रकट है | 
गम-कुल के आख्यानों के आधार पर कोई भी सुन्दर रचना नहीं 
दिखाई पढ़ती | 
कष्ण-कल के आख्यानों के आधार पर लिखे गए नाटकों में 
ल्लेखनीय हैँ उपा-चरित्र संबंधी तथा प्रद्यम्न-चरित्र संबंधी : चन्द्र शर्मा 
कृत 'उपाइरण? ( ४८८० ) कार्तिकप्रसाद खन्नी लिखित 'उषाहरण?” 
( *८६२ ), बलवन्तराव सिंधिया लिखित उषा ( १६०४ ) पहले 
चरित्र से संबंध रखनेवाले प्रमुख नाटक हैं; दूसरे चरित्र से संबंध 
रखनेवाले नाटकों में से केवल एक नाटक उल्लेखनीय है : अयोध्यासिंह 
उपाध्याय लिखित ्रद्मुज्न विजय” ( ८६३ ) व्यायोग; शेष सामान्य हैं । 
०. संत-चरित्र--संत-चरित्र संबंधी नाटकों में गोपीचन्द, मोरध्वज, 
तथा भतृहरि से संबंध रखनेवाले नाव्क आते हैं; अन्नाजी गोविन्दजी 
इनामदार कृत गोपीचन्दः ( १८०७ ), सखाराम बालकंष्ण सरनायक 
कत गोपीचन्द!ः ( १८८३ ); लालीदेवी कृत गोपीचन्दः ( श्यू६६ », 
शालिग्राम लाला कृत मोरघ्बजः ( १८६० ) तथा कृष्ण बलदेव कृत 
“सतृहरि राज-त्याग? ( ८६८ ) इसी वर्ग के नाटक हैं | 
एतिहासिक -- ऐतिहासिक नाटकों में प्रधानता मध्ययुग की 
कथा की रही | इनका प्रारंभ मभारतेन्दु से होता है : उनका “नीलदेवी' 
( श्यूणू२ ) इस प्रकार का पहला उल्लेखनीय नाटक है | श्री निवासदास 
का 'संयोगिता स्वयंवर! ( श्नद ) संयोगिता और पृथ्वीराज के विवाह 
की घटना को लेकर लिखा गया हे; गोपालराम बाबू के “यौबन-योगिनी' 
( १८३६ ) की कथा यह है कि गुजरात की राजकुमारी मायावती पृथ्वी- 
राज से प्रेम करती है, और जब पृथ्वीराज शत्रु के हाथ से मारा जाता 
है वह आत्म-हत्या कर लेती है। राधाचरण गोस्वामी का अमरसिह 
राठौर ( १८६९५ ) उसी नाम के एक प्रसिद्ध वीर-चरित्र को लेकर लिखा 
गया है। इस काल का एक नाटक अकबर की गोरक्षिणी-नीति को 
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मा कर लिखा गया है: नारायण शर्मा का अकत्रर-गोरत्षा न्याय 
( १८६५) । राधाकृष्णदास के महाराणा प्रताप ( श्य्#+८। के 
संबंध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं | अपने युग के ऐतिहासिक 
नाटकों में कदाचित्‌ यही सबसे अधिक सफल रहा। गाजम्थान के शक 
आदर्श बीर जयमल के चरित्र को लेकर लिखा गया गल्ञाग्रगा: गुम का 
'बीर जयमल' ( १६०३), अलाउद्दीन के खित्तौर संबंधी शआाकरमर 
को लेकर लिखा गया राधाकृष्णदास का “महारानी पश्चिनी | १६०३ 
द्वितीय ), एक अन्य वीर-चरित्र को लेकर लिखा गया देर्टिस्प्रभाद 
जिद्ल का 'राजसिंह! (१६०६) इस परंपरा की श्रन्य सुंदर कृतियां हैं। 
परमेश्वर मिश्र लिखित 'रूपमती' ( १६०७ । कौ भी गणना इन्हीं के 
साथ की जा सकती है, जिसमें औरंगज़ेब नाटक की नायिका को अपनी 
प्रेयसी बनाना चाहता है, पर अन्त तक विफल ही रहता है | अंग्रेज़ी शासन- 
काल के ऐतिहासिक नाटकों का नितान्त अ्रभाव रहा । एदिंदू सुग के 
ऐतिहासिक नाठक भी इने-गिने हैं ; और उल्लेखनीय उनमें से है कवल 
महेन्द्रनाथ कृत बुद्धदेव चरित्र! ( १६०४ ), तथा शालिग्राम लाला 
कृत 'पुरु-विक्रम' ( १६०६ )। पहले का विपय स्पष्ट ही है. दूसरा 
सिकंदर के इतिहास-प्रसिद्ध मारत-आ्राक्रमणु को लेकर लिखा गया है | 
६. आृद्भाररस-प्रधान -- कल्पित प्रेम कथानकों को लेकर प्रमा- 
ख्यानंक उपन्यासों की भाँति प्रेमाख्यानक नाटकों की भी रचना इस काल 
में खूब हुईं। इस परंपरा का पहला नाटक केशवराम मद्ठ का 'सज्ञाद- 
सुंबुल ( श्य७७ ) है, जिसे उसके प्रकाशकों ने श्रमवश हिंदी का 
प्रथम मौलिक नाटक कहा है। वास्तव में वह एक बंगला नाटक के 
आधार पर ही लिखा गया है। श्रीनिवासदास का 'रणुघीर- प्रममोटिनी' 
( श्यू८० ) आज्ञार-रस का एक दुःखान्त हे, और इसीलिए. नाठक- 
साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी परंपरा में 
आने वाला केशवरामः भट्ट का एक अन्य नाटक 'शमशाद-सौसन 
( श्य्यू१ ) भी एक बंगला नाटक के आधार पर ही लिखा गया है, 
मौलिक नहीं है । श्रीनिवासदास का एक अन्य नाथक पुनः इसी परंपरा 


विगत युग का साहित्य--नाटक : प्र 


में आता है: वह है 'तपता संवरण” (/ श८झ८३ )। महादेवप्रसाद 
का चंद्रथगा सनसनी ( *झु८४ ), अ्मनर्सिदह गोतिया का 'मदन- 
, मंजरी! ( १८८४ ), स्वडगबह्मदुर मल्ल का 'रति-कुसुमायुध” ( श्यू८+ ) 
सतीशचन्द्र बसु का “में तुम्दारा ही हूँ! ( #८८द ), विन्ध्येश्वरीप्रसाद 
त्रिपाठी का 'मिथिलेश कुमारी ( श्य८६ ), किशोरीलाल_ गोस्वामी 
की प्रगयिनी-वरिणिय ( +८२० ), खबास डोलाजी बाबाजी का 'रतन 
सेन अन रतनावती! ( श्य४० ), किशोरीलाल गोस्वामी का “मयंक- 
मंजरी ( १८६१ ), शालिआ्राम लाला का एक दुखान्त 'लावण्य-वती- 
सुदर्शन ( १८६२ ), गोपालराम बाबू का “विद्या-विनोद! ( १८६२ ), 
कृष्णानंद द्विवेदी का “विद्या-विनोद! ( १८६४ ), गोकुलनाथ शर्मा का 
'पुष्पवती ( श्य६६ ), ज्ञानानंद का 'प्रेम-कुसम' ( १८६६ ), वच्न- 
प्रसाद शर्मा का मालती-बसंतः € ४८६९६ ), सूरजभान का “रूप-बसंत' 
( 2६०५ ) हरिहरप्रसाद जिज्ञल का जया” (१६०३), देवीप्रसाद (पूर्ण? 
का “चन्द्रकला-भानुकुमारँ (१६०४ ), हरिहरप्रसाद जिज्ञलल का 
“कामिनी-मदन” ( १६०७ ), तथा हरनारायण चौबे का 'कामिनी-कुसु्म' 
( १६०७ ) इसी परंपरा के अन्य उल्लेखयोग्य नाटक हैं। इनमें नायक 
और नायिका के हृदयों में प्रणय का विकास दिखाया जाता है, और वे 
अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करने के अनंतर या तो अपने 
प्रणयोग्योगों में सफल होते हैं या विफल, और उसीके अनुसार नाटक 
भी प्राय: सुखान्त होता है या दुःखान्त | किन्तु कथावस्तु का विकास 
अधिकतर एक ही प्रकार से होता है, और इसलिए यह समस्त नाटक 
प्रायः एक ही साँचे में ढले-से ज्ञात होते हैं । 

७. प्रतीकवादी-कमलाचरण मिश्र का अद्भुत नाटकों 
(१ प्प५), राधाचरण गोस्वामी का 'यमलोक की यात्रा! (१८८६), 
रलचन्द प्लीडर का न्यायसभा (१८६२) दरियावसिंह का 'मृत्युसभा” 
(१८६६), शंकरानंद का “विज्ञान! (१८६७) तथा नाय्यकला की उत्पत्ति 
पर किशोरीताल गोस्वामी की नास्य-संभव (१६०४), इस परंपरा के 
प्रमुख नाटक हैं। इनके पात्र मनुष्य न होकर मानसिक भावादि हैं । 


घर हिंदी पुस्तक-साहित्य 


८. सामयिक और राष्ट्रीय--इस युग में देश की तत्कालीन 
दशा पर कई नाटक लिखे गए. | हरिश्चन्द्र का भारत-ददशा ! ( अ्यूण: ) 
इस परंपरा का प्रथम नाटक ज्ञात होता है। खडगबद्दादुर मज्ल का 
“भारत-आरत' ( श्यू८५ ) अम्बिकादत्त व्यास का ट्रमारत-सीभार्य' 
( श्यू८७ ) बद्रीनारायण ,चौधरी का भारत-सौमाग्या ( >प््& ) 
'दुर्गादत्त शर्मा का वर्तमान दशा? ( १८६० ), गोपालराय्र गदमरी 
'का दिशद्शा' ( १८६२ ), काशीनाथ खत्री का ग्राम पाठशाला और 
निकृष्ट नौकरी? ( १८६३ द्वितीय ), देवकीनन्दन अिपाटी का ' भारत- 
हरणु' ( १८६६ ), प्रतापनारायश मिश्र का 'भारत-दुर्दशा' ( ४; “२ ), 
तथा जीवानन्द शर्मा का भारत-विज्रया ( १६०० ) सष्टाय और 
सामयिक समस्याओं को लेकर लिखे गये उसी परंपरा के अन्य हल्‍लेख- 
नीय नाटक हैं। हिंन्दी-उदू की समस्या पर भी लिस्ये गये टो नाटक 
मिलते हैं : रामगरीब चौबे। का नागरी-विलाप' ( श्य८/ : तथा सलचन्द 
ज्ञोडर का हिन्दी-उदू को नाटक! ( १८३२ । | इन सभी माटकां में देश 
की आर्थिक, सामाजिक, तथा राजनैतिक विवशता का चित्र अच्छा 
उतरा है | 

६. सामाजिक--सामाजिक समस्याओं को लेकर भी न्यटकां की 
रचना काफ़ी हुई | निस्संदेह आयंसमाज ने जो जाग्रति उन्न्न कर दी 
थी उसका इसमें एक बड़ा हाथ था| 

अनमेल विवाह इस युग की सामाजिक समस्याश्रों में 5४ ग्ख 
रूप से नाटक का विषय बना। बालविवाह पर राधाकागॉटात का 
“दुःखिनी बाला? (/८८२ द्वितीय ), विबाहिता परित्याग पर निद्न लाल 
मिश्र का “विवाहिता-विलाप” ( १८८३ ) तथा ह्िदू वेबादिक प्रथा की 
बुराइयों पर तोताराम वकील का “विवाह-बिडबन! , 'दृप् ४ । इम 
श्रेणी के नाटकों में उल्लेखनीय हैं | 

सतीत्व और नारी-आदर्श पर मी काफ़ी नाटक लिखे गये । व रग 
बहादुर मन्न का भारत ललना' ( श्य८८ ), रघु वीर सिंद का 'सनारेशगी! 


( १०६० ) छेंगनलाल कासलीवाल का सत्यवेती' ( १८६६ ।, बाल- 


] 


मुकन्द पाण्डेय का “गंगोत्तरीः ( *प८्य६७ ), पुत्तनलाल सारस्वत का | 
'स्व॒तन्त्रां बाला! ( ४६०४ ), तथा बलदेवबप्रसाद मिश्र का “नर्व 
तपस्थिनी' ( 25०२ ) इस प्रकार के नाठकों में उल्लेखनीय हैं। क्या 
इस युग के नाटककार भी उपन्यासकारों की भाँति स्त्री-स्वातंत्र्य के 
आन्दोलन से भयभीत थे ? 

गोरज्षा की समस्या लेकर भी कुछ नाटक लिखे गए : अभ्विकादत्त 
व्यास का गो-संकट! ( श्यू८ू० ) तथा जगतनारायण शर्मा का भारत- 
दुर्दिन! / ४८८६ ) इसी प्रकार के नाटक हैं। 

ग्रार्यसमाज के प्रचार के लिए भी कुछ नाठकों की रचना की,गई ; 
रुद्रदतत शर्मा के पाखंडज्यूतिं! ( श्ययद ) तथा 'आर्यमत-मार्तरड” 
( श्यू8५, ) उनमें मुख्य हैं | 

(०. प्रहसन--नई परंपरा के प्रहसनों का प्रारम्भ, जिनमें सामा- 
जिक और घार्मिक समस्याओं पर रहस्थपूर्ण व्यंग्य की अवतारणा हुई, 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से होता है, जिनकी पहली मौलिक रचना '“ैदिकी 
हिंसा हिंसा न मवति' ( शझणण ) प्रहतसन था, जो उन्होंने श८७३ में 
लिखा था। इसमें मांस और मदिरा को धार्मिक दृष्टि से ग्राह्म बतानेवालों 
का उपदास किया गया है। देवकीनन्दन त्रिपाठी का “जय नारसिंह की? 
( /८०७६ ) तथा बालकष्ण मद्द का 'शिक्षादान' या “जैसे को तैसा' 
( ४८७० ) भी हिन्दी के प्रारम्मिक प्रहसनों में से हैं। हरिश्चन्द्र के 
“अन्धरनगरी ( १८८२ द्वितीय ) में एक ऐसे शासक के ग्रति व्यंग्य है 
जिसकी शासन-व्यवस्था में न्याय और विवेक का अ्रभाव है | हरिश्चम्द्र 
कुलश्रेष्ठ का ठगी की चपेट! (:८८४ ), मन्नालाल शर्मा का हास्या्ण॑व 
( १८८५ द्वितीय ) देवदत्त मिश्र का 'बाल-विवाह दूधकोी ( १८८५ ), 
प्रतापनारायण मिश्र का 'कलि-कौतुक रूपक' ( श््य८६ ), जिसमें इस 
युग को सभ्यता का खोखलापन दिखाने की चेष्टा की गई है, देवकी- 
नन्दन त्रिपाठी का “कलियुगी जनेऊ' ( *८८६ ), राधाचरण गोस्वामी 
, का इृद्ध-विवाह पर “बूढ़े मुंह मुंहासे' ( १८८७ ), रामशरण शर्मा का अपूर्व 
रहस्य ( (८८८ ), हरिश्चन्द्र का विषस्य विषमौषधम्‌ ( श्यूदू८ ). 


जो तत्कालीन गायकवाड़ नरेश के अपदस्थ किये जाने से संबंध रखता 
है, और १८७६ का लिखा हुआ बताया जाता हैं, माधयग्नसाद का 
“'हास्याणंव का एक भाण' ( १८६१ ), राधाचरण गोस्वामी के तन मन 
घन गुसाई जी के अरपन! ( श्यू६२ ) तथा मंग-वरंग! | श्य४२ १] 
देवकीनंदन तिवारी का कलियुगी विवाह! ( ५*८६० ), अचनेश मिश्र 
का हास्याँ नाटक ( १८६३ ), विजयानन्द त्रिपाठी का महा अ्ंवरनगरी' 
), जो हरिश्चन्द्र के अपेरनगरी' अनुकरण म॑ लिस्या गया जान 
पड़ता है, गोपालराम गहमरी का 'दादा और में ( !८» : ), बलदेब- 
प्रसाद मिश्र का लालाबाबू” ( १६०० ', जसवंतर्सिह महाराजा कृत 
गोबर गणेश” (१६०८ ) इस परंपरा की अन्य उल्लेखनोय रचनाएँ 
हैं। यदि ध्यानपूर्वक देखा जावे तो ज्ञात होगा कि यद नाटक भी प्राय: 
सामाजिक विषयों--या कमी-कर्मी सामयिक बिपयों को. लेकर लिखे 
गए हैं, और तत्कालीन समाज की मनोबृत्ति का अच्छा परिचय देने हैं। 
स्पष्ट है कि यह परंपरा १८६३ के अनंतर शिथिल पड़ गई और इसमें 
आवश्यक स्फू्ति का अभाव हो गया । 
फल्ततः ज्ञात होगा कि इस युग का नाठक-साहित्य ऊधर विवेजच्ित 
अन्य सभी साहित्य रूपों की अपेक्षा अधिक अपने युग के साथ रहा; 
सामयिक, राष्ट्रीय और सामाजिक रचनाश्रों तथा वैसे ही प्रहमनों को बाढ़ 
जैसी नाटक-साहित्य में आई वैसी दूसरों में नहीं आई, यही उक्त कथन 
को प्रमाणित करने के लिए यथेष्ट होगा | वैसे भी, इस युग का नाटक- 
साहित्य उक्त अन्य साहित्य-रूपों की अपेज्ञा मध्ययुगीन रुचियों से सबसे 
कम अभिभूत रहा यह समझने में कठिनाई न होनी चाहिये | 
निबंध 
आलोच्यकाल में निबंध-गन्थ इने-गिने मिलते हैं | पत्र-पत्रिकाओं 
में जनता उन्हें भले ही पढ़ लेती थी, किंतु पुस्तक रूप में उनके संग्रहों 
की माँग इस काल में कभी नहीं हुईं। हरिश्चन्द्र के अतिरिक्त इस 
काल के निबंध-लेखकों में सबंप्रमुख हैं प्रतापनारायणु मिश्र, बरालकृषण 
भट्ट, तथा बालमुकुन्द गुप्त | इनमें से अंतिम तथा मारतेन्दु के अतिरिक्त 


ओर किसी के नि्रंध अन्थ उसके जीवनकाल में प्रकाशित नहीं हुए। 
अध्ययन के लिए इम इस साहित्य को निम्नलिखित वर्गो' में विभाजित कर 
- सकते हूँ : 2. विनोदपूर्णं, २. विश विषयक, और ३, विविध विषयक ॥ 

१. विनोदपूर्ण निबंध--पुस्तक के रूप में पहले निबंध विनोद- 
पूर्ण शली में मुक्तकों के ढंग के मिलते हैं: ऐसे निबंध-संग्रह हैं 
इनुमानप्रसाद कृत 'प्रजा-बाटिका ( श्य८य£ ) तथा हरनाथप्रसाद खत्री 
कृत 'मानव-विनोद ( १८८५ द्वितीय ); त्रिल्ञोचन-मा का आत्म-विनोद!' 
( १६०४ ) भी इसी प्रकार को रचना ज्ञात होती है । 

२. विशिष्ट विषयों के निबंध--विंशेष विषयों पर लिखे गये 
उल्लेखनीय निबंधग्रंथ केवल तीन हैं : हरिश्चन्द्र कृत 'खुशी' (१८६७), 
रामगरीत्र चौबे कृत पुस्तक सहवास! ( १६०८ ) तथा “कार्य-संपादन? 
( १६०८ ) | विशेष विषयों के निबंध-संग्रह कुछु और भी मिलते हैं, 
किंठु उनमें विषय प्रतिपादन इतना प्रमुख और कला इतनी गौण है कि 
उनका उल्लेख विशेष विषयों के साहित्य के संबंध में ही अधिक उप- 
युक्त होगा । 

बालमुकुन्द गुप्त कृत 'शिवशंग्रु का चिट्ठा! ( १६०६ ) तथा “चिद्दे 
ओर गत ( १६०८ ) का स्थान अलग ही है | वास्तव में इतने सुरुचि- 
पूर्ण हास्य और व्यंग्य से परिवेष्ठित, प्रायः संयत और उत्तरदायित्वपूर्ण, 
पर निर्मीक और विचार-पूर्ण निबंध फिर कम ही देखने में आए। 

२. विविध विषयों के निबंध-संग्रह--फिर भी, बालम॒कन्द 
गुप्त की 'गुम-निबंधावली', भाग १ ( १६१३ ) उनके देहावसान के 
बाद ही प्रकाशित हुई। यही दशा प्रतापनारायण मिश्र के निबंध-संग्रह 
“निबंध-नवनीत, भाग * ( १६१६ ) तथा बालकझृष्ण भट्ट के निबंधों 
भट्ट-निबंधावली', ( १६४२ ) की भी हुई | पिछले युग की इन कृतियों 
को पुस्तक रूप में प्रकाशन के लिए आनेवाले युग की बाट देखनी पड़ी । 

निबंध इस युग में बहुत पिछुड़ा रहा, यद्यपि निस्संदेह अपने 

| तआादर्शों में वह अपने युग के किसी साहित्यरूप से पीछे नहीं रहा । 
” थह् भी कम नहीं है । 


साहिस्य-शाखत्र 
, प्रस्तुत विषय का साहित्य निम्नलिखित बर्गों में विभाजित पभिल्लनता 
है; १. छुंदानुशासन, २. अलंकार, :. नाबिका-मेंट्, /, रस सिवेचन, 
५. काव्यशासत्र, ६. नाय्यशास्र, और 3. विविध; इन्हीं वर्गों के अनु- 
सार नीचे हम उसका निरीक्षण करेंगे | 
(. छुंदानुशासन--अश्रालोच्यकाल के प्रारंभ ही में पिंगल या 
छुंद-रचना-संबंधी ग्रंथों का प्राघान्य रहा : ज्वालास्यरूप का रुद्र- 
पिज्जल' ( १८६६ ), बलवानसिंह राजा का “चित्र चंद्रिका? / ८५४ ), 
श्रीधर का 'पिज्लल' ( १८६६ ), कन्हैयालाल शर्मा का हुंद प्रदीप! 
( १्य७५ ), हृषीकेष भद्दाचार्य का छुंदोबोधा ( श्य०५ ), उमर- 
राव सिंह का छुंदोमहोदधि ( श्८्ण्य ), रामप्रसाद का छंद य्रकाश' 
( (८६१ ), जादेजी उन्नदजी कवि का गुजराती अनुबाद सहित “भाग- 
बत पिंगल”? ( १८६९६ ), जगन्नाथप्रसाद 'भानु' का झ्ुंद-प्रभाकर! 
( (८६४ ), रामकिशोरसिंह का “छुंद-भास्कर! ( ४८६५ ), महातीर- 
प्रसाद राव का मनोदूता' ( श्य६५ ), जगन्नाथदास “त्याकर! का 
'घनाक्षरी नियम-रत्नाकर ( श्८य६७ ), गदाधर कबि का #ुंद्ार्मलरी' 
(१६०३ द्वितीय), गिरिवरस्वरूप पाण्डेय का गगिरीश पिंगल! (2६०५) 
तथा हरदेवदास वेश्य का (पिंगल” ( १६०६ ) इस विप्रय के उल्लेस- 
नीय प्रयास हैं। किंतु इनमें से अधिकतर छोटे और अ्रपर्याप्त हैं; बड़े 
और कुछ पूर्ण प्रयास उपयुक्त में से 'चित्र-चन्द्रिका? 'छुंदोगोध, तथा 
छुंद-प्रभाकर हैं। विशेष उल्लेखनीय इनमें से अंतिम है, जिममे हिंदी 
छुदों का एक विस्तृत और पूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया गया है| घना क्री 
छुंद के विषय में 'घनाक्षरी नियम-रक्षाकर' भी एक ग्रामाणिक ग्रन्थ है। 
२. अलंकार--पिंगल के अ्रनंतर अलंकार ही सबसे अधिक लोक- 
प्रिय विषय रहा। इस युग के अलंकार ग्रन्थ अलेंकार-निरूपगा के साथ 
उदाइरणों के लिए, प्रायः किसी चरित्र का आश्रय लेते हुए. दिखाई 


पड़ते हैं ; ऐसे अलंकार ग्रन्थ थोड़े ही हैं जिनमें यह प्रवृत्ति नहीं मिलती * 


पहले प्रकार की रचनाश्रों में उल्लेखनीय हैं रूपदास स्वामी कृत 'सुर- 


सालंक्ृति बोधिनी' ( »८ 5६) , जिसमें पाणडबों की यशगाथा है, अिलोकी- 
नाथर्तिंद कृत 'मृबनेश-भूपरण ( शछ्ू८र ), जिसमें राधाकृष्ण चरित्र है, 
लछिराम कब कृत 'रावशेश्वर कल्पतर ( १८६२ ), जिसमें शिव-चरित्र 
तथा 'रामचन्द्र भूषण ( शपह्ण | जिसमे राम-चरित्र हैं, गज्भाधर शर्मा 
कृत महेश्बर-सूपण” ( ८६७ ), जिसमें लेखक ने अपने आश्रयद्गता 
महेश्वरत्रख्श सिंह को अमर करना चाहा है, मुरारिदान कविराजा कृत 
जसवंत जमोभूपण! ( ४८६७ ), जिक्षमें लेखक ने अपने आश्रयदाता 
जसंवतर्सिह महाराजा की कीर्ति का गान किया है, और नन्दकिशोर मिश्र 
कृत गंगाभरण' ( १६०१ ) जिसमें गंगा की प्रशंसा की गई है | दूसरे 
प्रकार को रचनाओं में गोविन्द कवि की एक छोटी-सी कृति 'कर्णाभरण” 
( +प८६४ ), विद्रीलाल आचार्य का अलंकारादश” ( १८६७ ) तथा 
कन्हैयालाल पोद्दार का शअ्रलंकार-प्रकाश/ ( ६०२ ) आते हैं। इन 
समस्त में से विपय-विवेचन की दृष्टि से महत्वपूर्ण 'जसवंत जसोभूषण', 
'अलंकारादर्श' तथा अलंकार-प्रकाश' ही हैं, विशेषरूप से अंतिम जिसमें 
विषय का विवेचन यथेष्ट विस्तार और पाएश्िडत्य के साथ हुआ है । 

३ नायिका-सेद--उपर्यक्त के अनंतर प्राधान्य रहा है नायिका- 
भेद ग्रंथों का, जिनमें से उल्लेखनीय हैं बिद्दारीसिंह का दूती-दर्पण” 
( श्यपर ), लक्ष्मीनाथसिंह राजा का लक्ष्मी-विलास ( श्यू८५ ), 
शिवसहाय उपाध्याय का 'नायिका-रूपदशर्ना ( शयद८ ) तथा रामकृष्ण 
वर्मा का बिरहा नायिका-मेद ( १६०० )। रस-निरूपण संबंधी प्ंर्थो 
में भी प्रायः नायिका-मेद का निरूपण किया गया है । 

७. रस-निरूपणु--रस-संबंधी उल्लेखनीय ग्रंथ हैं कृष्णलाल कृत 
'रस सिंघुविलास' ( :८८३ ), राधामोहन शर्मा कृत 'रस-लहरी' (१८८४), 
साहबप्रसाद सिंह कृत 'रस-रहस्था ( श्यण७ ), तथा प्रतापनारायण 
सिंह महाराजा कृत 'रस-कुसुमाकर' ( १८६५ ); शेष सामान्य हैं | 

नायिका-मेद तथा रस-संबंधी इन समस्त ग्रन्थों में विशेष उल्लेख- 
गीथ साहबप्रसादर्सिह कृत 'रस-रहस्या और प्रतापनारायण सिंह महाराजा 
कृत 'रस-कसमाकर हैं, जिनमें विषयों का विशद्‌ विवेचन मिलता है । 


५. काव्यशास्त्र--संपूर्ण काव्यशासत्र पर भी कुछ प्रयास मिलते 
हैं; काशीनाथ का काव्य-संग्रह पञ्मांग' ( १८३७ ), जानकाप्रसाद का 
'काव्य-सुधाकर' ( १८८६ ), अम्बिकादत्त व्यास का "गद्य काव्य सामांसा' 
( १८६७ ), जिसमें गद्य तथा काव्य दोनों का विवेचन हैं, कालूराम की 
काव्यभूमिका' ( १६०१ ) जो उदू-लिपि में एक अर्तत छोटा कृति 
है, तथा कन्हैयालाल पोद्दार कृत 'काव्य-कल्पद्ध म! । १४०५ । इसी 
प्रकार की रचनाएँ हैं। इनमें से प्रमुख हैं काव्य-सुधाकर? तथा “काव्य- 
कल्पद्र माँ जिनमें काव्य-निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर हुआ #, और 
गद्यकाव्य-मीमांसा' तथा 'काव्य-भूमिका! जिनमें नर्ब्नीन और प्राचीन 
काव्यादर्शों का कुछु समन्वय मिलता है । 


'हरिश्चंद्र कृत 'नाठका ( १८८३ ) तथा बलदेवप्रसाद मिश्र कृत “नाट्य 
प्रबंध. ( १६०३ )। इन दोनों से अपने समय की नाटक-कलवा पर भी 
कुछ प्रकाश पड़ता है ! 

७. विविध--नवीन साहित्यरुपों के संबंध में केवल दो कृतियाँ 
ऐसी मिलती हैं जिनका उल्लेख किया जा सकता है : बद्रीप्रसाद कृत 
“प्रबंध-अर्कोदिय! ( श्८६५ ), जो निबंध-कला पर है, और गल्जापसाद 
अग्निहोत्री को कृत 'समालोचना” ( १८६६ ) जो समालोचना के सिद्धान्तों 
का निरूपण करती है। अपने युग के ध्यान से यह दोनों कतियाँ- -विशेष 
रूप से अंतिम--महत्वपूर हैं | 

साहित्य-शास्त्र संबंधी इस साहित्य में भी लेखकों की रुचि मध्ययुगीन 
रही, नवीन चेतना के दर्शन प्रायः नहीं हुए यह स्पष्ट प्रतीत दाता ४ | 


जीवनचरित्र # 


इस काल के जीवन-वृत्तों को हम पाँच वर्गों में विभक्त कर सकते हैं: 
१. आधुनिक संत-चरित्र, २. आधुनिक राजनैतिक चरित्र, २. मध्ययुगीन 

# साहित्यकारों के जीवन-वृत्त अन्यत्र पीछे आये हैं| इस शीष क में कश्ल, 
'उन्‍्हों के जीवनवृत्त हैं जो साहित्यकार नहीं हैं। 


संत-चरित्र, ४. ऐतिहासिक चरित्र ४. विदेशीय चरित्र, तथा ६. स्फुट 
चरित्र | इन्हीं के अनुसार हम प्रस्तुत विषय का अध्ययन करेंगे | 

१. आधुनिक संत-चरित्र--अभ्राघुनिक संतों में से सबसे श्रधिक 
स्वामी दयाननद के जीवन-बृत्त लिखे गए; गोपालशर्मा शास्त्री का 'दया- 
ननन्‍्द-दिग्विजय ( *८८* ), रामविलास सारडा के आरय॑घर्मेन्द्र जीवन 
महर्षि (१६०४), तथा, दयानन्द-चरितामत' (१६०४) तथा चिम्मन 
लाल वैश्य का स्त्रामी दयानन्द' ( १६०७ ) इसी गकार के प्रयास हैं । 
स्वामी दयानन्द की कुछ दिनचर्या ( श्य८ू४ ) शीर्षक एक पुस्तिका में - 
उनको डायरी के कुछ पृष्ठ भी इस काल में प्रकाशित हुए | इस श्रेणी 
के अन्य चरित्रों में उल्लेखनीय हैं अ्रम्बिकादत्त व्यास कृत 'स्वाभी चरिता- 
मृत! ( ४८६६ ), जिक्षम स्वामी भास्करानन्द सरस्वती का जीवन-चरित्र 
है, मात्रवप्रसाद मिश्र लिखित 'स्वामी विशुद्धानन्द! ( १६०३ ), विज्ञाना- 
नन्‍द्‌ लिखित 'रामकृष्ण परमहंस और उनके उपदेश” ( १६०४ ), 
नन्‍्दकुमार देव शर्मा लिखित स्वामी रामतीर्थ! ( १६०७ ) तथा शिव- 
नन्‍्दन सहाय लिखित “'भगवानप्रसाद जी' ( १६०८ ); शेष सामान्य हैं। 

२. आधुनिक राजनैतिक चरित्र--आधश्ुनिक देशभक्तों की 
जीवनियाँ इस युग में बहुत थोड़ी मिलती हैं, कारण यह है कि देश की 
आधिक तथा राजनेतिक दशा सुधारने के लिए इस काल में न वैसे प्रबल 
आन्दोलन ही हुए जैसे आनेवाले युग में हुए, और न उस प्रकार देश- 
सेवकों ने अपने जीवन का ही उत्सर्ग किया जैसा इस युग में किया । 
अस्तु, कुछ उल्लेखनीय जीवनियाँ इस काल की हैं, गज्जाप्रसाद गुप्त 
कृत 'दादाभाई नौरोजी? ( १६०६ ), और महादेव भट्ट कृत 'लाजपत 
महिमा ( १६०७ ) तथा अरविन्द महिमा ( १६०८ ) | यह स्मरणीय 
है कि यह जीवनियाँ प्रायः स्वदेशी आन्दोलन के समय की हैं | 

३. मध्ययुगीन संद-चरित्र--मध्ययुग के अनेक संतों के 
चरित्र इसं काल में लिखे गये । जयदत्त जोशी लिखित गोपीचन्द! 
( ८६८ ), अमरसिंह लिखित “क्षिस्सा हक़ौक़तराय”! ( श्य७५ ), जय- 
पहाराज कृत 'धनाजू को बखान! ( १६६५ ), भगवानप्रसाद कृत 'पोपीजी 


इिडीलतत 


को कथा? ( १८६६ ) कन्हयालाल शाल्ों कुत वल्लभाचाव दिग्विजय 


( १६०४ ), तथा बृन्दाबनदास लिखित अद्ृतपाशा-केंबली' ( ५६५८ ) 
इसी भश्रंणी की रचनाएँ हैं | इन जीवनियों में तथ्य कितना है और 
मावुकता कितनी है, इतिहास कितना है और और क्िंवदनियों का हाथ 
'कहाँ तक रहा है यह कहना कठिन है | 

४. ऐतिहासिक चरित्र--भारतीय इतिहास के चरित्र ही विशे/ 
रूप से लिखे गए, और इन चित्रों में कुछ इतिहास का अध्ययन भी 
दिखाई पड़ता है। इस प्रकार की रचनाओं में सबसे अधिक उल्लेख: 
नीय हैं देबीग्रसाद मुंसिफ़ को, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास से संबंध 
रखनेवाले चरित्रों पर विशेष प्रकाश डाला : उनके 'मानसिंह” ( ५८८६ ), 
मालदेव' ( श्यय£ ), उदयसिंह महाराणा ( १८६. ), 'जसवंत' 


सिंह? ( श्य६६ ), प्रतापर्सिह, महाराणा ( १६०४ , तथा 'संग्रामर्सिंह, 


राणा ( १६०४ ) उसी दिशा के प्रयास हैं। अ्रन्य लेखकों की रच- 
नाश्रों में से उल्लेखनीय हैं राधाकृष्णदास लिखित आर्यत्ररितामृत-बाप्पा- 
रावल (१८८४), कर्तिकप्रसाद लिखित 'महाराज विक्रमादित्य” ( १८: ३ ), 


तथा अहल्याबाई! ( १८६७ ), रामनारायण दूगण रचित 'प्रथ्वीराज- 


चरित्र! ( १८६६ ), लजाराम शर्मा लिखित अमीर अब्दुलरहमान खाँ” 


(६ १६०३ ); गंगाप्रसाद गुतत लिखित रानी भवानी! ( 2६०४ ), तथा 


'नंदकुमारदेव शर्मा लिखित महाराणा प्रतापसिंह' ( १६०५ ) | 

४. विदेशीय चरित्र--इतर जीवनियों में से रमाशंकर व्यास कृत , 
'नैपालियन बोनापार्ट ( १८८३ ), जगन्नाथदास कृत 'मुहम्मद! ( ४८८७ ), 
सिद्धेश्वर॒ वर्मा कृत 'गैरीबाल्डी! (१६०१ ), गौरीशंकर हीशचन्द 
ओमभा लिखित कनल जेम्स टॉड' ( १६०२ ), विदेशी महापुरुषों की 
सुन्दर जीवनियाँ हैं | 

६. स्फुट चरित्र--शेष कृतियाँ अत्यन्त साधारण हैं | केवल एक 
का डल्लेख और किया जा सकता है वह है। द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी 
लिखित गौरीशंकर उदयशंकर ओमाः (१६०५ ) | न 

जीवनी-साहित्य इस काल की एक नवीनता थी, और जैसी नई सृष्टि 


ष्र्‌ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


अंशतः आलोच्यकाल के प्रारंभ में लिखा हुआ शिवपग्रताद सितारेंहिंद 
का 'इतिहास-तिमिर-नाशक (-१८७३ ), मुहम्मद नज़ीर का भार 
वृत्तावली' ( १८६८ द्वितीय ), जिसमें भारतवर्षीय राजाश्रों का वर्णन 
है, तथा गोपाललाल शर्मा का “इतिहास-कोमुदी ( श्८०: ) जो पद्च- 
बद्ध है इसी उद्देश्य से लिखे गए। दरिश्चंद्र का बादशाह दर्पण 
( १८८४ ) दूसरे प्रकार के प्रारंभिक प्रयासों में से ज्ञात होता है | जवा: 
हर मल्ल का 'इतिहास-मुकुरः ( श्यू८६ ) जो पद्म में आलमगीर द्वितीय 
तक के शासन-काल का इतिहास संक्षेप में देता है, दहरिश्चंद्र का काल: 
चक्र! ( १८६६ ), जो कुछ आवश्यक तिथियों के निर्णय का यत्र करता 
है, श्यामसंदर दास सं० प्राचीन लेख मणिमाला ( १६०. ), जिसमे 
प्राचीन शिलालेखादि का कुछ परिचय है, तथा रामदयाल कृत 
“इतिहास-संग्रहः ( १६०४ ) जो एक ऐतिहासिक कोप है इस दूसरी 
दिशा के अन्य उल्लेखनीय प्रयास हैं | किंतु, यह सभी प्रार्चीन इतिहास- 
संबंधी ग्रंथ हैं । आधुनिक इतिहास-संबंधी केवल एक ग्रंथ है. जगन्नाथ 
प्रसाद चतुवेदी लिखित स्वदेशी आन्दोलन ( १६०८ ), जिसका विपय 
प्रकट है । 

२. धार्मिक इतिहास--यह इने-गिने ही मिलते हैं जिनमें, से 
प्रमुख हैं रामनारायण मिश्र कृत 'पारसियों का इतिहास! ( #८£५ ), 
तथा गोर्विंदर्खिह साधु कृत “इतिहास गुरु खालसा' ( $£०२ ) | 

३. स्थानीय इतिहास--देशी रियासतों के संबंध मे लिखे गए 
इतिहास उपयुक्त की अपेक्षा कुछ अधिक पूर्ण तथा सुव्यवस्थित रहे | 
निरश्न मुकर्जी का 'भारतवर्षीय राज्य-संग्रह! ( ४८०५-) जिसका प्रथम 
भाग बनारस-राज्य से संबंध रखता है, पूरनचंद मुंशी कृत “अवध, 
समाचार ( १८७६ ), हरिश्चंद्र कृत 'बुंदी का राजवंश” ( श्दू८२ ), 
कल्हण को 'राजतरंगिणी की सहायता से लिखा गया काश्मीर का 
इतिहास 'काश्मीर-कुसुम! ( श्य८४ ), दामोदर शास्त्री के लिखे 'चित्तौर 
का इतिहास! ( १८६१ ), तथा 'लखनऊ का इतिहास” ( १८६७ ), 
देवीप्रसाद मुंसिफ़ लिखित आमेर के राजे” ( शवप्य६३ है तथा “मारवाड़ 


के प्राचीन लेख” ( श्य६६ ), राधारमण चौबे लिखित भरतपुर राज्य 
का इतिहास! ( ४८८६ ), गहराजसिंद लिखित “इतिहास बुंदेलखंड 
( श्यू्६६ ), दनुवंतर्सिह तथा पूर्णंसिंद लिखित 'मेवाड़ का इतिहास" 
(१६०४ ), बलदेबप्रसाद मिश्र लिखित "नेपाल का इतिहास ( १६०४ ) 
तथा गल्जाप्रसाद गुप्त लिखित 'पूना का इतिहास” ( १६०६ ) इस श्रेणी 
के प्रमुख ग्रंथों में से हैं | 

४. विदेशीय इतिहास--विदेशीय इतिहास लिखना इस काल के 
अंत में प्रारंभ हुआ । रूस-जापान-युद्ध में जापान ऐसे छोटे पूर्वीय देश 
का रूस ऐसे बड़े पश्चिमीय देश के विरुद्ध विजयी होने के कारण उसकी 
ओर तत्कालीन लेखकों का ध्यान जाना स्वाभाविक था, फलतः इस श्रेणी 
के पहले ग्रंथ रूस-जापान-युद्ध तथा जापान के इतिहास-संबंधी ही हैं । '. 
रामनारायण मिश्र का जापान का संक्षिप्त इतिहास”! ( १६०४ ), डा० 
महेन्दुलाल गर्ग की 'जापान की कहानी ( १६०७ ), गौरीशंकर पाठक 
का जापान का उदय! ( १६०७ ), तथा गदाधरसिंह का “रूस-जापान- 
युद्ध/ ( ४६ ०५- ) इस संबंध में उल्लेखनीय हैं | इसी प्रकार, अफ़ग़ानि- 
स्तान के साथ आधुनिक भारत के राजनैतिक संबंध स्थापित होने के 
अनंतर उसके इतिहास पर भी लेखकों का ध्यान गया : नय्वर #चक्रवर्ती 
कृत अफ़ग़ानिस्तान का इतिहास? ( १६०५ ) उसी का परिणाम था। 
कांग्रेस के आन्दोलनों तथा रूस-जापान-युद्ध के परिणामों के फलस्वरूप 
जनता का ध्यान दूसरे देशों की स्वाधीनता के इतिहास की ओर भी 
जाना प्रारंभ हुआ । सूर्यकुमार वर्मा का रस की स्वाधीनता का इति- 
हास! ( १६०६ ) इस दृष्टिकोण से लिखे जाने वाले इतिहासों में से 
कदाचित्‌ पहला है, किंतु इस परंपरा में आने वाले दूसरे इतिहास-प्रंथ 
प्रायः आने वाले युग में लिखे गए | 

ऐतिहासिक साहित्य भी इस युग की नवीनता थी। इस नवीन क्षेत्र 
में यद्यपि शिक्षा, साधन तथा विचार-स्वातंत्रय की कमी के कारण यथेष्ट 
| ,उन्नति नहीं हुईं, फिर भी यह साहित्य बहुत पीछे भी नहीं रहा, और 
इसमें नवचेतना के लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़े यह मानना पड़ेगा | 


प्रस्तुत विषय के साहित्य को हम निम्नलिखित वर्गा में विभाजित कर 
सकते हैं; १. भारत की राजनैतिक स्थिति, २. भारत की सामाजिक 
स्थिति, ३. भारत की आशिक स्थिति, ४. भारत-यात्रा, ५. स्थानीय 
वर्णन, ६. विदेश-दर्शन ७. विश्व-दशन, तथा ८. विश्व-कोप । 

९. भारत की राजनैतिक स्थिति--भारतीय समस्याश्रों में राष्ट्र 
यता की समस्या इस काल के प्रारंभ सेही मिलने लगती है । कांग्रेस के 
जन्म से पूर्व ही लोगों का ध्यान इधर आाकृष्ट होने लगा था : पानचंद 
आनंदजी पारीख की आर्य देशपनता' ( १८७५ ) की समस्या यही है। 
इस पुस्तक का अंग्रेजी शीषक लेखक ने “इंडियन नेशनालिटी” दिया 
है, और इसमें अन्य बातों के अतिरिक्त एक राष्ट्रभाषा के लिए भी 
उसने आग्रह किया है। राधाचरण गोस्वामी की 'देशोपकारी पुस्तक! 
( श्यूयर ) देश की दु्दशा पर लिखी गई है। १८८ से कांग्रेस की 
स्थापना के अनंतर तत्सम्बन्धी साहित्य भी लिखा जाने लगा ; ग्रालाशम 
सागर को *कांग्रेस-पुकार-मंजरी? ( १८६९३ ) जैसे पेम्फरेलेटों का विपय 
यही है| राधारमण चौबे के “देशोन्नति' ( ४८६६ ) का विपय भी देश 
की विभिन्न समस्याएँ हैं । 

२. भारत की सामाजिक स्थिति--सामाजिक समस्याश्रों में से 
ख्त्रियों को चिन्तनीय स्थिति पर लोगों का ध्यान विशेष गया : खुनूलाल 
का ल्ली-सुदशा' ( १८८३ ), हरदेवी का, 'स्त्रियों पर सामाजिक अन्याय 
( १८६२ ) तथा गोकलचन्द का “नारी-महत्व” ( १६०७ ) इसी समस्या 
से संबंध रखते हैं । 

३. भारत की आ्थिक दशा--देश के उद्योग-पन्धों पर लोगों का 
ध्यान बहुत कम गया, इस लिए इस विषय पर ग्रंथ इने-गिने ही लिखे 
गए. | उल्लेखनीय हैं केवल चतुर्भूज औदीच्य कृत 'भारत के कारखाने! 
५ १६०५ ) तथा गोकुलानंदप्रसाद कृत मोती” ( १६०६ ) | 

४. भारत-यात्रा--रेल की सुविधा प्राप्त होने के कारण इस काल में 


ः_यात्राएँ सरल हो गई, इस लिए, इस विषय का साहित्य भी यथेष्ट रूप से 

मिलने लगा | हरिश्चन्ध का “तहक्रीक़ात पुरी की ( १८०१ ), दामोदर 
शास्त्री का "मेरी पूर्वदिक यात्रा' ( श्य८५ ), मेरी दक्षिण दिक यात्रा 
(१८८८ ) तथा "मेरी जन्मभूमि यात्रा! ( श्य८८ ), देवीप्रसाद का 
परामेश्वर-यात्रा' ( १८६२ ), अम्बिकादत्त व्यास का आश्चय बृत्तान्तो 
( श्य६३ ) तथा साधुचरण प्रसाद का भारत-भ्रमण ( १६०३-) इसी 
प्रकार की रचनाएँ हैं । 

५, स्थानीय वर्णुन--स्वतंत्र रूप से लिखे गए. स्थानीय वर्णन 
एकाध ही हैं | उनमें से हरिश्चन्द्र का काशी के छायाचित्र ( श्यष्ट४ ) 
जिसमें उन्होंने वहाँ के भले-बुरे सभी प्रकार के चरित्रों और स्थानों का 
वर्णन किया है तथा हरेकृष्ण जौहर कृत 'भारत के देशी राज्य ( १६०६ )' 
उल्लेखनीय है । शेष स्थानीय वर्णन प्रायः यात्राओं के वर्णन में पड़ते हैं। 

६. विदेश-दर्शन --विदेशों के संबंध में अवश्य काफ़ी लिखा 
गया; और उनमें से भी जापान पर सबसे अधिक | उसका कारण रूस 
के विरुद्ध उसकी तत्कालीन विजय ही थी । हरेकृष्ण जौहर का “जापांन- 
वृत्तान्त! ( १६०४ ), डा० महेन्दुलाल गर्ग का 'जापान-दर्पण' (१६०७) 
तथा “जापानीय स्त्री-शिक्षा' [ १६०७ १ | तत्संबंधी अंथ हैं। चीन पर 
भी जापान के साथ ही ध्यान आकृष्ट हुआ : डा० महेन्दुलाल गर्ग का 
“चीना-दर्पण” ( १६०३ ) तथा गदाधरसिंह का “चीन में तेरह मास! 
( १६०३ ) इसी के परिणामस्वरूप हैं | तिब्बत पर भी एक पुस्तक लग- 
भग उसी समय की है : गंगाप्रसाद शुप्त की 'तिब्बत-बृत्तान्त' (१६०५) 
यूरोप-यात्रा भी राजकीय संबंधों के कारण होने लग गई थी : भगवानदास 
वर्मा की 'लन्दन-यात्राः ( १८८५ ), तथा अमृतलाल चक्रवर्ती की विला- 
यत की चिट्ठी ( १८६२ ) उसीके परिणाम हैं। शेष में उल्लेखनीय 
हैं प्यारेलाल कृत कस्टम्स ऐंड कास्ट्यूम्स! ( १६०१ ), जो विभिन्न 
देशों के रस्‍्म-रिवाजों पर है और “दुनिया की सैर! ( १६०१ ) तथा: 
 हरिचरणदास का “प्रसिद्ध देशों का वर्णन! ( १६०१ )। 

७. विश्व-दर्शन--देश तथा विदेशों के भूगोल शिक्षा-प्रणाली की 


आवश्यकताओं के कारण पर्याप्त लिखे गए: भगवानदास वर्मा का 
पपश्चिमोत्तर तथा अ्रवध का भूगोल! ( १८८० ) तथा देवीग्रसाद मुंसिफ़ : 
का 'स्वप्त राजस्थान! ( १८६३ ), मुहम्मदहुसेन का 'मूगोल एशिया 
( श्य८३ ), शिवप्रसाद सितारेहिंद का 'भूगोल इस्तामलक (१८:५-), 
रामप्रसाद लाल का भृतत्व-प्रदीष ( १८८५० ), तथा ज्वालानाथ नागर 
का जगत-दश्शन' ( १८६६-) इनमें से प्रमुख हैं | 


८. विश्वकोष--विश्वकोष केवल एक मिलता है। और बह भी 
जेबी ही है, वह है बृहत्‌ रत्नसमुच्चय ( १६०७ ) जिसका लेखक 
अज्ञात है। 

यह साहित्य भी इस युग की नवीनता थी, इसलिए इसका जो कुछु 
भी निर्माण हुआ वह कम न मानना चाहिए, किन्तु, फिर भी यथष्ट कार्य 
इस ज्षेत्र में नहीं हुआ यह स्वीकार करना पड़ेगा | न तो अपने ही देश 
की राजनेतिक, सामाजिक और आशिक समस्याओ्रों पर सम्यक रूप से 
विचार किया गया और न श्रन्य देशों की ही | 


भाषा-दशन 

इस काल के भाषा-ज्ञान-संबंधी साहित्य को हम निम्ननिलित शौपकों 
में विभाजित कर सकते हैं : १. हिंदी-आन्दोलन, २. हिदी-भाषा तथा 
लिपि, ३. हिंदी व्याकरण, ४. हिंदी शब्द-कोप, ५. हिंदी लोकोक्ति संग्रह, 
६. विशिष्ट विषयों के कोष तथा ७. विभाषा-ज्ञान | 

१. हिंदी-आन्दोलन--इस युग की भाषा-संबंधी सब्रस बड़ी 
समस्या उदू के विरुद्ध हिंदी के जीवित रहने की थी। शिक्षा विभाग 
की नीति उदू-प्रचार के पक्ष में थी--हिंदी की आड़ में भी---देवनागरी 
लिपि में शिवप्रसाद सितारेहिंद की उदू-प्रधान पाठ्य पुस्तकों से और 
क्या अभिप्राय लिया जा सकता है ? इसके विरुद्ध आन्दोलन होना 
स्वाभाविक था, और वह उठ खड़ा हुआ । पं० गौरीदत्त--प्रमुख रूप से 
हिंदी का पक्ष लेकर आगे आए, और उन्होंने उ्द्‌' भाषा और लिपि के 
विरुद्ध हिंदी-भाषा और लिपि की श्रेष्ठता प्रमाणित करके हिंदी को उसका 


उचित स्थान दिलाने का सफल उद्योग किया। उनके उदू अक्षरों से 
हानि ( श्य्पर ), दिवनागरी प्रचार के उपदेश” ( १८८५ ), 'नांगरी 
ओर उदू का स्वॉग ( श्य८५ ), दिवनागरी स्तोत्र' ( श्८६२ ) “'नागरी 
का दफ़्तर' ( 2८६२ ), 'दिवनागरी के भजन ( १८६६ ) तथा 'गौरी 
नागरी कोप ( १६०१ ) के द्वारा हिंदी और देवनागरी का प्रचार बढ़ा । 
हरिश्चंद्र ने भी इस आन्दोलन में यथेष्ट भाग लिया: उनके हिंदी- 
भाषा ( श्८८३ ), तथा हिंदी लेकचर! (१६०२ द्वितीय ) इसके 
स्पष्ट प्रमाण हैं | काशीनाभ्र खत्री ने भी इस समस्या पर लिखा : 'मातृ- 
भाषा की उन्नति किस विधि करना योग्य है” ( श्यू८५ ) नामक उनकी 
पुस्तिका इसी प्रश्न पर है। पं० गौरीदत्त के साथ ही एक और भी 
वैसी ही लगन के सज्जन इस न्षेत्र में दिखाई पड़े--वह थे बाबू अयोध्या- 
प्रसाद खत्नी | पंडित जो का प्रचार-न्षेत्र पश्चिमी हिंदी प्रान्त था, खत्री जी 
का पूर्वीय | और एक बात में यह पंडित जी से कुछ भिन्न और आगे 
भी थे | पंडित जी का विशेष आग्रह देवनागरी लिपि के लिए था, खत्री 
जी ने उदू-प्रधान हिंदी का ही विरोध किया--उनकी 'मौलवी स्टाइल 
की हिंदी का छुंद-भेद! ( श८८७ ) इसी विषय की पुस्तक है। इसी 
समय प्रमुख रूप से नागरी-प्रचार का उदश्य लेकर काशी की उस 
नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना भी १८६३ में हुईं जिससे आगे 
चलकर मादा और साहित्य का श्रप्रतिम उपकार हुआ | इसी संबंध में 
एक और सज्जन का नाम भी लिया जा सकता हे वे हैं : जगन्नाथप्रसाद 
मेहता जिन्होंने 'पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा अवध के न्यायालयों और 
सर्कारी दफ्तरों में नागरी अक्षरों के प्रचार ( श्यट्य ) नामक पुस्तिका 
लिखी । कहने की आवश्यकता नहीं कि उपयुक्त दो दृष्टिकोणों में लिपि- 
संबंधी दृष्टिकोण प्रायः असफल ही सिद्ध हुआ। नागरी लिपि सर्कारी 
तथा कुछ अन्य दफ्तरों में श्रगर स्थान पा भी गईं तो भी वह कुछ न कर 
सकी | प्रमाण के लिए नागरी लिपि में आनवाले समनों को आज भी 
, देखा जा सकता है, जिनमें हिंदी वाक्य-संगठन, हिंदी ध्वनियाँ, और हिंदी 
के शब्द हू ढ़ने पर भी नहीं मिल सकते | अँयोध्याप्रसाद खत्री ने एक 


दूसरी श्ोर भी ध्यान दिया : उन्होंने हिंदी के समस्त क्षेत्रों में खड़ी ब्रोली 
को प्रस्थापित करना चाहा । अपने खड़ी बोली का पत्च ( श्८ष्ध८ ) में 
उन्होंने हिंदी साहित्य के प्रारंभिककाल से लेकर उस समय तक की 
पद्मात्मक रचनाओं में से खड़ी बोली के अ्रंश लेकर यह दिखाने का 
यत्ञ किया कि खड़ी बोली में भी पद्म-रचना की वह ज्ञषमता है जो हिंदी 
की दूसरी उपभाषाशओ्रों में है। उनकी खड़ी बोली आन्दोलन ( श्थष्ण ) 
नामक रचना अपने विषय को स्वत: स्पष्ट करती है। अपने इस उद्योग 
में खत्री जी को पूर्ण सफलता मिली | हिंदी को राष्ट्रभाषा-पद॒ प्रदान 
करने की भावना भी इसी युग में उत्पन्न हुई ; गज्जाप्रसाद श्रम्रिद्ोत्री की 
राष्ट्रभाषा' ( १८६० ) की समस्या यही है ! 

२. हिंदी भाषा-लिपि--माषा तथा लिपि के संबंध भे वैज्ञानिक 
कार्य का सूत्रपात इस युग के अंत में होता है; महाबीरप्रसाद द्विबदी 
की हिंदी भाषा की उत्पत्ति! ( १६०७ ) तथा बालमुकुंद गुप्त की 'हिदी 
भाषा' ( १६०८ ) भाषा के संबंध में, और गौरीशंकर हीराचंद श्रोकका 
की प्राचीन लिपि-माला' ( १८६४ ) तथा चंद्रधर शर्मा शुक्तेरी का 
अंक ( १६०५ ) लिपि के संबंध की अ्नुसंघानपूर्ण कृतियाँ हैं, विशेष 
रूप से ओमा जी का अंथ, जो अपने क्षेत्र में अप्रतिम दी रहा है | 

३. हिंदी व्याकरण--इस युग में हिंदी के व्याकरण कई लिखे 
गए, पर वे प्रायः शिक्षा-विभाग की आवश्यकताओं के लिए ही लिखे 
गए। उनमें से कुछ हैं: भैरवप्रसाद मिश्र लिखित (हिंदी लघु व्याकरण 
( १८७१ द्वितीय ), शिवप्रसाद सितारेहिंद लिखित हिंदी व्याकरण? 
' ( श्यप६ ); देवीदयाल लिखित भाषा शब्द-निरूपण” ( ४८६० ) | 

कामताग्रसाद गुरु लिखित “भाषा वाक्य पृथकरण ( ५६०० ) तथा 
पन्नालाल बानलीवाल लिखित “लिक्ष-बोध ( १६०४ ) ही कुल उल्लेख- 
नीय स्वतंत्र प्रयास ज्ञात होते हैं | 

४. हिंदी शब्द-कोष--कोषों की पुरानी परंपरा चल रही थी--- 
मातादीन शुक्ल कृत 'नानाथ नव-संग्रहावली' ( १८७४ ), तथा लाडिली- 
प्रसाद की 'नाममाला? ( १६०६ ), नंददास के अनेकार्थ' और 'नाम 


माला' की परंपरा में ज्ञात होते हैं... किंतु यह परंपरा शिथित्र हो रद्दी थी | 
नई परंपरा के कोष बहुत से बने : कलकत्ता बुक ऐंड लिथ्रेचर सोसाइटी 
का हिंदी-कोंष! ( श्य७१ ), राधालाल का 'शब्द-कोप ( (८७३ ), 
सदासुखलाल का 'कोप रलाकर (१८७६), मज्जललीलाल लाला का 'मज्ञल- 
कोप' ( ४८७७ ), देवदत्त तिवाड़ी का 'दिवकोश” ( श्८परे द्वितीय ', 
कैसरबखश मिर्ज़ा का 'कैसर-कोष' ( १८८५ ), मूलचंद शर्मा का भाषा- 
कोप' ( श्थध्य चतुर्थ ) भ्ीधर का “श्रीघर भाषा-कोर्षा ( १६०३ 
द्वितीय ) इस प्रकार के छोटे-बड़े प्रमुख हिंदी शब्द-कोष हैं। हिंदी- 
अंग्रेज़ी कोष भी दो बड़े मिलते हैं : टामसन जे० टी> का (हिंदी-अंग्रेजी 
कोष ( १८७० द्वितीय ) तथा बेद्स जे० डी० की हिंदी इंग्लिश डिक 
शनरी' ( १८७५ ) | हिंदी-उद्‌ का भी एक कोष है: गौरीशंकर शर्मा 
का हिंदी-उदू-कोष! ( १६०१ ), पर यह बहुत छोटा है । 

५. हिंदी लोकोक्ति-संग्रह--लोकोक्तियों और मुद्दावरों के कुछ 
स्वतंत्र कोष भी इस युग में निकले | शिवदास का लोकोक्ति कौमुदी 
( १८६० ), संतप्रसाद का 'कहावत-संग्रह” ( १६०२ ), सिद्धेश्वर वर्मा 
का लोकोक्ति या कहावत” ( १६०७- ) इसी दिशा के प्रयास हैं | इसी 
प्रसंग में एस० डबल्यू० फैलन की “ए डिक्शनरी श्रव्‌ हिंदुस्तानी 
प्रावब्स? (श८८४-) का भी उल्लेख किया जा सकता है जिसमें अंग्रेज़ी 
माध्यम से हिंदी की सभी बोलियों के मुहाबरों और लोकोक्तियों के श्र्थ 
दिए गए: हैं । 

६. विशिष्ट बिषयों के कोष--इस प्रसंग में उल्लेखनीय है वैज्ञा- 
निक शब्दावली का काय जो नागरी प्रचारिणी सभा काशी से हुआ। 
१६०१ में तथा उसके बाद उसने क्रमशः अनेक विषयों के लिए, “हिंदी 
वैज्ञानिक कोष प्रकाशित किए, जिनके संपादक डा० श्यामसुन्द्र दास, 
पं० सुधाकर द्विवेदी तथा पं० महाबीरप्रसाद द्विवेदी आदि विद्वान रहे । 

७. विभाषा-ज्ञान--अन्य भाषाओं के अध्ययन से संबंध रखने 
वाली पुस्तकों में से उल्लेखनीय हैं प्रभाकर शास्त्री का बाल संस्कृत 
प्रभाकर! ( १८६५ ) जो व्याकरण-ग्रन्थ है, रामकर्ण का मारवाड़ी ब्या- 


'करण? ( १८६६ ), हूपर रेवरेंड का 'यवन भाषा व्याकरण? ( १८ौ७४ ) 
तथा 'यवन भाषा का कोष? ( १८७८ ) जो यूनानी भाषा के हैं, एस० 
डबलू० फैलन का "न्यू इंगलिश-हिंदुस्तानी डिक्शनरी ( श्८८:- ) 
तथा प्यारेलाल का जापानी बोलचाल ( १६०६ ) | 
भाषा-दर्शन का क्षेत्र इस युग के लिए नवीन था, और कुछ अच्छे 
ग्रन्थ अवश्य निकले, पर इस समय इस क्षेत्र में जितना अच्छा कार्य 
अंग्रेजी भाषा के माध्यम से हुआ उतना हिंदी में नहीं हुआ | हिंदी में 
भी कुछ और अ्रच्छा कार्य हो सकता था। 


ललित कला 


प्रस्तुत विषय का साहित्य प्रमुख रूप से संगीत संब्रंधी है, शेष 
कलाओं के संबंध में साहित्य का सबंथा-अभाव-सा है | 

१. संगीत--संगीत के उल्लेखनीय ग्रन्थ हैं डा० सौरीद्ध मोहन 
ठाकुर का 'गीतावली ( १८७८ ), जो भारतीय संगीत विपयक एक 
अच्छी रचना है; गोपालदास संगीत शास्त्री का संगीत सप्तार्णावतरज्ञ 
( १८८८२ ), दरिश्चन्द्र का 'संगीतसार' (१८८३), रामेश्बर इरिजी ज्ञानी 
का गायन-सागर ( श्व्ण४ ), जो ब्रजमाषा में है, मक्तराम का 
रागरत्नाकर ( श्यू८३) आदित्यराम वैकुण्ठराम का संग्ीतादित्य' 
(१८६०-), तथा राजा फतेइसिंह वर्मा का राग-प्रकाशिका? / ४८६६ )। 
स्वतंत्र रूप से रागों का केवल एक विवेचन मिलता.है : तुलाहीराम का 
राग मालश्री' ( १६०५ ) | 

वाद्य-संगीत मात्र से संबंध रखनेवाले भी कुछ ग्रन्थ है : लॉकनाथ 
चौबे का “वंशी रागमाला' ( १८८६ ), मणिराम उस्ताद का 'सितार- 
चन्द्रिका! ( १८६३ ), शिवनारायण तुलसीदास का 'ंगीत-पदञ्मर्त्न 
( १८६५ ) जिसमें पाँच वाद्यों के शिक्षण का प्रयास किया गया है, तथा 
विषुदिगंबर पालुस्कर का “मदंग और तबलावादन पद्धति? (१६०३ )। 

२. अन्य कलाए--अन्य कलाश्ों में से केवल दो पर एक-एक . 
उल्लेखनीय रचना मिलती है : वक्तत्वकल्ला पर तथा चित्रकला पर : 


१७० 


कार्शीनाथ खन्री की “उत्तम बक्ृता देना सीखने की विधि! ( श्दष्य७ ) 
तथा बलदेव शर्मा का अलदेवचित्ररनाकर! ( १८ृश्८-) | अंतिम में 
क्रेवल चित्रों का संग्रह है। 

कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि यह साहित्य कितना पिछड़ा रद्द गया । 
जान पढ़ता है कि ललित कला हिन्दी प्रान्त में मध्ययुग की एक भग्माव- 
शेष मात्र बनी रही । 


उपयोगी कल्ला 


इस काल के पूर्वार्् में उपयोगी कला संबन्धी साहित्य का सर्वथा 
अभाव रहा | उत्तराद्ध में पुस्तकें अवश्य मिलती हैं, किन्तु उनमें भी 
महत्वपूर्ण रचनाएँ अधिक नहीं हैं और कुछ ही कलाओं से संबंध भी 
रखती हैं । समस्त साहित्य को निम्नलिखित वर्गों में रक्खा जा सकता है $. 
१, कृषि आदि, २* वस्त्र-शिल्प, ३. सिलाई आदि, ४. युद्ध-कला, 
गह-शिल्प, ६. स्काउठ-कला, ७. पशु-शिक्षण, ८. सामान्य विर्वेचन | 


१. कृषि, बाग़बानी तथा मधुमक्खी-पालन--उल्लेखनीय रच- 
नाओझों में से उमानाथ मिश्र की खितीबारी' ( श८८६-), तथा यमुनाशंकर 
नागर की कृषिविद्याः ( १६०० ) कृषि-संबंधिनी है; प्यारेलाल का 
“विट्प-विलास” ( १८६७ ) बाग़वानी पर है महावीरप्रसाद की “मघु- 
मक्षिका' ( १६०३ ) मधुमक्खी-पालन पर है। 

२. वस्त्र शिल्प--कताई बुनाई की उल्लेखनीय पुस्तकें हैं पूर्णिमा 
देवी की 'ऊन की बुनाई की प्रथम शिक्षा' ( १६०६ ) तथा ठाकुरप्रसाद 
खजन्री का देशी करघा” ( १६०८ ) | 

३, सिलाई तथा कुछ अन्य शिल्प--सिलाई की एक ही पुस्तक 
है : ठाकुर प्रसाद खत्री की “सुघर दर्जिन' ( १६०८ ) । अन्य व्यवसाय 
प्रधान कलाओं में से कुछ पर पुस्तक और हैं : रामप्रताप शर्मा का 
मसि-दर्षण' (१८९०) तथा वेणीमाधव त्रिपाठी का 'मसिसागर! (१८६७) 
स्याही बनाने पर हैं, और रामजीवन नागर की “देशी बटन! ( १६०४ ) 
बटनें बनाने पर है। जौहरियों और सुनारों के व्यवसाय से संबंध रखने- 


६२ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


वाली उल्लेखनीय रचनाएं हैं गणेश सीताराम शार्र। का रुपराच्ता? 
( श्यष्ूण ), गुरुदास को रलपरीक्षा? ( श्य६६ ), श्रोकारलाल शिव- 
लाल शर्मा की नमूना-ए-ज्ेवरात? ( श्य६७ ) तथा ठाकुरप्रसाद खतन्नी 
की 'सुनारी ( १६०७ )।| फोटोग्राफो बिल्कुल नई कला थी. इस पर 
केवल एक पुस्तक मिलती हैं : मोहनलाल शर्मा कृत लिखित 'प्रतिश्रिम्ब 
चित्र चितामणि ( श्यय६ )। 

४. युद्ध-कल्ा--युद्ध-कला से संबंध रखने वाली केवल दो कृतियाँ 
उल्लेखनीय हैं : प्यारेलाल की वाण-विद्या' ( १६०५ ) जो बाण द्वारा 
लक्ष्यवेध पर है, तथा गद्जाप्रसाद की 'नलिका आविष्कार”! ४८६६ ) 
जो आधुनिक युद्ध-प्रणाली से संबंध रखती है | 

५. ग्ृह-शिल्प--ण्ह-शिल्पों में से केबल पाक-कला पर एक 
पुस्तक उल्लेखनीय है : कार्तिकप्रसाद खत्री की 'पाकराज या मोहनथाल' 
(१६०१) । 

६. स्काउट-कल्ा--स्काउट-कला के भी केवल एक ही अंग-सांके- 
तिक वार्तालाप--पर एक पुस्तक है; शिवनाथ मिश्र कृत 'अवाक्‌वार्ता 
'लाप? ( श्यूदू५ ) । 

७. पशु-शिक्षण--पशुओं और हंस जीवों को वश में करने की 
कला पर उल्लेखनीय कृतियाँ हैं 'बाजीबा प्रकाश? ( १८६६ ) जो घोड़ों 
को सिखाने के विषय पर हैं, बीर विक्रमदेव का 'गज-शास्त्र' ( १६०६ 
जो हाथियों को सिखाने के संबंध में है, और मोहनगिरि गोसाई का 
'सर्पेमंत्र भंडार' ( १६०७ ), जिसमें सर्पों को वश में करने आदि के 
विषय के मंत्रों का संग्रह है । 

७. सामान्य विवेचन-शअरनेक शिल्पों की अवस्था के संद्रंध्न में दो 
पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं; लजञाराम शर्मा की 'भारत की कारीगरी' ( १६०२ ), 
तथा गज्ञाग्रसाद गुप्त की “देशी कारीगरी की दशा और स्वदेशी वस्तु 
स्वीकार ( १६०६ ); पिछली में स्वदेशी आन्दोलन की दृष्टि से देशी 
शिल्पों का एक लेखा उपस्थित किया गया है | 

ऊपर जो बात हम ललित कला के संबंध में कह चुके हैं प्रायः वही 


यहाँ भी कही जा क्षकती है : उपयोगी कलाओं की स्थिति उनसे कुछ ही 
अच्छी ठहरती है। 


[ खेल तथा ] शरीर-रक्षा 

खेल तथा शरीर-रक्षा संबंधी साहित्य को हम निम्नलिखित वर्गों में 
विभाजित कर सकते हैं ; १. गोष्ठी खेल, २, बाहरी खेल, ३. आयुर्वेद्‌- 
प्रणाली, ४. ऐलोपैथी, ५. होम्योपैथी, ६. यूनानी और जर्राही 
प्रणालियाँ, ७. स्वास्थ्य-रक्ञा, और ८. पशु-चिकित्सा | 

१. गोष्ठी खेल--आक्षोच्यकाल के प्रधान गोष्ठी खेल ताश और 
शतरंज थे। इन पर कई पुस्तकें लिखी गई: अम्बिकादत्त व्यास 
का 'महाताश-कौठुक-पचासा' ( श्य७२ ) तथा 'ताश-कौतुक-पच्चीसीः 
( श्य८० ) ताश के खेलों पर, तथा मदन भट्ट का शतरंज विलास' 
( श्यूथू३ ), अ्रम्बिकादत्त व्यास का चतुरंग-चातुरी ( श्यझ४ ), तथा 
जानकीप्रसाद का 'चतुरंग-विनोद!ं ( श्य८्५ ) शतरंज के खेलों पर 
प्रसुख हैं । 

२. बाहरी खेज्न--बाहरी खेलों में मारतीय खेलों के संबंध में ही 
पुस्तकें मिलती हैं। उनमें से उल्लेखनीय हैं दामोदर शास्त्री सप्रा की 
“नियुद्ध-शिक्षा' (१८८२) तथा पत्तनलाल की देशी खेल' ( १६०१- )। 
..._ ३. आयुर्वेद प्रशाली--चिकित्सा प्रणालियों में से सबसे अधिक 
रचनाएँ आयुर्वेद प्रणाली पर हैं। जनारदन मट्ट का वैद्यक रत्न! (१८८२) 
सामान्य वेद्यक की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। श्रीकृष्ण शास्त्री का 
पचिकित्साधातुसार! ( श्यूय५ ) रसायनिक चिकित्सा 'का अंथ है। . 
प्यारेलाल का 'काया-कल्प” ( १६०१ ) अपने नाम की विशिष्ट चिकित्सा- 
परिपाटी का निरूपण करता है | निदान-संबंधी रचनाओं में उल्लेखनीय 
है गंगाराम यती का “निदान! ( १८७७ ), तथा नारायणदास शर्मा 
“निदान विद्या! ( १६०१ ) | दत्तराम चौबे कृत नाड़ी-प्रकाश ( श्यू६२ ) 
, तथा किशोरीलाल शर्मा की मृत्यु परीक्षा' ( १६०२ ) भी इसी श्रेणी 
में रकखी जा सकती हैं। निषंद्धु ग्रंथों में दत्तराम चौबे के बइहत्‌ निरद्ु 


र्ञाकर! ( १८६ ), “निघंदु रल्ाकरों ( श्य६२ ) तथा अभिनव 
निघंद! ( १६०१ ) मुख्य हैं । 

४. ऐलोपैथी--ऐलोपैथी के ग्रंथ शरीर-शास्त्र, शल्यर्नवकित्सा और 
परिचर्या प्रणाली पर मिलते हैं। डीमलर जी० का 'ए ट्रेक्ट आन हार्ट 
( १य६७ ), बेलीराम का ह्यू मन ऐनोटॉमी ( १्ू८* ) तथा विष 
दत्त शुक्ष का शारीरक भाषा € १८६०७ ) शरीर-शाम्त्र संत्रंधी हैं | 
डा० ब्रजलाल की 'शत्र चिकित्सा ( श्य८० ) पाश्चात्य शब्य-चिकित्सा 
पर एक दृहद्‌ ग्रंथ है। डा० महेन्दुलाल गर्ग की परिचर्या प्रणाली” 
( १६०० ) रोगी-परिचर्या संबंधी उल्लेखनीय कृति है। सत्यभामा देवी 
की “धात्री-विद्या' ( १६०३ ) का विपष्रय स्वतः प्रकट है | 

४. होस्‍्योपेथी--होम्योपैथी के प्रचार का प्रारंभ द्वी हुआ था । 
. केदारनाथ चैटर्जी का 'होम्योपैथिक सार! ( श्८८र- ) उक्त प्रणाली की 
एकमात्र उल्लेखीय कृति है । ४ 

६. यूनानी ओर जरोही--केवल एक-एक पुस्तकें इन प्रगालियों 
पर भी मिलती हैं : रघुबरदयाल का “तिब्बरत्ञं ( श८प८८६ ) तथा सक्ली- 
लाल का “जर्राही प्रकाश! ( श्य८५ )। 

७. स्वास्थ्य-रक्षा--सामान्य स्वास्थ्य-रक्षा के विपय में एकमात्र 
उल्लेखनीय कृति काशीनाथ खत्री की 'सदासुखी' ( १८८८ ) है। भ्रन्न- 
विशेष कौ रक्षा के लिए लिखे गये ग्रथों में भी एक कृति उल्लेख- 
नीय है ; डा० महेन्दुलाल गर्ग की दन्तरक्षा' ( ८६६ ) | 

८. पशु-चिकित्सा--सामान्य पशु-चिकित्सा के संबंध में उल्लेख- 
नीय है डा० शिवचन्द्र मैत्र की 'पशु-चिकित्सा! ( १८६५ )। पशु विशेष 
की चिकित्सा-संबंधी रचनाओं में उल्लेखनीय हैं केशवर्सिह की “करि 
कल्पलता ( श्य८८ ) तथा लक्लयजनसिंह देव की 'महिपी चिकित्सा? 
( १८६६ ) जो क्रमशः हाथी तथा मैंस की चिकित्सा पर हें । 


इस साहित्य में भी नवचेतना के लक्षण नहीं दिखाई पड़े यह 
स्पष्ट होगा | 


विज्ञान 

इस काल का विज्ञान-साहित्य निम्न कोटियों में विभाजित किया जा 
सकता है : १. भौतिक, २. गणित, ३. ज्यौतिष, ४- रसायन, तथा 
४* प्राणिशास्त्र । 

१९. भौतिक--मौतिक तथा उसके विभिन्न अंगों पर अंथ प्रायः 
शिक्षा-विभाग की आवश्यकताओं के कारण ही लिखे गए.। उनमें से 
प्रमुख हैं सोहनलाल का 'दौत बिजली बल" ( १८७१ ) जो “ोलेटाइल 
इलेक्ट्रेसिटी! पर है, उन्हीं का 'रगढ़ बिजली बल” ( श्८७१ ) जो 
'फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी' पर है, महेन्द्रनाथ भद्टाचार्य का पदार्थ-दर्शना 
(१८७३) तथा लक्ष्मीशंकर मिश्र का पदार्थ विज्ञान विष (श्८ू७५) | 
यह अंथ युग के पूर्वाद्ध के ही हैं, उत्तरार्द्र में कोई उल्लेखनीय ग्रंथ 
नहीं मिलते | 

२. गणित---गणित तथा उसके विभिन्न अंगों पर भी ग्रंथ प्रायः 
शिक्षा-विभाग के लिए ही लिखे गए, पर कुछ ग्रंथ स्वतन्त्र ढंग से भी 
लिखे गए. | आदित्यराम भट्टाचार्य का 'वीजगणित” ( (८७४ ), शिव- 
चरणलाल का न्षेत्रमिति-प्रकाश ( श्य७५ ) जो “युक्लिड' संबंधी है, 
नवीनचन्द्र राय का 'जलस्थिति और जलगति? (१८८२), जो 'हाइडॉस्टे- 
टिक्स', 'हाइडॉ लिक्स” तथा "न्युमैटिक्स' पर हे, और उनका “स्थितितत्व 
और गतितत्व' ( १८८२ ) जो 'स्टेटिक्स! और 'डाइनैमिक्स” पर है, 
लक्ष्मीशंकर मिश्र की 'गतिविद्या' ( श्दू८ू४ ) जो पुनः 'डाइनेमिक्स” पर 
है, तथा इन्द्राजी मगवानजी का “'शिल्पशास्त्रांगेत आयतत्व” ( १८६७ ), 
जिसका संबंध वास्तुशिल्प संबंधी गणित से है, गणित के प्रमुख ग्रंथ हैं। 
इनके अतिरिक्त सुधाकर द्विवेदी के “चलन-कलन ( श््यून६ ), 'चल- 
राशि-कलन [ १८८६ ! | तथा समीकरण मीमांसा? [ श्यण६ ! ] भी 
गणित के कतिपय अंगों पर महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं। 

३. ज्योतिष--ज्यौतिष-संबंधी ग्रंथों में हरिप्रसन्न बैनर्जी की “ंत्री 
' शतवार्षिको (१८६७), हनुमानकिशोर शर्मा की 'गुरुसारिणी' (१८८१), 

प्‌ 


शिवकुमारसिंह का कालबोध' ( १८६५ ) तथा श्रीनागयण पाण्डेय 
का 'कालनिर्णुय ( १८६७ ) मुख्य हैं। प्राकृतिक भूगोल पर उल्लेखनीय 
है लक्ष्मीशंकर मिश्र की प्राकृतिक भूगोल चंद्रका' ( ४८०६ ) | 

४. रसायन--रसायन पर साहित्य का प्रायः अ्रभाव रहा | केवल 
रासायनिक चमत्कार संबंधी एकाध पुस्तकें मिलती ईं : जैसे भुवनचन्द्र बसु 
की दिग्विजय या आश्चयचंद्रिका' ( श्८६६ ) और ववद॑बप्रसाद मिश्र 
की 'कीमिया? ( १८६६ )। 

५, ग्राणि-शास्त्र--प्राणि-शासत्र पर उल्लेखनीय केबल दो क्ृतियाँ 
दिखाई पड़ीं : लक्ष्मीनाथ सिंह का जीवज॑तु” ( १८६५४ ) तथा पथ्वी- 
नाथ सिंह की 'उद्धिज विद्या' ( १६०४-) | 

विज्ञान इस युग के लिए नया विषय था, और निम्संदंढ जैसा पिछुड़ा 
युग यह था उस के ध्यान से इसमें काम अच्छा ही हुआ । 


| 
समाज-शासत्र [ और दशन ] 

आलोच्यकाल के पूर्वार््ू में इस विषय का जो साहित्य निर्मित हुआ 
उसमें वैज्ञानिक धारणा का प्रायः अभाव है, केवल उत्तरा् के साहित्य 
में--सो भी प्रायः इस युग के अंत में --वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रादु- 
भाव दिखाई पड़ता है। अ्रध्ययन के लिए प्रस्तुत साहित्य को दम निम्न- 
लिखित शीषष॑कों में रख सकते हैं : १. राजनीति, २. अ्रथशास्त्र, ४. तर्क- 
शास्त्र, तथा ४. मनोविज्ञान । 

१. राजनीति--राजनीति संबंधी-रचनाएँ हैं. श्री निवासदास की 
*राजनीति' ( १८६६ ), जघुराम का 'राजनीति संग्रह ( #८०२ ), तथा 
देवीदास की राजनीति! ( १८७३ ) | यह सभी प्राचीन परियार्टी पर हैं। 
उत्तरार्द में कोई रचनाएँ नहीं मिलती । 

२. अथशास्त्र--इस काल के पूर्वाद्ध में अर्थशास्त्र-विपयक साहित्य 
का अलत्यंताभाव रहा; उत्तराद्ध में उल्लेखनीय हैं : मिश्रबंधु का व्यय 
( १६०५ द्वितीय ), ब्रजनन्दनसहाय का अर्थशास्त्र” ( १६०६ ) तथा . 
गणेशदत्त पाठक की अर्थशास्त्र प्रवेशिका' ( १६०७ ) | यह रचनाएँ युग 


के अंत की हैं, और नवीन अथ-शास्त्र की प्रारंभिक कृतियाँ मानी जा 
सकती हैं । 

३. तकशास्त्र--तकंशास्त्र पर केवल दो कृतियाँ हैं: सुखदयाल शर्मा 
की न्याय-बोधिनी' ( श्यदर ) तथा परमानंद का 'तकशास्त्र! (१६०६); 
इनमें से पहली पुरानी परिपाटी पर है और दूसरी नवीन परिपाठी पर | 

४. मनोविज्ञान--मनोविज्ञान पर केवल एक पुस्तक उल्खलेनीय 
है: गणपति जानकीराम दुबे की 'मनोविशान! ( १६०४ ), जो अपने 
विषय की पहली पुस्तकों में से है । 

स्पष्ट है कि प्रस्तुत विषय पर इस काल में साहित्य-निर्माण बहुत 
पिछड़ा रह्या | 

शिक्षा 

शिक्षा-संबंधी पुस्तकों का अत्यन्ताभाव रहा; केवल एक पुस्तक ऐसी 
मिलती है जिसका उल्लेख किया जा सके : वह है मुहम्मदुसैन कृत 
पाठशालाओं का अ्बंध ( श्यू८३ ) । 

धम 

धर्म-साहित्य आलोच्यकाल में प्रचुर मात्रा में मिलता है। इस समय 
हिंदी-प्रान्त में तीन धर्मों का प्रचार था; हिंदू, इस्लाम, और ईसाई । 
इनमें से इस्लाम ने हिंदी-संस्कृति के साथ मध्ययुग में किसी समय एक 
समन्वय का यत्न किया भी था--जिसके परिणाम-स्वरूप हिंदी की वे प्रेम- 
' गाथाएँ लिखी गई जिन्हें सूफ़ी-साहित्य के अन्तगत माना जाता है--- 
पर ईसाई धर्म हिंदी-संस्कृति के साथ कमी सामंजस्य स्थापित नहीं कर 
सका--कारण चाहे जो कुछ भी हो--और इसीलिए वह हमको एक 
भी ऐसी रचना नहीं दे सका जिसकी गणना साहित्य” में हो सके। 
इस्लाम भी अधिक दिनों तक हमारे साहित्य-निर्माण में योग न दे 
सका । शासक जाति कब तक शासितों की भाषा और संस्कृति से अपना 
संबंध स्थिर रख सकती थी १ फल्तः उसने “उदू? का विकास किया | 
और अंग्रेज्ञ जाति को भी अगर मारत में बसने की नौबत आती तो 


हट हिंदी पुस्तक-साहित्य 


कदाचित्‌ एक तीसरी साहित्यिक और सांस्कृतिक भाषा और उसके 
साहित्य का सूजन होना अवश्यंभावी था | अ्रस्तु, आलोच्थकाल मं हिंदी 
में इस्लाम या ईसाई धर्म का साहित्य ब्रिलकुल नहीं मिलता | जो कुछ 
भी साहित्य मिलता है वह हिंदू धर्म या उसके ही कुछ रूपांतरों का 
है | इस साहित्य का निरीक्षण हम निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत कर 
सकते हैं: १. जाति-व्यवस्था, २. संप्रदाय-व्यवस्था, :., वेदान्त, ४, 


छघ० 


भक्ति, ४. योग, ६. निर्विशिष्ट धर्म, ७. नीति-घर्म । 


१. जाति-व्यवस्था--जाति-व्यवस्था विपयक इस काल की रच- 
नाश्रों में उल्लेखनीय हैं शिवप्रसाद सितारेह्विंद की 'जाति की फ़िट्दरिस्तः 
(१८७१), ज्वालाप्रसाद मिश्र का जाति-निर्णय (१६५००), अवधर्त्रहारी- 
लाल मुंशी का बर्ण-निर्णंय (१६०४) तथा शिवशंकर शर्मा का “जाति- 
निणयां (१६०७) | अंतिम कृति आर्यसमाज का दृष्टिकोश उपस्थित 
करती है । कुछ जातियों के रीति-रस्मों के संत्रन्ध में भी पुस्तकें मिलती 
हैं; ठाकुरप्रसाद खत्री की दस्तूर-अमल शादी माला (१८७१५ । श्रद्दीर, 
कसेरा, कोइरी, बनिया, तथा हलुबाई जातियों के विषय में है। जातियों 
की उत्तत्ति के विषय में दो पुस्तके मिलती हैं : हरिचन्द्र कृत “शअ्गर- 
वालों की उत्पत्ति (१८७१) तथा 'खन्रियों की उत्पत्ति! (१८८३) | 


२. संप्रदाय--विभिन्न संप्रदायों तथा हिन्दू-धर्म के रूपान्तरों के 
संबन्ध में प्रचुर साहित्य मिलता है। जैनधर्म के सम्बन्ध भें हरिचन्द्र 
का "जैन कुतूइल? (१८७३) तथा आत्मारामजी महामुनि का 'जैनतत्वादर्श 
पंथ (१८८४)--जिनमें से पिछला एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्रन्थ है-- 
उल्लेखनीय हैं | कबीर-पन्थ के सम्बन्ध में इसी प्रकार बालजी वेशर 
का 'सोसेंज़ ऑव्‌ कबीर रेलिजन! (१८८१) तथा मकन जी कद्वीर-पंथी 
का 'कबीरोपासना पद्धति (१६०४) प्रमुख हैं। इनमें से पहले में 
कबीर-पंथ को ईसाई धर्म का एक रूपान्तर सिद्ध करने का यत्न किया 
ता है, और दूसरा अपने संप्रदाय का एक ग्रंथ' है । (बल्लम-संप्रदाय 
£ संबंधी ग्रंथ दो वर्गों में रक्‍्खे जा सकते हैं : एक वे | जो संप्रदाय के 


सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हैं, और दूसरे वे जो संप्रदाय की व्यवस्था 
में दोष-दशन करते हें) (पहले प्रकार की रचनाएँ हैं ब्रजदास की श्री" 
गोस्वामी महाराज नी वंशॉवली, ( १८६८ ), गोपालदास का <वल्लभा-( 
ख्यान (१८०३), ब्रजजीवनदास का “बल्लभम-विलास? (१८८६ ), दरिश्चन्द्र | 
का “उत्सवावली [ १८६०१ ], शंकरदयाल्ु मिश्र का वल्लभाचार्य , 
सम्प्रदायष्टकम! (१६०३), रघुनाथ जी शिवाजी का “वल्लभपुष्टिप्रकाश! / 
(१६०६) तथा एक अज्ञात लेखक का 'पुष्टिमार्गीय ग़ुरु-परंपरा-विचार । 
(१८६१) । दूसरे प्रकार की रचनाएँ हैं ब्लैकेट का 'वल्लमकुल चरित्र- | 
दपंण' ) ८८१) तथा भक्तानन्द का (बल्लमकुल छुल-कपट-दर्पण? | 
(१६०७) ) नानक मत पर विष्णुदास कृत 'द्वादश-अन्थी? (१८६४), 
गरंश सिंह कृत शुरु नानक सूर्योदय (१६००) तथा कृष्णानंद उदासी कृत 
“नानक सत्यप्रकाश” (१६०२) प्रमुख हैं। आर्यंस माज की स्थापना इसी काल 
में हुईं, और इस काल की रचनाश्रों में से आर्यसमाज के साम्प्रदायिक ग्रंथ 
स्वामी दयानन्द के 'सत्याथप्रकाश”/ (श्य७५) के बराबर किसी ने भी 
प्रचार नहीं पाया | समर्थदान का आयंसमाज परिचय (१८८७) तथा 
शिवनाथ का वैदिक जीवन! (१६०५) आर्यसमाज की इस काल की अन्य 
उल्लेखनीय क्ृतियाँ हैं | ब्रह्मगसमाज की स्थापना भी प्रायः इसी काल में 
हुई | हिंदी में उसके उल्लेखीय ग्रंथ हैं नवीनचंद्र राय कृत आचारादश 
(१८७२), “'घर्ंदीपिका' (१८७३) ब्राह्मधर्म के प्रश्नोत्तरं (१८७३) 
तथा तत्वबोध? (१८७५), दरनामचंद्र कृत “हिंदूधरम॑ विवर्धन! (१८७४); 
प्रताप्सिंह मोसले कृत 'सत्यतागर (१८८६) तथा ब्रह्मस्मृति' (१८८३) 
जिनमें से अंतिम दो महत्वपूर्ण हैं। राधास्वामी मत के संस्थापक--जिसकी 
स्थापना १८६१ में हुई थी--राधास्वामी साहब के 'सार वचन (श्यू८४) 
के हिंदी पद्म और गद्यरूप इसी काल के हैं। शेष संप्रदायों क्री कोई 
उल्लेखनीय रचना नहीं मिलती है। 

३. वेदान्त--इस काल में वेदान्त की एक प्रबल धारा साहित्य-्ेत्र 
में बहती हुईं दिखाई पड़ती है । कुछ सांप्रदायिक सिद्धान्तों के रूप में ही 
नहीं बल्कि वह एक और विस्तृत रूप में प्रकट हुईं । श्रद्धाराम शर्मा की 








“आत्म-चिकित्सा' (१८७१), कृष्णचंद्र घर्माधिकारी का “आन-प्रदीष 
(१८७४), तथा 'सम्यक्त निर्णय (१८७४), कृष्णदास का ज्ञान-प्रकाश' 
(१८७४), भगवतसरन का आत्मज्ञान-मंजरी (१८७५), साधूराम 
का वाक-सुधाकर (१ ट७५), हरिदास बात्रा का परमार्थ चिंतनविधि' 
(१८७६), पीतांबर पंडित के 'विचार-चद्धोदय (१८०८), तथा 'बाल 
बोध ( श्यू८घर ), श्यामदास साधु का अंथत्रयम?! ( १८८ ४ ), चिद्षना 
नंद गिरि का तत्वानुसंघान' ( श्य८६ ), नन्‍्दलाल शर्मा का “उद्यान- 
' मालिनी! ( १८६० ), बसंत जायसी की समुद्र लदरी! ( १८६४ ), 
खुशालदास की विचार-रत्नावली? ( १६३ ), विशुद्धानंद का 'पक्षपात- 
रहित अनुभव प्रकाश ( १८६५ ), तथा भजनदेव स्वामी का 'त्षेत्र-शान! 
(१८६८) इस धारा की वे प्रमुख रचनाएं, हैं जिनमें वेदान्त के सिद्धान्तों 
का विवेचन हुआ है। वेदान्त-धारा के भावना-अंथ भी हैं - अर्थात्‌ 
वे ग्रंथ जिनमें सिद्धान्त-विवेचन नहीं प्रत्युत उन सिद्धान्तों की भावना 
में परिणति दिखाई पड़ती है : तोताराम का 'शांतिशतक! (2१८७७), 
लक्ष्मीनाथ सिंह परमहंस को 'पदावली” ( १८०६ ), ज्ञानानंद की 'गीत- 
ध्वनि? ( १८७६ ), यम्रुनाशंकर नागर की “विज्ञान लदरी? ( ५झ८+ ), 
हरिहरप्रसाद का वैराग्य-प्रदीप! (१८८६) निर्मलदास की 'निर्मल कृति! 
( श्यथ८ ), अर्सिहाचाय का नर्सिहवाणी-विलास! ( ४८८६ ), ब्रह्मा- 
नंद स्वामी के 'प्रबोध-शतक? (१८८८), तथा “भजनमाला' (१६०६ 
हेमराज स्वामी का “शांति-सरोवर' ( १८६२ रिप्रिन्ट ), सेवानंद ब्रह्म 
चारी का शकह्संगीत ( १८६५ ) तथा साहबदास का विराग्यरलाकर! 
( १६०३ ) इसी दूसरे प्रकार की रचनाएँ: हैं। यह सभी पत्म में हैं- 
केवल इनमें वह कलात्मक विशेषता नहीं पाई जाती जिसमे इनको ललित 
साहित्य में स्थान दिया जा सकता | 

४. भ्क्ति--इस काल के भक्ति-संब्रन्धी कछ उल्लेखनीय सिद्धान्त- 
ग्रंथ हैं: रमाकांतशरण का प्रेमसुधा-रक्ञाकर ( १८६३ ), तेज- 
नाथ झा का 'भक्तिप्रकाश  ( १६०५ ), गोपालदास का “भक्ति 
प्रकाश! ( १६०५ ), ओऑंकारदास शर्मा की 'उपासनातत्व-टीपिका 


( १६०५ ) तथा बोधिदास का 'भक्तिविवेक ( १६०६ )। भक्ति- 
संबन्धी भावना-ग्रंथ भावप्रचुरता के कारण ऊपर ललित-साहित्य कौ 
कतिपय कोटियों में आ गये हैं, इससे उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया 
गया है | 

४. योग--योग-संबंधी केवल दो गंथ उल्लेखनीय हैं : लक्ष्मणानंद 
योगी 'लिग्बित ध्यानयोग-प्रकाश” ( १६०१ ) तथा हंससस्‍्वरूप स्वामी 
लिखित 'पटचक्र-निरूपण” ( १६०३ )। ये दोनों सिद्धान्त-ग्रंथ हैं; 
भावना अंथ कोई भी नहीं हैं । 

६. निर्विशिष्ट हिन्दू धर्म--समाज में हिन्दू-घर्म का एक ऐसा रूप 
भी प्रचलित रहा है जिसमें जाति-व्यवस्था, सांप्रदायिकता, वेदान्त, भक्ति, 
आर योग में से किसी पर कोई विशेष बल नहीं दिया जाता रहा हे; 
इसको हम निर्विशिष्ट हिन्दू धर्म कह सकते हैं | चम्पाराम की “धर्म लावनी 
( १७४ ), श्यामलाल सिंह कुंवर की 'ईश्वरोपासना? ( श्द८० ) रामा- 
बतारदास का 'संत-विलास! ( श्यू८घ१ ), अम्बिकादत्त व्यास की “धर्म 
की धूम' ( श्य८५ ), जगमोहन सिंह ठाकुर की 'दिवबानी ( श्यू८६ ), 
श्रीरामशरण का “भजनाम्ृत' ( १८६० ), नरसिंह केसरीसिंह की 
'भजनावली' ( १८६० ), अम्बिकादत्त व्यास की स्वर्ग-सभा' ( १८६१ ), 
प्रतापनारायण मिश्र का प्मामृतः! ( १८६२ ), अम्बिकाप्रसाद वर्मा का 
“अम्बिका-मजनावली' ( श्८ू६८ ), जगन्नाथदास (रल्ाकर का धर्म- 
संताप' [ १६०० १ ] तथा दुर्गाप्रसाद मिश्र का 'भारत धर्म ( १६०० ) 
प्रायः इसी धारा के अंथ हैं, और यह सभी भावना-द्रंथ हैं। 

७, नीति-धम--नीति-उपदेश-साहित्य भी जिसे हम समाजघर्म- 
साहित्य कह सकते हैं --इस युग में प्रचुर परिमाण में मिलता है। 
रूपनारायण शर्मा का स्री-चर्या! ( श्८द्८ ), पालराम शर्मा का 'शील- 
रज्ञाकर ( १८७२ ), रामस्वरूप तिवारी का "नीतिसुधा-तरंगिणी 
( १८७२ ), हरिदयाल की 'सार-उक्तावली' ( श्दू८३ रिप्रिन्ट ), वल्लभ- 
राम सुजाराम व्यास की वल्लम-नीति' ( श्य८य३ ), प्रतापनारायण मिश्र 


हर 


का 'मानस-विनोद! ( श्यू८६ ), काशीनाथ खन्नी का 'ताबीज' (१द८८), 


७२ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


चालाबख्श चारण का 'उपदेश-पंचाशिका ( १८६० ), श्रयोध्यासिह 
उपाध्याय का 'उपदेश-कुसुम” ( १६०१ ), देवरतन शर्मा का 'शिशचार' 
( १६०२ ), सीताराम लाला को 'नीति-वाटिका? ( ४६०४ ), जबाहिर 
लाल शर्मा का 'उपखान पचासा? ( १६०४ ) तथा गोबिन्द्शरग त्रिपाठी 
का कर्त्तव्यपालन!ः ( १६०८ ) इस परंपरा की प्रमुख रचनाएँ हैं | 

यह समस्त धर्म-साहित्य प्राय: पूर्णरूप से मध्य4ग की परंपरा में है 
यदि यह कहा जावे तो कदाचित्‌ अनुचित न होगा । थोड़े से समाजों के 
ग्ंथों को छोड़ कर नवचेतना के लक्षण इस साहित्य में भी नहीं दिखाई 
देते | धर्म निस्संदेह जीवन की एक आवश्यकता है, किंतु क्‍या इन 
अतिरंजित रूपों में ही ! कुछ और गंभीरता के साथ “धर्म”! की समस्या 
पर मनन किया जा सकता था, वह इस युग में ब्रिलकुल नहीं हआ । 
या तो पुरानी लकीरें पीटी जाती रहीं, अन्यथा कुल्लु खंडन-टन होता 
रहा । यही इस युग के धर्म-साहित्य की विशेषता है । 


समालोचना% 
प्रस्तुत विषय के साहित्य को हम दो वर्गों में रख सकते हैं ; #. प्राचीन 
लेखकों का अध्ययन, तथा २, आधुनिक लेखकों का अध्ययन | 
१, प्राचीन लेखक--हिंदी के प्राचीन कवियों और लेखकों के विपय 
में यद्यपि कोई पूण और सुव्यवस्थित अध्ययन इस काल में प्रकाशित 
नहीं हुआ; पर उनके जीवन और क्ृतियों के सफुट पक्षों पर विचार और 
तथ्यपूर्ण सामग्री प्रकाश में आने लगी, और उनके इतिबृत्त भी लिखे 


जाने लगे । कालक्रम से इस प्रकार के प्रमुख लेखक और उनके विपय 
की सामग्री निम्नलिखित है ; 


चंद-- पृथ्वीराज रासो' की प्रामाणिकता पर श्यामलदास कबिराजा 


“इस शीष क के नीचे साहित्यकारों के वैयक्तिक अ्रध्ययन से संबंध रखने 
वाली 'उन समस्त पुस्तकों का समावेश किया गया है जो केबल किसी एक 
साहित्यकार से संबंध रखती हैं---एक से अधिक साहित्यकारों से संबंध रखने. . 
वाली इस अकार को सामग्री का समावेश आनेवाले वर्ग में किया गया है । 


की प्थ्वीराज रहस्य .की नवीनता' ( श्यूथ६ ) तथा उसके उत्तर में 
मोहनलाल विष्गुलाल पांड्या की चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो की 
प्रथम संरक्षा' / श्यू८७ ) ; और दरिचरण सिंह लिखित “अनद्भपाल 
पृथ्वीराज समर्य ( १६०२ ) | 

कबीर - लोचनदास ज्योतिषी की 'कबीर साहब का जीवन-चरिच्र 
( १६०३ ) तथा शंभुदास महंत की “कबीर-सिद्धान्त-भोधिनी? (१६०४) | 


मीरा--कार््तिकप्रसाद ग्न्री लिखित भीराबाई का जीवन-चरित्र” 
( १८६३ ) तथा देवीप्रसाद मंसिफ़ लिखित 'मीरावाई का जीवन-चरित्र 
(श्य्सश्प्य) | ह 
उ खाद मुंखिफ का सूरदास जी का जीवन व जीवन-चरित्र! (१९०६)। 

तुलसीदास--तठुलसीदास संबंधी रचनाएँ सबसे अधिक विस्तृत ज्षेत्र 
पर हैं | उनके जीवन-ब्ृत्त से संबंध रखनेवाले ग्रंथ हैं: विश्वेश्वरदत्त शर्मा 
का 'तुलसीदास-चरित-प्रकाश” ( १८७७ ), कमलकुमारी देवी लिखित 
“गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन-चरित्र' (१८६५७) तथा [ रामस्वरूप 
लिखित ! ] गोस्वामी तुलसीदास का जीवन चरित्र!। उनकी कृतियों 
के प्रमुख संग्रह हैं [ नवलकिशोर सं० ! | पञ्मरत्रं ( १८८६ ), जिसमें 
'जानकी-मंगल' (ार्वती-मज्शल,! “ेराग्य-संजीविनी, “नहकछू” तथा 
धवरवा' संगहीत हैं ; [ खेमराज श्रीक्ृषष्णदास सं० १ | षोडस रामायण 
संग्रह' [ नूत बिहारी दे सं०? ] घोड्स रामायण (१६०३ ), 
जिनमें १६ ऐसी रचनाएँ संग्रहीत हैं, जो तुलसीदास की मानी जाती 
हैं तथा [ नूत बिहारी दे सं० ! ) तुलसीदास जी की अथावली « 
( १६०४ )। कुछ ग्रन्थ केवल 'मानस? संबंधी हैं : मन्नालाल शर्मा 
लिखित 'मानस-शंकावली? ( श्य८४ ), जानकीदास लिखित 'ठुलसीकृत 
रामायण की मानस-प्रचारिका? ( १८८५ ), देवी प्रसाद रामायणी की 
'कवित्त रत्नावली मानस-प्रकाश” ( श्य्ू६ ), तथा सुधाकर द्विवेदी 
सूं. मानस-पत्रिका? ( १६०४ ) , जो प्रायः सामान्य श्रर्थ-संबंधी हैं, 
बहादुरदास का “निद्वन्द रामायण” ( श्यूय५ ), यमुनाशंकर नागर का 


:“सूर--देथी प्रसाद मंसिफ का सूरदास जी क॒ 





७४ हिंदी पुस्तक साहित्य 


'रामायण अध्यात्म-विचार! ( १८८७ ), सहजानंद स्वामी का ओआत्य- 
रामायश (१६०४ ) तथा गुरुसहाय सिंह का 'सानस-श्रमिराम' 
(१६०६), जो रामकथा के' एक वेदान्त-परक अर्थ का प्रतिपादन करते 
हैं| इनमें यमुनाशंकर नागर का ग्रन्थ बहुत ही विस्तृत है, और मानस? 
के अवतरणों का उल्लेख करते हुए अपने अर के प्रतिपादन का प्रयास 
करता है। मानस? के कुछ शब्द -कोप भी लिखे गए : जयगोपाल बोस 
का तुलसी शब्दार्थ-प्रकाश' ( १८६६९ ), तथा अमरसिह का मानस 
कोष! ( १८६० ) इसी प्रकार के प्रयास हैं | मानस के अतिरिक्त 
कवि के केवल एक ग्रन्थ पर विशेष कार्य दृश्ला--व है. सतसई।', 
सुधाकर द्विवेदी का सतसई-मुधाकर'। ( ४८८ ६ । सतसई' के दोहों का 
एक पद्मात्मक विस्तार उपस्थित करता है | वि 

रहीम--रामलाल दीक्षित सं> रहिमन-शनर्कों ( श्य४ ८ ) तथा 
उमराब सिंह सं० 'रहीम-रत्नाकर' ( १६०२ ) | 

प्र वदास--रामकृष्ण वर्मा सं० 'श्रव-सर्बस्थ! ( ५६०४ ) | 

बिहारी--रसिकेश कृत 'रस-कौमुदी! ( १८ण८५ ), तथा राधाक़ृप्ण 
दास लिखित 'कविवर बिहारीलाल”? ( १८६५ ) | 

भूषण --] नूत बिंद्वारी दे सं० ! ] भूपण-मंथावली' (2६०० ) | 

नागरीदास--राधाकृष्णदास लिखित 'नागरीदास जी का जौवन: 
चरित्र ( १८६४ ) | | 

दत्त कवि--चरडीगसाद सिंह लिखित दत्त कबि' ( १८६६ ।| 

२. आधुनिक लेखक--आधुनिक लेखकों के संबंध में और भी 
कम लिखा गया | काल क्रम से उल्लिखित केवल निम्नलिखित लेग्बकों करे 
संबंध का साहित्य-प्रकाश में आया : 

हरिश्चन्द्र-रामदीन सिंह सें० हरिश्चन्द्र-कला' (श८८३-१६०५) 
जिसमें उनकी कऋतियों का संग्रह हुआ है, तथा राधाकृष्ण॒टास का 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जीवन-चरित्र' ( १६०४ ), शिवनंदनसह्ाय का 
सचित्र हरिश्चन्द्र ( १६०५ )। 


ललछियाम कवि--नकछेंदी तिवारी का 'कविराज लछिराम कवि 
( १६०४ ) | 

अंबिकादत्त व्यास---निज वृत्तान्त' (१६०१) स्वतः कवि लिखित | 

तोताराम --मुन्नीलाल लिखित बाबू तोताराम का जीवन-चरित्र 
( १६०६ ) | 

बलदेवप्रसाद मिश्र--त्रजनंदनसहाय लिखित 'पं० बलदेवप्रसाद मिश्र 
की जीवनी ( १६०० ) | 

कार्तिकप्रसाद खन्नी--बालमुकुन्द वर्मा लिखित बाबू कार्तिकप्रसाद 
खन्नी का जीवन-चरित्र' ( १६०४ )। 

गधाक्ृष्णदास--त्रजनंदनसहाय लिखित बाबू राधाकृष्णदास को 
जीवनी. ( १६०७ ), तथा गजल्जाप्रसाद गत लिखित 'राधाकृष्णदास 
( १ ६०७ )। 

दूधदास स्वामी--स्वसंपादित काव्य-संग्रह लाल दे बिहारी का 
दीवान' ( श्यूप६ ) | लाल दे बिद्दारी कृष्ण की एक मूर्ति का नाम हे 
जिसके यह उपासक थे, इसीलिए उन्होंने अपनी कृति-संग्रह का यह नाम 
रक्खा | 

जयप्रकाश लाल--जगन्नाथदास 'रत्नाकर! सं० “जयप्रकाश-सर्वेस्वा 
( श्य६५ ) | 

गणेश प्रसाद शर्मा--स्वसंपादित “गणाघधिप-स्ेस्व' ( १६०१ )। 

हरिरामजी--स्वसंपादित हरिं-सागर? ( १६०८ ) | 

वैयक्तिक अध्ययन का यह क्षेत्र नवीन था, इस ध्यान से उपर्युक्त 
कार्य भी निस्संदेह महत्वपूर्ण है | 


साहित्य का इतिहास 
इस शीर्षक के अध्ययन को हम निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर 
सकते हैं ; ?. वृत्त-संग्रह, २. काव्य-संग्रह, ३. नाटक-संग्रह, ४. निर्बंध- 
संग्रह, ५. इतिहास । 
१, वृत्त-संग्रह--साहित्य के शुद्ध इतिहास तो इस काल में नहीं 


प्‌ हदा पुर्तक-साहूत्य 


हैँ 


लिखे गए, पर लेखकों और कवियों के इतिबृत्त अंधथ--उनकी रचनाश्रों 
से उदाहरण भी कभी-कभी देते हुए--अनेक लिखे गए। इनमें से 
अग्रगण्य है शिवसिंह सेंगर का 'शिवर्सिह-सरोज' ( श्यू७छ८ ) जिसमें 
लेखक ने बड़ी खोज के साथ हिंदी के प्राचीन कवियों के इतिबृत्त और 
उनकी रचनाओं के उदाइरण दिए हैं। राधाचरण गोस्वामी का 
'नव-भक्तमाल! ( १८८६ ), जीवाराम का 'रसिक प्रकाश भक्तमाल' 
( श्यूय७ ) तथा हरिश्चंद्र का उत्तराद्य भक्तमाल' कुछ भक्त कवियों के 
भी बृत्त उपस्थित करते हैं। शिवनाथ योगी के 'मत्स्येन्द्रनाथ और 
गोरखनाथ की उत्पत्ति! ( १८६० ) का विष्रय प्रकट ही है। भागवत- 
प्रसाद राव के 'मदन-सरोज” ( १८६० ) में इक्कीस कवियों के जीवन- 
इत दिए गए हैं । छेदीदास का 'संत-महिमा-सनेह-सागर' ( १८६२ ) । 
सियादास की अवध संतमाला' (१८६२) तथा खण्डेराब कवि की 'भक्त- 
बिरदावली' (१६०६) भी उपर्युक्त मक्तमालों की परंपरा में है | देवीप्रसाद 
मुंसिफ़ के 'महिला-मदुवाणी' ( १६०५ रिप्रिंट ) और 'राजस्सनामृत 
( १६०६ ) क्रमश: राजस्थान की कवियित्रियों और भूप # बियों की 
जीवनी और रचनाओं से परिचय कराते हैं। इसी संबंध में कहानजी 
धरमसिंह सं० 'साहित्य-संग्रहः ( १८६७-) का भी उल्लेख किया जा 
सकता है, जिसमें अनेक हिंदी-कवियों की रचनाएँ अावश्यक ट्प्पणियों 
के साथ संग्रहीत हैं | 

२. काव्य-संग्रह--काव्य-संग्रहों से कुछ ऐसे हैं जो विषयों के 
अनुसार हैं। निम्नलिखित इसी प्रकार के हैं; 

राम-काव्य-संग्रह--उल्लेखनीय इनमें से केवल तीन हैं : वल्लभ सं० 
'रसिक-रज्ञन रामायण! ( १८८८ ), रामकृष्ण वर्मा सं> रत्रुना थ-शतक 
( १८६७ ) तथा लक्ष्मीचंद सं० रामायण आनंद-प्रकाश” (शहर) | 


ऋष्ण-काव्य-संग्रह-- और इज़में प्रधानता है पृ 2 मार्गीय कवियों 
के म-संग्रह की । नाथूभाई तिलकचंद सं> “पु गाथभाई तिलकचंद सं+ पृष्टिमार्गीय वैष्णव 


मागवतन अष्टसखानिकृतीन पद ( श्यध८ ), रेबाशंकर वेलजी 
सं» रासलोला' (ववया अक् रासलीला! ( श्वू८६-), 3 सूरदास सं» पश्िपारय अंग्र हू 
“त० रासलीला! ( श्न्दद्‌ ), कुरदास सूरदास सं ० पुष्टिमार्गीय संग्र 


(८7८ रिपिन्ट ) जो इन समस्त पद-संग्रहों में सबसे वृहत्काय है, 


डक 'दुतध८प्ाध्ला कह कर 2 


त्रिभुवनदास रणछोड़ सं० “नित्यनियम तथा वर्षोत्सब-कीर्तन! ( १८८६ ), 
 अेश्टराम मुकंद जी सं० “जमुना जी के पद्‌ तथा धौल! ( १६०६) 
प्रायः पुष्टिमार्गीय कवियों के ही काव्य-संग्रह हैं.। शेष में उल्लेखनीय हैं 

महावीरप्रसाद मुंशी सं० “श्रीकृष्ण-गीतावली” ( श्यूण७ ), रज्जीलाल 
शर्मा सं० इह्दद्‌ रागरक्ञाकर' (१८६२) तथा शज-विहार' ( श्य६२ )। 

कब्रीर-पंथी संग्रह--केवल दो संग्रह उल्लेखनीय हैं : बसनजी चतु- 
भुंज सं० ुरुस्तुति संग्रह” ( श्य७१ ), और मकन जी कबीरपंथी सं० 
कबीर-स्तुति' ( १६०० )। 

स्वामीनारायण संप्रदाय का--जिसका प्रचार गुजरात में है--केवल 
एक संग्रह है : जगजीवन वीरजी सं० “कीर्तन-संग्रह' ( १८६१ रिप्रिंट )। 

जैनधमविलंबी संग्रह--प्रमुख केवल तीन संग्रह हैं : सिताबचंद्र नाहर 
सं० जैन-स्तवनावली' ( श्य७४ ), यशोविजय, विनय-विजय और ज्ञान- 
सार जी के विराग्योपदेशक विविध पदु-संग्रह'! ( १८८२ ) तथा चंद्रसेन 
बाबू सं० जैन-ग्र थ-संग्रह! ( १६०३ ) । 

शज्ञारात्मक काव्य-संग्रह--सबसे अधिक युही हैं। लबिमनदास 
लालू सं० प्रेमरत्ञाकर' (१८७६), हरिश्चंद्र सं० 'प्रेम-तरज्ञ” (१८७६), 
तथा सुंद्री-तिलक' ( श्यू८० ), मन्नालाल शर्मा सं० “्वज्ञार-सरोज? 
( १८८० ) बनारसीप्रसाद सं० 'सुंदरी-तिलक? ( श्यू८१ ), हफोजुन्ना 
खाँ सं० 'नवीन-संग्रह! ( श्यूय२ ), बच्चूराम सं० अनुराग शिरोमणि? 
( १८८३ ), नकछेदी तिवारी सं० 'मनोज-मझ्लरी' ( १८८५ द्वितीय ), 
मन्नालाल शर्मा सं० सुंद्री-सर्वैस्व! ( श्८य८६ ), तथा “शज्ञार-सुधाकर” 
( श्यू८७ ), विद्याधर त्रिपाठी सं० “नवोढ़ादर्श|। ( श्य८७ ), खूबचंद 
कूबर सं० प्रिम-पत्रिका' (१६८८), रामरत्न पाठक सं» पप्रेम-प्रवाह-तरज्ष 
५ १८६० ), रामरत्न वाजपेयी सं० 'सुदरी तिलक! (१८६६), विश्वेश्वर- 
'प्रसाद सं० 'रसिक-मुकुंद! ( १६०६ ), तथा हरिश्चंद्र सं० 'प्रेम-सन्देश 
( १६०६ ) और “मान-चरित्र' ( १६०६ ) इनमें प्रमुख हैं 


शकुप्ट हिदी पुस्तक-साहित्य 


नखशिख-संबंधी संग्रह--प्रमुख हैं मन्नालाल शर्मा सं० प्रेम-तरज्ञ” 
( श्य७७ ) तथा परमानंद सुहाने सं० 'नख-शिख-हज़ारा” ( १८६३ )। 
ऋतु-काव्यसंबंधी संग्रह--हफ़ीजुल्ला खाँ सं० 'परदऋतु-काव्यसंग्रह' 
( १८८६ ), परमानंद सुहाने सं० परटऋतुदज़ारा' (१८६४), हरिश्चन्द्र 
सं० 'पावस कविता-संग्रहः ( १८६७ ) तथा मगवतीप्रसाद सिंह सं० 
+पावस-मंजरी' ( १६०० ) प्रमुख हे | 
ऋतुगीत-संबंधी संग्रह--प्रमुख हैं हरिचंद्र सं० 'मलार' हिंडेला, 
कजली, जयंती? (१८७५) तथा नानकचंद्र स' ० पावस-प्रमोद' (८८५ )। 
नीति-उपदेश संबंधी संग्रह--इनमें उल्लेखनीय हैं सदानंद मिश्र 
'सं० 'नीतिमाला ( १८७२ ), बलदेवप्रसाद बाबू सं० 'नीति-रजावलीः 
( १८६५ ), [ गौरा बेवा स० ! ] +गिरिघर व्यास और बेताल की 
कुण्डलियाँ ( १६०० ); शिवनंदन त्रिपाठी स० अन्योक्ति मुक्तावली' 
| १६०४ ), में अन्योक्तियों का संग्रह है। हरिश्चंद्र स'० “परिहासिनी 
[ श्८ू८ण० £ ] तथा नकछेदी तिवारी सं० विचित्रोपदेश था भड़ौआ- 
संग्रह ( १८८४ ) हास्य-व्यंग्य के काव्य-संग्रह हैं | 


मिश्रित विषयों के काव्य-संग्रह प्रमुख हैं; कामताप्रसाद लाला 
से 'संगीतमाला? ( १८८४ » दैरिप्रसाद भागीरथ सं० ' बहदू रागकल्‍प- 
#,म! (१८६२ रिप्रिंट) तथा मेघजी मावजी सं० मजनसागर? ( ४६६ रे 
रिप्रिन्ट ), प्रसुख गीत-संग्रह हैं, औधर शिवलाल सं० “हुंदरत्र-संग्रह? 
( १८७० ), -पमसं० काव्यसंग्रह' (१८ 2६ तृतीय), और 'कब्रित्त' 
और “परचूरन संग्रह” ५ ८-१ ), साहबप्रसाद सिंह सं७ काव्य कला! 
ए इद्ठा ) महेश्वरंस्वरूप सिंह सं० कवि-वचन-सुधा' ( ४८८६ ), 
गोवर्धन चतुबेदी सं० 'काव्य-संग्रह” (५ १८६१-) प्रमुख कविता-संग्रह हें; 
और समस्यापूर्ति-संबंधी ऊँछे संग्रहों की गणना भी इन्हीं के साथ की जा 
सकती हे, जैसे जगन्नाथदास 'रत्ाकरः सं समस्यापूर्ति! (४८६४) तथा 
'रामझष्ण वर्मा सं० 'समस्यापूर्ति' ( १८६७ ); इनमें तत्कालीन कवियों- . 
के अनेक मुक्तक मिल जाते हैं । 


३. नाटक-संग्रह---इस काल में लोकप्रचलित कुछ नक़लों का 
भी एक संग्रह मिलता है; वह है गोविन्द मारोबा कारतेकर सं० ललित 
' संग्रह” ( श्यूथू४ चतुर्थ ), जिसमें हिन्दी के साथ मराठी की भी कुछ 
नक़लें संगहीत हैं | ह 

७. निबन्ध संग्रह---निबन्ध-संग्रह भी एक मिलता है; माधवराव 
सप्रे सं० “निबन्ध-संग्रह”ः ( १६०५४ हविंतीय )। इसीके साथ कुछ व्या- 
ख्यान-संग्रहों की भी गएना की जा सकती है : बलदेवद्रसाद सं० “व्या- 
ख्यान-रत्माला' (१६०३) तथा रामस्वरूप शर्मा सं० व्याख्यानमाला' 
( १६०४ ) | 

५. इतिहास--वास्तविक इतिहास केवल एक मिलता है : वह है 
राधाकृष्णुदास लिखित “हिंदी भाषा के सामयिक पत्रों का इतिहास” 
( १८६४ ) और यह प्रयत्ञ निस्संदेह सराहनीय हैं । 

इस विषय में भी यह युग प्रायः पूर्णरूप से मध्ययुगीन रहा, यह 
समभने में कठिनाई न होगी । साहित्यिक इतिहास की मावना आनेवाले 
युग के लिए रही | 


विभाषा साहित्य का अध्ययन 


आलोच्यकाल में प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र भारतीय माषा-साहित्य 
तक ही सीमित रहा; अ्रभारतीय भाषा-साहित्य-संबंधी एकाध ही रचना 
“मिलती है। 
. १९, भारतीय भाषा-साहित्य-- इस शाखा में भी प्राधान्य संस्कृत- 
:संबंधी ग्रंथों का रहा | संस्कृत-संबंधिनी रचनाओं में कुछु रचनाएँ धार्मिक 
““ साहित्य से संबंध रखती हैं. जिनमें से उल्लेखनीय हैं नवीनचंद्रराय का 
“उपनिषत्सार (१८७५), शिवशंकर का वाशिष्ट-सार! ( श्दद् रिप्रिंट ), 
हरिश्चन्द्र का अष्टादश पुराण उपक्रमणिका' (१८८६), मिहिरचंद्र का 
अष्टादश स्मृति ( श्यू६१ ), लेखराम का पुराण किसने बनाए 
. (४६०० ),--जो उस संबंध में आर्यसमाज के 'बिचार सामने रखता 
है--तथा ज्वालाप्रसाद मिश्र का “ष्टादश पुराण-दर्पण! ( १६०५ ); 


पैन] 
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कुछ रचनाएँ साहित्यकारों के वैयक्तिक अध्ययन से सम्बन्ध रखती हैं; - 
प्रमुख हैं हरिश्चंद्र लिखित 'जयदेव का जीवन-चरित' ( श्य८र ), 
दामोदर शास्त्री का रामायण समय-विचार! (श््८्८), महावीरप्रसाद 
द्विवेदी की नेषध-चरित-चर्चा' ( १६०० ), विश्वेश्वराव दे स्वामी की 
'रामायण-समालोचना' ( १६०५ ) तथा महावीरप्रसाद द्विवेदी की “बिक्न- 
माड्देव-चरित-चर्चा ( १६०७ ); कुछ और, रचनाएँ संस्कृत साहिल 
के इतिहास से संबंध रखती हैं, उसमें से मुख्य है हरिमज्ञल मिश्र का 
भारतीय संस्कृत कवियों का समय-निरूपण” ( १६०१ )। 

उद्‌ साहित्य संबंधिनी रचनाश्रों से तीन रचनाएँ नज़ीर के अध्ययन 
से संबंध रखती हैं ; जगन्नाथप्रसाद गुप्त संपादित 'नज़ीरँ ( १८७० ), 
अज्ञात संपादक की 'दीवान-ए-नज्ञीर॑ ( १८८१ ), तथा भोलानाथ 
संपादित 'मजमूआ-ए-नज़ीर (१८६२) | इस युग की हिंदी जनता में 
कदाचित्‌ नज़ीर से अधिक लोकप्रिय दूसरा उदू' कब्र या लेखक नहीं 
हुआ | और, एक रचना उ्ू कविता का संकलन है: भगवानदास 
वर्मा सं० 'गुलदस्ता-ए-बेनज़ीर' [ श्य८५ १ ]। 

एक रचना मेथिल्ली-साहित्य से संबंध रखती है---और वह प्रसिद्ध 
साहित्यकार उमापति के जीवन से संबंधित है: महेशदत्त शुक्ष 
लिखित “उमापति-दिग्विजय' ( श्य८० ) | 

२. अभारतीय भाषा-साहित्य -- इस शाखा में केवल एक रचना 
उल्लेखनीय है : वह है शिवनन्दनसहाय स'० कविता-कुसुम” ( १६०६ ), 
जिसमें शेली, ठेनीसन श्रादि कुछ अंग्रेज़ी कवियों की सुन्दर कविताओं का 
अनुवाद-सड्नलन है । 

उपयुक्त निरीक्षण से ज्ञात होगा कि प्रस्तुत काल में विभाषा साहित्य 
का अध्ययन पिछड़ा रहा; जो तत्परता इस युग के लेखकों और 
साहित्यकारों ने विभाषा साहित्य के अनुवाद में दिखाई वह उसके श्रध्य- . 


यन में नहीं देख पड़ी। इस विषय में भी उनकी मध्यझुगीन रुचि. 
प्रकट है | 


३, वर्तेमान युग का साहित्य 


काव्य 

इस काल के काव्य-साहित्य को अध्ययद और निरीक्षण के लिए 
हम निम्नलिखित शीर्षकों में बाँठ सकते हैं; १. राम-चरित्र, २. क्ृष्ण- 
चरित्र, ३. शिव-चरित्र, ४. पौराणिक उपाख्यान, ४. संत-चरित्र, 
६. पौराणिक महाकाव्य, ७. भक्ति-स्ुति, ८. ऐतिहासिक खंडकाव्य, 
६. ऐतिहासिक महाकाव्य, १०. मानव-चरित्र, ११. प्रेमोपाख्यान, 
१२. भावानुभाव, १३. सामयिक तथा राष्ट्रीय, १४. प्रगतिशील, 
१५. सामाजिक , १६. विनोद-व्यंग्य, १७. प्रकृति-चित्रण, १८, रहस्य- 
वाद का काव्य | 

१. रास-चरित्र --अआलोच्यकाल॒ के रामचरित्र-काव्यों में से 
प्रबंध-परंपरा पर लिखे हुए पहले काव्य जानकीप्रसाद महंत के 'राम- 
: रसायन (१६११) तथा प्रयागनारायण मिश्र के 'राघव-गीत' (१६११) 
हैं, जिनमें राम की कथा विविध छुंदों तथा गीतों में कही गई है। राम- 
चरणांक माला (१६१२) एक छोटी रचना केवल राम के चरणों की 
प्रशंसा में लिखी हुईं लाला भगवानदीन की मिलती है । और, रामकथा 
के प्रमुख चरित्रों का एक चित्रण रामचरित उपाध्याय की 'रामचरित 
चंद्रिका' (१६१६) में मिलता है| इसी काल में अद्धंशिक्षित समाज में 
विशेष समाहत राधेश्याम के रामायण” (१६१६-) की भी रचना हुई | 
रामचरित उपाध्याय का एक दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण रामचरित- 
काव्य 'रामचरित-चिंतामणि” (१६२०) भी इसी समय की रचना है। 
इसमें उन्होंने राम की कथा भक्ति के दृष्टिकोण से नहीं वरन्‌ राजनीति 
के दृष्टिकोण से उपस्थित करने का प्रयत्न किया है। किंतु रामचरित 
. पर सबसे सुंदर रचनाएँ मैथिलीशरण गुप्त की हैं| राम के अतिमानुषिक 
ओर अलौकिक कृत्यों का चित्रण न करते हुए भी इन रचनाओं में गुप्त 

& 
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जी ने उनके प्रति अपनी ईश्वरत्व की मावना का पूर्ण निर्वाह किया 
है। पंचवर्टी! (१६२५) उनकी इस प्रकार की पहली उल्लेग्बनोय कृति 
है| गुप्तजी की राभचरित-संबंधी सर्वोत्कृष्ट कृति 'साकेत” (१8३२) 
है। इस रचना में उनकी एक युग की साधना निहित है -'साकेतः 
के कुछ अंश तो कदाचित्‌ इस युग के प्रारंभ के हैं| उम्मिला के उपे- 
छ्वित चरित्र को अपनी इस कृति में गुप्त जी ने एक कनापूर्ण ढं। से 
उपस्थित किया है। साकेतर के थोड़े ही पीछु की एक रचना शिवरत्म 
शुक्ल को 'भरत-भक्ति (१६३२। है, जिसमें भरत के रामभक्ति-पूर्ण 
चरित्र को प्रमुख रूप से चित्रित करने का यत्न किया गया हे | अयोध्या: 
सिंह उपाध्याय के 'बिदेही वनवास” (१६३६) का विषय स्वतः स्पष्ट है । 
बलदेवप्रसाद मिश्र का. 'कौशल-किशोर! (१६३५) तथा रामनाथ “जातिपी 
का रामचन्द्रोदय! (१६३७) इस प्रणाली की कुछ अन्य प्रसिद्ध रचनाएँ 
हैं । किंतु, इस युग में रामचरित-सबंधी महत्वपू्् रचनाएँ कम हा दिखाई 
पड़ीं। क्‍या कवि-प्रतिभा के प्रयोग के लिए रामचरत में कोई नवीन 
दृष्टिकोण नहीं रहा ! या समय के साथ ही साथ कवियों ओर पाठकों 
की रुचि भी बदल गई ! फिर भी राम-साहित्य में इस युग का योग 
नगण्य नहीं है, यह स्पष्ट होगा । शम के शय्गारपूर्ण चित्रण की वह 
प्रवृत्ति जो पिछले युग में दिखलाई पड़ी थी इस युग में प्राय: तिरोभूत 
ही रही | 
२. कष्ण-चरित्र-कष्णचरित-संबंधी एक अत्यंत महत्वपूर्ण 
रचना आलोच्यकाल के प्रारंभ, में ही हमारे सामने आती है: बह है 
अयोध्यासिंह उपाध्याय कृत “प्रियप्रवास! (१६१ ४) महाकाव्य, जिसका 
विषय है लोकनायक कृष्ण का मथुरा-प्रवास | कृष्ण का चरित्र लेखक ने 
एक आदर्श देश-सेवी और समाज के नेता के रूप में उपस्थित किया है, 
ओर उनके अतिमानुषिक कार्यो को भी मानवीय-तल पर लाकर उन्हें 
एक स्वाभाविक रूप दिया है | इस प्रयास में महाकवि को यथेष्ट 
सफलता मिली हे। “्रीमद्धागवतः के प्रसिद्ध गोपिका-गीत' के आधार 
पर इसी समय एक सुन्दर रचना हुई, वह है श्रीघर पाठक कृत गोपिका- 


गीत! (१६९१६) । इसके अनंतर बहुत दिनों तक देवीप्रसाद भप्रीतम? 
के कृष्ण-जन्मोत्सव'! (१६२२) के अतिरिक्त कृष्ण-साहित्य में कोई 
उल्लेखनीय रचना नहीं हुईं । लगभग पन्द्रहद वष बाद जगन्नाथदास 
'रत्नाकर' का 'उद्धव-शतक (१६३१) प्रकाशित हुआ, जिसकी रचना 
कवि ने बहुत कुछ रीति-शैली पर किन्तु अत्यंत सहृदयता के साथ की 
है | इसी समय कृष्ण-रुक्मिणी-विवाह पर कृष्ण के पौराणिक चरित्र का 
अनुगमन करते हुए ननन्‍्दकिशोर झा ने “प्रिया-मिलन” (१६३२) की रचना 
की, और राधावल्लमीय संप्रदाय की उपासना-प्रणाली पर दिव्य दंपति की 
निकुंज लीलाओं के संबंध में युगल वल्लम महाराज ने “हित-युगल 
अष्टयाम” (१६३४) की रचना की | किंतु, ये सभी रचनाएँ केवल गोपी- 
वल्लम कृष्ण-संबंधी हैं ; पौराणिक महापुरुष कृष्ण से संबंध रखनेवाली- 
इस काल की एकमात्र सत्कृति मैथिलीशरण गुप्त का द्वापर! (५६३६) 
है। महाकवि की प्रतिमा इस रचना में यथेष्ट रूप में दिखलाई 
पड़ती है : 'द्वापर' में भी उसने चरिंत्रों की सुंदर सृष्टि की है। कृष्ण- 
चरित्र पिछुले युग तक कविता का एक सर्वेप्रमुख विषय रहा हैं, किंतु 
उसमें हमें एक ब्रालक कृष्ण, एक ईश्वर कृष्ण, या एक वितासगप्रिय 
नायक कृष्ण की मनोवैज्ञानिक अ्रन्तद् थ्रि ही मिली है। मानव कृष्ण 
ओर महापुरुष कृष्ण इसी युग की देन हैं, इसलिये इस ज्षेत्र में भी 
प्रस्तुत युग का योग असाधारण है | 

३ शिव-घरित्र-- शिव-शक्ति-च रित-संबंधी काव्य इस युग में 
भी निर्मित होने से रहा | केवल एक रचना ऐसी पिला - जिसका 
उल्लेख किया जा सकता है: वह है मेथिलीशरण गुप्त की 'शक्ति? 
(१६ ९८), जिसमें “दुर्गा-सप्तशती की कथा के आधार पर :तक्ति का 
जन्म और उसके द्वारा महिषासुर के वध की कथा कही गई है। इस 
अकेली रचना भें भी विशेष काव्यत्व की अवतारणा नहीं हो सकी है | 

9. पौराशिक उपाख्यान--पौराणिक उपाख्यानों क. 'तेकर भी 
इस काल में कई ठंदर कृतियों की रचना हुई। मैथिलीशरण गृम का 
“जयद्रथ-वध!ः (2६१०) पथ-प्रद्शक हुआ | सुप्रतिद्ध हरिश्चंद्र के 
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सत्यपालन की कथा लेकर कृष्णदत्त शर्मा ने हरिश्चंद्रोपाख्यान' 
(१६१४) की रचना की । शिवदास गुप्त ने 'महाभारत'ं की एक अन्य 
कथा लेकर 'कीचक-वर्धा (१६२१) लिखा | ओर, अम्बरीप की पुराणु- 
प्रसिद्ध कथा को लेकर इसी समय रामनारायण चतुर्वेदी ने 'अम्बरीप' (५६. 
२१) की रचना थी | मेथ्रिलीशरण गुप्त की एक अन्य रचना 'शकुन्तला? 
(१९:२३ चतुर्थ), महाभारत के शकूंतल्ोपाख्यान तथा कालिदास के 
'शाकूंतल' के आधार पर प्रस्तुत हुईं। जगदीशनारायण तिवारी ने 
महामारत' की कथा लेकर दुर्योधन-बध” (१६२६) की रचना की | 
और, पुनः मैथिलीशरण गुप्त ने 'महामारत' की तीन कथाओं को लेकर 
“ज्रिपथगा' के रूप में 'सैरिंत्री ( १६२८ ), बिकसंहार! ( १६२८ ) 
तथा वनवैभव' ( १६२८ ) की रचना की । किंतु इस प्रणाली में इन 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण रचना इसी समय “मद्दाभारत' की एक और 
कथा को लेकर हुई : वह है जगन्नाथदास रत्नाकर' कृत गल्गावतरण' 
( १६२८ ) । इसके बाद पौराणिक उपाख्यानों की परंपरा कुछ झक सी 
गई, और सात-आठ वर्षों के बाद भी एक ही रचना ऐसी प्रकाश में आई 
जो महत्वपूर्ण कही जा सकती हैः--वह है बचनेश मिश्र रचित 'शबरी! 
( १६३६ ) जो ब्रजमाषा में है। मैथिलीशरण गुप्त कृत “नहुष! 
( १६४० ) इस परंपरा की सबसे आधुनिक रचनाओ्रों में से है ; इसकी 
रचना भी 'साकेता और उसके इधर की कदि की अन्य रचनाओं की 
भाँति सुन्दर हुईं है। पिछले युग के साहित्य का निरीक्षण करते हुए 
हमने देखा था कि पौराणिक उपाख्यान-परक रचनाएँ मुख्यतः राम-कुल 
तथा दरृष्ण-कुल की ही थीं, महामारत-कुल की प्रायः नगण्य थीं, इस युग 
में प्राधान्‍्यमहाभारत-कुल की रचनाओं का हुआ । ओर, यदि कला की 
इष्टि से देखा जावे तो ज्ञात होगा कि इस थुग की रचनाओं मे खंड- 
काव्य लेखन को कला भली-माँत विकसित हुई । 
५. संत-चरित्र--इस युग में भी संतचरित के नाते केबल तीन 
उत्शीसनीय रचनाएँ मिलती हैं: एक है ठाकुर पुगारानाइ (!) कृत 
अमर कथा! ( १६१२ ), जिसमें भक्त राजकुमार अमर की कथा क॒द्दी 


गई है। किन्तु यह रचना छोटी नहीं है : ३१४ पृष्ठों में समाप्त हुई है। 
दूसरी रचना नन्‍्हेंलाल वर्मा कृत “री नामदेव वंशावली? (१६२६) है, 
जिसमें भक्त नामदेव का जीवन-बृत्त है। और, तौसरी है सूर्यकांत त्रिपाठी 
कृत तुलसीदास ( १६३६ ), जो एक अनुपम कृति है, और नायक की 
महानता से प्रेरित होकर स्वाभाविक स्फूर्ति के साथ लिखी गई है । 

> ६, पौराणिक महाकाव्य--पौराणिक आख्यानों की सामग्री 
लेकर रचे गए बड़े काव्यों को एक नव-विकसित परंपरा भी इस युग में 
हमारे सामने आती है। प्रारंभ में यह पौराणिक उपन्यासों की समा- 
नानतर सी ज्ञात होती है, किंतु आगे इस परंपरा में कुछ बड़ी मौलिक 
और विचारपूर्ण रचनाएँ हमें मिलती हैं । इस परंपरा की पहली उल्लेख- 
योग्य क्ृतियाँ हैं शहज्ञाद सिंह कृत “विश्वामित्र' ( १६२९५ ) तथा 
प्रतापनारायणु कृत “नल-नरेश” ( १६३३ ); और बाद की हैं जयशंकर 
असाद! कृत 'कामायनी! ( १६३७ ), हदरदयालुसिंह कृत दैत्यवंश” 
( १६४० ), जो बजभाषा में है, तथा सच्चिदानंद हौरानंद वात्स्यायन 
कृत 'चिता' ( १६४२ )। 'विश्वामित्र! और “नल-नरेश” कथानक- 
प्रधान रचनाएँ हैं, और बहुत कुछ इतिद्दासों की माँति हैं, 'कामायनी' 
में मानव जाति के विकास का इतिहास और उसकी सभ्यता का आदर्श 
उपस्थित करने का यत्न किया गया है, और वास्तव में वह मानव-जीवन 
की गंभीर आलोचना वाला एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। दैत्यवंश' में 
ऐसी जीवन की कोई गंमोर समस्याएँ नहीं ज्ञात होतीं । “चिंता में लिंग- 
विकास--प्राशिमात्र के स्त्री और पुरुष-रूपों में विभाजन की समस्या-.. 
पर विचार किया गया है। आशा है कि इस नवीन परंपरा में यथेष्ट 
वृद्धि होगी । 

७. भक्ति-स्तुति--भक्ति तथा स्तुति-संबंधी साहित्य इस काल में 
नंगएय कोटि का रहा। क्ृष्णप्यारी के 'प्रेमरत्नों ( १६११५ ), प्रश्ु- 
पैवक के 'विनय-सरोज! ( १६१२ ) तथा कृष्णदेव नारायण सिंह के 
'कनक-मंजरी ( १६१४ ) का उल्लेख पुराने ढंग की, और पं० शिवा- 
धार पांडेय के 'पदापंण' का उल्लेख नए टंग की मक्ति-रसात्मक रचनाओं में 
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किया जा सकता है। पर इनमें काव्य बहुत साधारण कोटि का है | 
१६१४ के बाद तो जैसे कवि-प्रतिमा का प्रयोग इस परंपरा के काव्य के 
लिए हुआ ही नहीं । इसका स्थान कदाचित्‌ रहस्यवाद को रचनाओ्रों 
ने ले लिया | 
८. ऐतिहासिक खंडकाव्य - पौराणिक उपाख्यानों पर आधारित 
खंडकाव्य परंपरा के साथ उसी प्रकार की एक नवीन परंपरा भी श्स 
युग में विकसित हुई | इसका आधार था इतिहास | आर्ंप मध्ययुग के 
इतिहास से हुआ। रामनारायण ठाकुर की 'हल्दीघाटी का युद्ध 
/ ( १६०६ ) इस परंपरा की पहली रचना कही जा सकतो है। इसका 
विषय महाराणा प्रताप का खतंत्रता के लिए सद्लर्प था। जयशंकर 
असाद की प्रारंभिक रचनाओं में से भी एक इसी परंपग में आती है ; 
उनके 'प्रेम-राज्य ( १६१० ) में १५६५ के प्रतिद्ध तालोकोट के शुद्ध 
के अनंतर की विजयनगर राजवंश की दशा का वर्शन हुआ है| टॉड 
राजस्थान के एक कथानक के आधार पर इसी समय सैंथि: पीशरण गुप्त 
की भी एक प्रारंभिक रचना प्रकाश में आई : बह थी ४ गर्म भंग 
“( १६१० ), जिसमें एक हाड़ा सरदार चित्तौर में बूंद! के एक नकल 
क़िले की रक्षा में एक सेना के साथ लड़ते-लड़ते वीर गांव पाप्त करता 
है | इसी काल में प्रसिद्ध इतिहासज्ञ देवीप्रसाद मुंसिफ़ ने बंइलखंड के 
इतिहास से सत्रह चित्र बुंदेलखंड का अलबम' ( 2६५४५ । में उपस्यित 
किए. | हल्दीघाटी के प्रसिद्ध युद्ध पर पुन; एक खंडकाव्य की रचना 
हुईं : हरिदास माणिक कृत ल्दीघाटी की लड़ाई! ( ४६१२ ); जय- 
शंकर 'प्रसाद' के महाराणा का महत्व” (2६५४ ) का विपय भी बैसा 
ही है। सियारामशरण गुप्त ने 'मौर्य 'विजुय्र ( १६१४ ) में सिल्यूकस 
के विरुद्ध चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास-प्रसिद्ध सफल युद्ध का कवित्वपूर्ण 
वर्णन किया | लोचनप्रसाद पांडेय की: मेवाड़-गाथा? (७६५७ ) की भी 
गशना इसी परंपरा के साहित्य में की जा सकती है। श्रीनारायण 
चतुर्वेदी के 'चारण” ( १६१४ ) में कई कथात्मक कविताएँ संकलित हुई , 
हैं। एक रचना गोकुलचंद्र शर्मा की भी प्रताप के स्वतंत्रता-यद्ध को विषय 


बनाकर को हुईं 'प्रणवीर-प्रताप' ( १६१५ ) नाम की है। ऑऔरऊ्ञज़ेंब 
की नंगी तलवार! ( १६१६ ) में जगदीशप्रसाद तिवारी ने हिंदू-प्रजा 
के ऊपर ओऔरंगज़ेब के अ्रत्याचारों को अपनी रचना का विषय बनाया 
है। लाला भगवानदीन ने “वीर-पंचरल! ( १६२० ) में तो भारतीय 
इतिहास के अनेक वीरोचित चरित्रों की अवतारणा की है। जलालुद्दीन 
के चित्तौर पर आक्रमण की कथा लेकर एक रचना लोकनाथ सिलाकारी 
की 'पद्मिनी ( १६२३ ) भी इसी काल की है। 'पत्रावुली (१६२३६ 
द्वितीय ) में मैथिलीशरण गुप्त ने अनेक ऐतिहासिक महत्व के पत्रों का 
समावेश काव्य-रूप में किया है। सुरेन्द्रनाथ तिवारी की वीराज्नना 
तारा' ( १६२४ ) एक अन्य ऐतिहासिक वीरचरित्र को लेकर लिखी 
गईं है । रामकुमार वर्मा की भी एक प्रारंभिक रचना ऐतिहासिक आधार 
लेकर की गई है: वह है “वीर हम्मीर' ( १६२४ ), जिसमें अलाउद्दीन 
के चित्तीर वाले आक्रमण का विषय चुना गया है। श्रीनाथ सिंह की 
पद्मिनी (१६२५) का विषय भी उपर्युक्त 'पञ्मिनी? का ही है | दिवाकर 
प्रसाद वर्मा का बसुमती' ( १६२५ ) इसी काल का लिखा हुआ ण्क 
ऐतिहासिक गीत है.। सुभद्राकुमारी चौहान की प्रसिद्ध 'काँसी की रानी” 
(१६२६) आधुनिक युग के इतिहास को लेकर लिखी गई है। मैथिली- 
शरण गुप्त ने 'गुरुकुल' ( १६२६ ) में गुरुनानक के बंशजों के धार्मिक 
बलिदान की कथाएँ कही हैं। अपने 'विकट भट' (१६२८) में गुप्त जी 
ने पुन: राजस्थान के इतिहास के पृष्ठ उलेटे हैं; एक राजपूत नायक के 
वीर-दर्पपूर्ण कथनों का उल्लेख करते हुए. कबि ने इसमें नाटकीय काव्य 
की सृष्टि की है| रामकुमार वर्मा की एक अन्य रचना “चित्तौर की चिता” 
(१६२८) भी इस प्रसंग में उल्लेखनीय है | इसमें राणा संग्रामसिंह की 
वीरता और महारानी करुणा के जौहर का वर्णन किया गया है | १६२८ 
के अनंतर कुछ वर्षों के लिए. इस धारा में शिथिलता आ जाती है | इधर 
को उल्लेखनीय कतियों में से मुंशी अजमेरी का 'मधुकरशाह” (१६३८) 
है, जिसमें उन्होंने उक्त श्रोरछ्ा-नरेश का इतिहास-प्रसिद्ध व्यक्तित्व 
उपस्थित करने का यत्न किया है। रामकुमार वर्मा का “जौहर” 
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(१६३६) ज्षत्राणियों के वीरत्वपूर्ण आत्म-बलिदान का चित्रण करता 
है। राजेश्वर गुरु की दुर्गावती! ( १९४० ) में गढ़मंडला की उक्त 
क्षत्राणी का वीर चरित्र अंकित हुआ है। श्यामनागयण्ण॒पांडिय की 

'“हल्दीघाटी? ( १६४१ ) महाराणा प्रताप की वीरता के संबंध की एक 
सफल कृति है। आलोच्यकाल थ॑ इन परंपरा की सबसे आ्राधुनिक कृति 

. सोहनंलाल द्विवेदी की 'वासवदत्ता' (१६४२) है, जिसमें उन्होंने अपनी 
कई कथात्मक कविताओं का संकलन किया है। ऐतिहासिक काव्यों 
की यह नवीन परंपरा कितनी समृद्ध है ! इस परंपरा के निर्माण के लिए 
हम मध्ययुग के राजपूत वीरों की ओर क्यों कुके ! इसका कारण है इन 
राजपूतों में चरित्र की एक बड़ी विशेषता जिसे ओऔदात्य' शब्द से इंगित 
किया जा ८कता है | पर यह ओऔदात्य' व्यक्तिगत नहीं था, एक प्रकार 
से यही उनकी जातीयता थी | अपने रतव के लिए, अपनी स्वतंत्रता के 
लिए, माँ-बहिनों की मान-मर्यादा के लिए, शरणार्थियों की रक्षा के 
लिए, अपनी बात के लिए, अपनी आन के लिए, अपने स्वामी के लिए 
मर मिटना राजपूत्तों के लिए. एक सामान्य बात थी। पिछले युग तक 
हम ऐसी गहरी विलासिता की नींद में पड़े थे कि इन वीरों की याद भी 
आने देना नहीं चाहते थे। अपनी सांस्कृतिक चेतना के इस नवयुग में 
ही हमने उनकी स्मृतियां सजग कीं, और उन स्मृतियों से साहित्य को 
समृद्ध किया । 

“६. ऐतिहासिक महाकाव्य--इन छोटे प्रयासों के साथ-साथ इस 
काल में कुछ मिलते-जुलते बड़े प्रयोग भी हुए | प्रारंभ में तो इतनी 
क्षमता का अनुभव हमने नहीं किया, किंतु युग-विकास के साथ इमने 
इधर की कदम बढ़ाया । बुद्ध का चरित्र अनेक ग्रंथों का विषय बना । 
रामचन्द्र शुक्ल का बुद्ध-चरिता (१६२२) इस प्रकार का पहला 
उल्लेखनीय प्रयास कहा जा सेकता है, यद्यपि यह श्रनेक अंशों में 'लाइट 
श्रॉब्‌ एशिया' के आधार पर लिखा गया है। मैथिलीशरण गुप्त का 
अनुध ( १६२५ ) भी एक बौद्ध कथा को लेकर लिखा गया है। 
उदयशंकर भट्ट का 'तक्षशिज्ञा! ( १६३१ ) इस परंपरा की एक अन्य 


उल्लेखनीय रचना है। मैथिलीशरण गुप्त का .यशोघरा! ( १६३३ ) 
चरित्र-चित्रण को दृष्टि से तो अपूर्व है। गुरुभक्तसिंह की “नूरजहाँ? 
( १६३५ )) मैथिलीशरण गुप्त का 'सिद्धराज' ( १६३६ ) तथा अनूप 
शर्मा का 'सिद्धार्थ' (१६३७) इस परंपरा के अन्य उल्लेखनीय प्रयास हैं । 

१०. मानव-चरित्र--मानव-काव्य में लेखक के किसी निकट 
संबंध की प्रेरणा से की हुई रचनाओं में से गिरिजादत शुक्ल की 
स्मृति! ( १६२३ ) एक मित्र के निधन पर लिखी गईं है, और मगवती- 
लाल श्रीवास्तव की अनंत अतिथि! ( १६३६ ) वात्सल्य की प्रेरणा 
के कारण | अमरनाथ कपूर की एक रचना पत्र-दूत' ( १६४१ ) में 
जेल से लिखे गए उनके पत्रों का संग्रह है | चित्त की उदात्त वृत्तियों से 
प्रेरित होकर लिखे गए मानव-काव्य-क्षेत्र में एक नवीन स्फूति के दशन 
इस काल में होने लगे हैं : हमने आधुनिक राष्ट्रीय वीरों और महापुरुषों 
के चरित्र-गान का आरंभ किया है। इनके बलिदानों की कथाएँ लिखने 
का समय अभी नहीं आया है, किन्तु स्वतंत्र भारत में निस्संदेह यह उसी 
प्रकार हमारी कल्ला के विषय होंगे जिस प्रकार इस नवयुग में मध्य-काल 
के राजपूत वीर हुए हैं | इस प्रकार की इनी-गिनी उल्लेखनीय रचनाएँ 
हैं श्रीधर पाठक कृत 'गोखले-गुणाष्टक (१६१०) तथा 'गोखले-प्रशस्ति' 
(१६१५ ), गोकुलचंद शर्मा कृत 'गांधी-गौरब' ( १६१६ ) और 
सियारामशरण गुप्त कृत बापू” ( १६३८ ), जिनके विषय हैं देशभक्त 
गोखले और लोकनायक महात्मा गांधी । 

११, प्रेमोपार्यान --एक और नवीन काव्य-परंपरा प्रेमोपाख्यान- 
काव्यों की है । इनकी तुलना किसी-किसी बात में सूफ़ी कवियों के प्रेमा- 
ख्यान-काव्यों से की जा सकती है। जयशंकर प'्रखाद' का 'प्रेम-पथिक! 
( १६१३ ) इस प्रकार की पहली रचना है, और हरिप्रसाद द्विवेदी 
“वियोगी हरि! कृत 'प्रेम-पथिक ( १६१८ ) इस प्रकार की दूसरी | राम- 
नरेश त्रिपाठी के 'मिलन' ( १६१८ ) में ऐतिहासिक आधार लेते हुए 
वैयक्तिक प्रेम का राष्ट्रीय प्रेम के साथ समन्वय किया गया है। इटली के 
मिलान नगर पर आस्ट्रियन अत्याचार और उससे मुक्ति की कथा के बीच... 

3 करी 
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में इस प्रेम की कथा का विकास किया गया है। उनकी एक दूसरी 
रचना पथिक' ( १६२० ) में भी वैयक्तिक प्रेम और राष्ट्र प्रेम का उसी 
प्रकार सामंजस्य उपस्थित करने का यज्ञ किया गया है। उनको एक 
तीसरी रचना स्वप्त| ( १६२६ ) में इन दोनों प्रकार के भावों में अपूब 
संघर्ष चित्रित किया गया है | सुमित्रानन्दन पंत की अंथि' ( १६:०) 
तथा रामकुमार वर्मा की 'निशीथ' ( ) इस शैली की आधुनिकतम 
रवनाएँ है। इधर जैसे यह परंपरा कुछ शिथिल सी हो गई 


१२. भावानुभाव--उपयुक्त से एक मिलती-जुलती परंपरा भावा- 
नुभाव काव्यों की है | मन्नन हविवेदी का प्रेम ( १६१५ , समित्रा- 
नंदन पंत का 'उछुवास' ( १६२२) और जयशंकर प्रसाद! का ओँसू 
(१६२६) इस परंपरा की प्रारंभिक कृतियों में प्रमुख हैं | 'मकुमार वर्मा 
का अभिशाप! ( १६३० ) दरिक्षष्ण प्रेमी की श्राखों में! (१६:३०, 
विश्वनाथ प्रसाद के मोती के दाने! [ आँसू ] ( १६६४ ) तथा गौरी- 
शंकर भा की स्मृति ( १६३४ ) अन्य उल्लेखनीय कृतियाँ हैं | इन 
समस्त रचनाओं में. एक अमूर्त विषय लेकर कल्पना तथा भावुकता के 
बल पर उसे मूर्त की माँति अंकित करने का यत्न किया गया है । यह 
परंपरा अभी थोड़े दिन की है, फिर भी इसमें विकास का ज्ेत्र विशेष 
नहीं ज्ञात होता, इसलिए इसके भविष्य के बारे में यदि संदेह किया जावे 
तो कदाचित्‌ अनुचित न होगा | 

१३, सामयिक तथा राष्ट्रीय--सामयिक तथा राष्ट्रीय प्रबंध- 
काव्य-परंपरा की एक सर्वोत्कष्ठ और सबसे अधिक लोकप्रिय रचना 
मेथिलीशरण गुप्त की 'भारतभारती ( १६१२ ) इस य॒ग के प्रारंभ 
में ही आती है। इसमें मारत के महान अतीत तथा पतनोन्मुख बत्तमान 
के मार्मिक चित्र उपस्थित किए गये हैं। उन्हीं का किसान (१६५०) 
भारत के कृषक वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण करता है। गयाप्रसाद 
शुक्ल के 'कृषक-क्रंदन? ( १६१६ ) का भी विषृय वही है। 'भारतभक्ति' 
( १६१६ ) नाम को रामचरित उपाध्याय की मी एक रचना में भारत के 

महान भूत तथा श्रवनत वतमान का वर्णुन है, किंतु उसमें भविष्य की 


ओर आशा की दृष्टि से देखा गया है | सियारामशरण गुप्त का अनाथ! 
( १६२२, एक अनाथ की कथा कहता है। किशनचंद 'ज्ेबा? का हमारा 
देश” ( १६२२ ) काव्य की दृष्टि से उतना नहीं जितना प्रचार की दृष्टि 
से लिखा गया है। आनंदिप्रसाद श्रीवास्तव का कुर्बानी! ( १६२३ ) 
हिन्दू-मुस्लिम एकता की समस्या को लेकर लिखा गया है। मोहनलाल 
महतो की एक रचना “अछूत' ( १६२५ ) अछूतों की समस्या लेकर 
लिखी गईं है। सियारामशरण गुप्त की अआर्द्री' ( १६२८ ) में देश 
तथा समाज से संबंध रखने वाली छोटी-छोटी करुण कहानियाँ हैं | इस 
परंपरा की सबसे आधुनिक कृति सोमनाथ शर्मा की वर्तमान मारत' 
( १६३० ) कही जा सकती है, जिसका विषय स्वतः स्पष्ट है | 

सामयिक तथा राष्ट्रीय मुक्तकों की प्राचीन परंपरा में इस काल के 
प्रारंभ में हमें माधव शुक्ल की 'भारत गीताझलि' ( १६१४ ), मिश्रबंधु 
की 'भारत-विनर्या ( १६१६ ) तथा श्रीधर पाठक की “मारत-गीत' 
( १६१८ ) नामक रचनाएँ मिलती हैं | बादकी रचनाश्रों में उल्ले खनीय 
हैं गयाप्रसाद शुक्ल की 'त्रिशुल-तरज्ठ” (१६१६ ), राष्ट्रीय मंत्र” 
( १६२१ ) तथा राष्ट्रीय वीणा' ( १६२२ ), ईश्वरीप्रसाद शर्मा की 
मातृवन्दना [ १६२०१ ], हनुमंत प्रसाद जोशी की 'हृदयवीणा? (१६१६), 
रामचरित उपाध्याय को राष्ट्र भारती? ( १६२१ ) तथा माधव शुक्क 
की 'जाणत भारत (१६२२ ) | इन बाद की रचनाओं का सर्वप्रमुख 
प्रेरक था महात्मा गाँधी द्वारा संचालित प्रथम असहयोग आंदोलन । उनके 
द्वारा संचालित दूसरे आंदोलन ने इस प्रकार के मुक्तकों के लिए वैसी 
प्रेरणा नहीं प्रदान की । केवल एक रचना इस दूसरी बार के आंदोलन 
के समय की उल्ले खनीय है : वह है हरिक्ृष्ण प्रेमी कृत 'स्वर्णविहानः 
(१६३०), किंतु यह पहले वाली रचनाओं से कुछ अधिक कलापूर्ण है | , 

१४. प्रगतिशील--इधर कुछ दिनों से सामयिक तथा राष्ट्रीय 
कविताधारा का विकास एक नई ओर हो रहा है। सुमित्रानंदन पंत का 
धयुगान्त ( १६३७ ) इस प्रकार की रचनाओं में कदाचित्‌ सबके पहले 
आता है। उन की युगवाणी? ( १६३६ ) और पुन: उनकी 'आम्या 
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( १६४० ) इस नवीन परंपरा की अन्य प्रारंभिक कृतियाँ हैं। इन 
समस्त कृतियों में पहले की कृतियों की अपेक्षा एक बड़ी विशेषता है : 
बह यह है कि राष्ट्रीयता कविता का विषय नहीं है वरन्‌ कविता के 
संबंध में दृष्टिकोण ही बदला हुआ है ; कविता राष्ट्र और मानव का 
प्रतीक बम गई है, और राष्ट्रीयवा और मानवता द्वी कविता बनकर सामने 
आई है। श्रीमन्नारायण अग्रवाल के रोटी का राग” ( १६३० ) और 
मानव! (१६४०) में संकलित प्रगतिवाद की कविताएँ तशा सियाराम- 
शरण गुप्त का “'उन्मुक्त' ( १६४१ ), जिसमें जीवन में अहििसा की 
आवश्यकता का ग्रतिपादन किया गया है, भी इसी कोटि में रक्‍्खी जा 
सकती हैं | इस नवीन परंपरा का भविष्य उज्ज्वल ज्ञात होता है । 

१५, सामाजिक--सामाजिक रचनाओं की परंपरा इस काल में 
अधिकाधिक शिथिल् होती गई। प्रारंभ में नाथूराम 'शह्डूर शर्मा के 
शद्जभूर-सरोज' ( १६१३ द्वितीय ) तथा अनुरागरत्ना ( १६१३ ) में 
आरय-समाज की कलाविहीन रचनाएँ मिलती हैं। कुछ और आगे बढ़ने 
पर अमीरश्नली 'मीर की एक रचना बूढ़े का ब्याह? ( १६५४ ) में 
सामान्य कला के दशन होते हैं। कला की दृष्टि से अ्रपेन्नाकृत कुछ 
अधिक सफल रामचरित उपाध्याय की सूक्ति-मुक्ताबली' ( १६५४ ), 
तथा अयोध्यासिंह उपाध्याय कृत 'करमंबीर! (१६१६) है। गिरिजादत शुक्ल 
के 'रसालबन”! ( १६२० ) की गणना भी--जिसमें कतिपय सामाजिक 
कहानियाँ दी हुई हैं--इसी परंपरा में की जा सकती है | 

१६. विनोद व्यंग्य--विनोद और व्यंग्यपूर्ण रचनाएँ भी अधिक 
नहीं मिलती, पर वे पिछले युग की रचनाओं की अपेक्षा प्रायः अ्रिक 
कलापूरण हैं। [शी नारायण चतुर्वेदी !| का 'चोंच महाकाव्यों (१६१०), 
बलभद्र दीक्षित का “चकल्लस (१६३३), 'बिढब बनारसी' की “बेढनर की 
बहक (१६३६) तथा [श्रीनारायण चतुर्वेदी !]| की छेड़छाड़” (१६४२) 
इसी धारा की रचनाएँ हैं । 

१७. प्रकृति-चित्रण--पिछले युग की ऋतु-वर्णन की परंपरा 
इस युग के प्रारंभ तक चलती रही'। उसकी तीन उल्लेखनीय रचनाएँ. ' 


हैं प्रयागनारायण मिश्र कृत ऋतु-काव्य' ( १६१० ), अयोध्यासिंह 
उपाध्याय कृत 'ऋतु-मुकुर' ( १६१७ ) तथा श्रीधर पाठक का “वनाष्टक' 
(१६१२ )। किंतु, काव्यकला के विकास के साथ-साथ प्रकृति-वर्णन 
कुछ नवीनता के साथ हमारे सामने आया | जगन्नारायण देव शर्मा के 
मधुप ( १६२३ ) में मधुकर को संबोधित करके कही गई उनकी 
कविताओं -का संकलन है। विद्याभूषण विभु का चित्रकूट-चित्रण” 
( १६२५४ ) भी प्रकृति-चित्रण का सुंदर काब्य है। श्यामाकांत पाठक 
की 'उषा' ( १६२५ ) और दरब खाँ के 'प्रकृति-सौन्दर्य”! ( १६२६ ) के 
विषय स्पष्ट ही हैं। किंतु यह परंपरा नितांत गतिहीन दिखाई पड़ रही 
है। कोई भी महत्वपूर्ण रचना १६२६ के अनंतर नहीं दिखाई पड़ी | 
१८. रहस्यवाद का काठ्य--नवयुग की सबसे अधिक विकसित 
परंपरा स्फुट काव्य की है। प्रारंभ के आठ-सात वर्षों तक यह परंपरा 
यद्यपि अनेक शअ्रंशों में पिछले युग के स्फुट मुक्तकों की प्रदृत्तियों को लिए 
हुईं चलती रही, पर इससे वह असंतुष्ट सी ही रही, और इसने शीघ्र 
अपना नया मार्ग खोज निकाला | इस नए पथ की सब से बड़ी विशेषता 
एक काल्पनिक सर्वचेतनवाद थी, और चेतना की वह कल्पना प्रायः 
प्रणय-व्यापारों के रूप में हुईं। समस्त सृष्टि को इस परंपरा के कवियों 
ने सचेतन अनुभव करने का प्रयास किया, यद्यपि उनका यह अनुभव 
अधिकांश उनके अपने प्रेम का प्रतिबिंब मात्र था। उनके चित्त की 
वृत्तियां जितनी ही व्यापक या जितनी ही संकुचित थीं--उनका प्रेम 
जितना ही दिव्य अथवा जितना ही वासनापूर्ण था---उसी के अनुरूप 
उन्होंने सृष्टि के समस्त व्यापारों में उस चेतना का दर्शन किया । इस 
दिशा में और आगे बढ़े तो उन्होंने अमूर्त पदार्थों में मी उसी चेतना 
का आरोप किया : उनकी कंल्पना ने मानसिक तत्त्वों और व्यापारों को 
भी एक सजीवता प्रदान कर दी। अमिलाषाएँ करवट बदलने लगीं 
व्यथा सोने और जागने लगी, “अश्र में जीता सिसकता गान! मिलने 
लगा। पर यहाँ तक छायावाद' का क्षेत्र था। 'रहस्यवादः के ज्ेत्र में 
पहुँचने पर उन्होंने उत्त ब्यापक अमूते सत्ता को मूर्त मानव का रूप 
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दिया जो समस्त चेतना के मूल में मानी जाती है, यद्यपि यह कोई नया - 
देश नहीं था, पर मार्ग नया अवश्य था। वह पुराना सूफ़ी-साधना था 
भक्ति का मार्ग नहीं था, मार्ग था 'छायावाद' का ही। जब्र उन्होंने समस्त 
अमूत पदार्थों को मृत्त रूप देना चाहा तब यह अमूर्त सत्ता कैसे बच 
सकती थी १ 

भाषा में तो इस नई प्रद्त्ति के कारण एक नया जीवन आ गया। 
इस काह्पनिक सर्वचेतनवाद ने धीरे-धीरे भाषा में बह विशेषता उत्पन्त 
कर दी जिसे 'लाक्षणिकता' कहा जाता है। इस भाषा-शैली का सह- 
योग पाकर अमूतें जगत्‌ और भी मूत्ते तथा निर्नीब सृप्टि और भी 
सजीव हो उठी । 

इस परंपरा की एक और विशेषता है वेदनावाद', और इस दृष्टि 
से भी यह काव्य-परंपरा महत्वपूर्ण है। इमारी सारी परवशता, 
विवशता, और अवशता ने एक गहरी छाया हमारे जीवन पर डाली 
है| जब इस जीवन में दुःख और वेदना के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं 
तो हम उसी से प्रेम क्‍यों न करें ! उसी को अपनी सम्पत्ति क्‍्योंन 
समझे ! हाँ, कमी-कभी हमने सुख के भी गीत गाये हैं, परिबतन और 
क्रांति के भी आलाप भरे हैं, किंतु कदाचित्‌ उन छणों में हमें अपनी 
वास्तविकता का स्मरण न था। हमारे सच्चे गान तो वे ही हैं जिनमें 
हमारा मूक रुदन हिलोर मार रहा है। आख़िर हम खुल कर रो भी तो 
नहीं सकते ! 

युग के पूर्वाद्ध में इस प्रकार की कविता का सूत्रपात भर हुआ, 
कितु, उत्तराद्ध में इस वर्ग की कविता-पुस्तकों का इतना गहुल्य हुआ 
कि केवल अत्यंत प्रमुख क्ृतियों का ही उल्लेख यहाँ संभव है | वे हैं : 
जयशंकर प्रसाद!” के 'काननकुसुम' ( १६१३ ) तथा “चित्राधार 
(१६१८), लोचनप्रसाद शर्मा का “प्रवासी? (१६१४), मुकुटघर पांडेय 
का पूजा-फूल ( १६१६ ), ईश्वरीग्रसाद शर्मा का 'सौरम! ( ६२१ ), 
सर्सकात जिपाठी निराला की अनामिका! (१६२३) , ेणनारायण 
पॉरडेय का पराग (१६२४ ), मोहनलाल महतो का “निर्माल्य 


( १६२६ ), रामनाथलाल सुमन” की 'विपश्ची' ( १६२६ ), सुमित्रानंदन 
पंत के 'पल्चव” ( १६२७ ) और “वीणा” ( १६२७ ), मोहनलाल महतो 
'का 'एक तारा ( १६२७ ), रामनरेश त्रिपाठी की 'मानसी (१६२७), 
गुरुभक्त सिंह का 'कुसुमकुझ' ( १६२७ ), जयशंकर “प्रसाद का भरना? 
( १६२७ द्वितीय ), सियारामशरण गुप्त की आदर ( १६२८ ), आनंदि- 
प्रसाद श्रीवास्तव का 'उषाकाल' / १६२८ ), जगदीश का 'विमल' कौ 
छाया ( १६२८ ), गोपालशरण सिंह की 'माधवी ( १६२६ ), 
शांतिप्रिय द्विवेदी का 'नीरव' ( १६२६ ), विद्याभूषण विभु की ज्योत्स्ना 
( १६२६ ), सियारामशरण शुप्त का <दूर्वादला ( १६२६ ), महेन्द्र 
शास्त्री की 'हिलोर' ( १६२६ ), मैथिलीशरण गुप्त की 'मंकार' (१६२६), 
सूर्यकांत जिपाठी निराला” का 'परिमल' ( १६३० ), महादेवी वर्मा का 
नीहार' ( १६३० ), मंगलप्रसाद विश्वकर्मा की 'रेणुका (१६३१ ), 
सुभद्राकुमारी चौहान का मुकुल”! ( १६३१ ), रामकुमार वर्मो की 
अज्ञलि! ( १६११ ), बालकृष्णु राव की 'कौमुदी ( १६३१ ), हरिक्ृंष्ण 
प्रेमी का अनंत के पथ पर! ( १६३१ ), सुमित्रानंदन पंत का 'गुझन' 
( १६३२ ), भगवतीचरण वर्मा का 'मधुकण्ण ( १६३२ ), महादेवी 
वर्मा की रश्मि! (१६३२), हरिवंशराय बच्चन का 'तेरा हार (१६३२), 
जनार्दनप्रसाद का द्विज! की अनुभूति! ( १६३३ ), रामकुमार वर्मा की 
'रूपराशि' (१६३३), रामेश्वरी देवी 'चकोरी' का 'किल्लल्क' ( १६३३ / 
नरेन्द्र का शूल-फूल” ( १६३४ ), तारा पांडेय का सीकर (१६२३४), 
रक्षकुमारी देवी का अंकुर (१६३४), सियारामशरण गुप्त का पाथेय॑ 
(१६३४ ), महादेवी वर्मा की 'नीरजा' ( १६३४ ), आनंदकुमार का 
'मघुवन! (१६३४), जयशंकर प्रसाद! की लहर (१६१५), मोहनलाल 
महतो की “कल्पना? ( १६३५ ), हरिवंशराय “बच्चन की 'मधुशाला? 
(१६३५ , रामकुमार वर्मा की 'चित्ररेखा' ( १६३५ ), रामधारी सिंह 
“दिनकर! की 'रेशुका' (१६३५), बालकृष्ण राव का आभास (१६३५), 
दरिवंशराय बच्चन? की 'मधुबाला' ( १६३६ » नरेन्द्र का 'कर्णफूल' 

( १६३६ ), महादेवी वर्मा का सांध्यगीत ( १६३६ ), सूर्यकांत 
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त्रिपाठी “निराला? की 'गींतिका! (१६३६), तारा पांडेय का 'शुक-पिक! 
(१६३७), इलाचन्द्र जोशी की 'विजनवती' ( १६३० /, भगवतीचरण 
वर्मा का 'प्रेम-संगीती (१६३७), हरिवंशराय बच्चन का 'मघु-कलश' 
( १६३७ ), रामकुमार वर्मा की चन्द्रकिरण” (१६३७), गोपालशरण 
सिंह की 'कादंबिनी! (१६३०), आनन्दकुमार का 'पुष्पवाण! (2६ ३े८), 
'गोपालशरण सिंह की मानवी ( १६३१८ ), रामेश्वर शुक्ल अश्जज्ञ' 
की 'मधूलिका' ( १६३८ ), हरिवंशराय “बच्चन का 'निशा-निमंत्रण! 
(१६३८ ), आरसीग्रसाद सिंह का 'कल्लापी! (१६३८), आनन्दकुमार की 
' सारिका (१६३६), गोपालशरण सिंह की 'संचिता' (१६६६), रामेश्वरी 
देवी चकोरी का 'मकरंद' (१६३६), राजेश्वर गुरु की शेफाली' (१६: ६), 
'उदयशंकर भट्ट की 'मानसी (१६३६ ,, सुदर्शन” की “मंकार' 
(१६३६ ), रामेश्वर शुक्ल 'अश्जल की “अ्रपराजिता' , 2६:६९ ! 
अनूपशर्मा की सुमनाञ्ञलि? | १६२१६ ), तोरनदेवी शुक्ल 'लली' की 
“जायति ( १६३६ ), उदयशंकर भट्ट का विसर्जन! ( १६: ६ ), दरिबंश 
राय बच्चन! का एकांत संगीत! ( १६६६ ), महादेवी वर्मा की “थामा 
( १६४० ), जिसमें उसके प्रकाशन तक की कविथित्री की समस्त काव्य- 
रचनाओं का संग्रह हुआ है, नरेन्द्र का 'पलाशवन' ( १६४० ॥/ 
सुमित्रानंदन पंत की 'पह्वविनी! ( १६४० ), रिक्ृष्ण प्रेमी का 
अग्निगान ( १६४० ), गोपालशरण सिंह की 'सुमना' ( १&४१ ), 
: रामेश्वर शुक्ल “अद्चल' की 'किरण-वेला' (१६४१ ), उपेन्द्रनाथ अश्क' 
की 'ऊर्मियाँः ( १६४१ ), भगवतांप्रसाद बाजपेशी की “आस के बूंद! 
| १६४१ १ ], माखनलाल चतुर्वेदी को 'हिम-किरीटिनी' 8 इक. 
महादेवी वर्मा की 'दीपशिखा' ( १६४२ ) तथा हृदयनारायण “हुदयेश” 
'की सुषमा (१६४२) । इस परंपरा में जीवन यथेष्ट है, इसलिए आशा 
है कि अभी और भी सत्साहित्य इसमें निर्मित होगा | 

केबल ब्जभाषा को कुछ कृतियों का उल्लेख करना शेष है | यह 
कृतियाँ प्रायः अपने पुराने आदशों पर ही चलती रहीं, नवयुग के वादों 
“ने.इन पर कोई असर नहीं किया। या तो यह रीतिकालीन रहीं, और 


यदि आगे बढ़ीं भी तो पिछले युग की उन रचनाओं के समकत्ष आईं 
जो उस युग के ध्यान से प्रगतिशील कहला सकती हैं। सबसे प्रमुख 
रचनाएँ इस श्रणी में हैं : सत्यनारायण कविरत्न की 'हृदय-तरज्ज” 
(१६२०), ढुलारेलाल भागव की 'ुलारे-दोहावत्नी! (१६३४), रामे- 
श्वर शुक्ल 'करुण” की 'करुण-सतसई” (१६३४), दरिशरण मिश्र का 
मुक्तकः' (१६३६), उमाशंकर वाजपेयी की ब्रजमारती' (१६३६) तथा 
राय कृष्णदास की बज-रज (१६३६) | इस परंपरा में जीवन की एक 
क्लांति परिलत्षित होती है, और इसलिए इसका भविष्य प्रायः अन्धकार 
पूरे ही ज्ञात होता है। केवल एक रचना प्रठुख रूप से इससे सर्वथा 
भिन्न प्रवृत्ति की है : हरिप्रसाद 'वियोगी हरि! को 'वीर-सतसई? (१६२७) 
जो' स्फुट काव्य के रूप से ऐतिहासिक महापुरुषों की वीरगाथा का गान 
करती है | 


कविता ने इस युग में बड़ा विकास किया, और यदि ध्यानपूर्यक 
देखा जावे तो अपने युग की भावनाओं के जितना निकट यह रही उतना 
कोई भी साहित्य-रूप नहीं रहा --बल्कि कहना यह चाहिए कि बहुधा 
यह अपने समय से आगे भी रही | पिछुले युग में इसकी जो दशा रही 
उसे देखते हुए. इसे क्रांति ही कहना होगा । 

उपल्यास 

इस काल के उपन्यास-साहित्य को भी पिछुले.काल के उपन्यास- 
साहित्य की भाँति चार वर्गों में विभाजित कर सकते हैं : १, सामाजिक, 
२. ऐतिहासिक ३. ऐयारी-तिलस्मी और ४. जासूसी | और उसी प्रकार, 
सामाजिक उपन्यासों के इस काल में भी चार भेद कर सकते हैं : 

(अ ) उद्देश्य-्प्रधान, (आ ) रस-प्रधान, (इ ) वस्तु-प्रधान 


तथा (ई ) चरित्र-प्रधान | इन्हीं शीषकों में हम उपन्यास-साहित्य का 
अध्ययन करेंगे। 


१. (अ ) उद्देश्य-प्रधान--आलोच्यकाल में उद्देश्य-प्रधान उप- 


न्यासों में पहले के ७-८ वर्षों तक पिछुले ही युग की परंपरा चलती 
पु 
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रही | ईश्वरीप्रसाद शर्मा का स्वर्शमयी! ( १६१० ), जो इस युग के 
प्रारंभिक उपन्यासों में से है, एक आदशवादी सामाजिक है । शमनरेश 

जिपाठी का मारवाड़ी और पिशाचिनी ( १६१२ ) मारबाड़ी-समाज 
के सुधार के लिए लिखा गया है। श्रोंकारनाथ के 'शांता? तथा “लक्ष्मी” 
( १६१२ तृतीय ) आदश्श-गाहस्थ्य जीवन की समस्या लेकर लिखे गए 
हैं। शिवनाथ शर्मा का 'मिस्टर व्यास की कथा ( १६१४ ) द्वास्य-व्यंग्य 
प्रधान है। जगतचंद रमोला के सत्य-प्रेम' ( १६१३ ) की उद्देश्य- 
प्रधानता स्वतः स्पष्ट है। योगेद्धनाथ का मानवती' ( १६१४ ) मश्रपान 
पर एक बड़ा उपन्यास है। लजाराम शर्मा का आदर्श हिंदू” ( १६१५ ) 
समाज-सुधार के लिए लिखा गया है| हरस्वरूप पाठक का 'भारत-माता' 
( १६१५ ) राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से लिखा गया है | ब्जनंदन सहाय 
ने अरण्य-बाला' ( १६१५ ) में भारतीय जीवन-आदर्शा की श्रेष्ठता 
प्रमाणित करने का यज्ञ किया है। चादकरण सारहा का “कॉलेज दोस्टल! 
(१६१६ ) एक रूपकात्मक उपन्यास है जिसमें रूपक के द्वारा कॉलेज- 
जीवन के सुधार' का प्रयत्न किया गया है श्रीकृष्ण मिश्र के प्रेम! 
( १६१७ ) में प्रेम का आदश उपस्थित करने का यत्र हुआ है। 
राधिकाप्रसाद सिंह अखौरी के 'मोहिनी (१६१८ ) में यह दिखालने का 
यत्र किया गया है कि हमारे चरित्र पर संगति का कितना अधिक प्रभाव 
पड़ा करता है। 


यहाँ तक के उद्देश्य-प्रधान उपन्यासों में उद्देश्य इतना प्रधान है कि 
चरित्रों अथवा समाज का जो चित्र हमारे सामने इन उपन्यासों के द्वारा 
आता है वह प्रायः विक्ृत और क्ृत्रिम-सा ज्ञात होता है। किन्तु उपन्यास- 
क्षेत्र में प्रेमचंद के आविर्माव के साथ ऐसी कलापूर्ण क्ृतियाँ आने 
लगीं जिनमें हमारे सामाजिक जीवन की समस्याएँ. समाज की वास्तविक 
परिस्थितियों के बीच में उपस्थित होने लगीं। एक और अंतर भी उप- 
स्थित हुआ : अब तक समाज की श्रत्यंत साधारण समस्वाएँ ही उपन्यास- 
लेखकों का विषय बनती थीं; प्रेमचंद ने समाज की गंभीर समस्याश्रों 
को हाथ में लिया, और उनका ऐसा समाहार किया कि वे उद्देश्य- द 


 वर्तेमान युग का साहित्य--डउपन्यास ६६ 


प्रधान उपन्यासों की रचना में अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं रखते | प्रेमचंद के 
पहले हिन्दी उपन्यास 'सेवासदन' ( १६१८ ) में यह दिखलाया गया है 
कि हिन्द. समाज की कुछ अज्ञम्य त्रुटियों के कारण उसके मध्यवर्ग के 
परिवारों की स्त्रियों का पतन कितना भयानक हो सकता है। जगह-जगह 
पर लेखक उपदेशक भी ब॑न गया है, यह अवश्य उसकी एक बड़ी चटि है। 
दुर्गाप्रसाद खत्री का बलिदान! ( १६१८ ) पिछली परंपरा की रचना 
है । उसमें यह दिखलाया गया है कि अपने चरित्रहीन पति की रक्ता के 
लिए स्त्री किस कोटि का आत्म-बलिदान करती है. । प्रेमचंद के 'प्रेमा- 
श्रम ( १६२२ ) में अन्य विषयों के साथ ज़मींदार-समस्या का एक हल 
उपस्थित करने का यज्ञ किया गया है। नित्यानंद देव के “भाई-भाई? 
( १६२४ ) में अआ्रातृ-भाव का आदर्श उपस्थित करने का यज्ञ किया गया 
है। रामनरेश त्रिपाठी का “लक्ष्मी ( १६२४ ) गाह॑स्थ्य-जीवन का 
एक उपदेशप्रद उपन्यास है | नवजादिकलाल श्रीवास्तव के शांति-निके- 
तन ( १६२४ ) में भारतीय रहन-सहन तथा शिक्षा-प्रणाली का समर्थन 
किया गया है । श्रीनाथ सिंह का “क्षमा! (१६२५ ) विवाहित जीवन 
से संबंध रखता हुआ इसी श्रेणी का उपन्यास है। शिवपूजनसहाय 
का देहाती दुनिया! ( १६२६ ) हमारे देहातों की समस्याओ्रों तथा 
उनकी शोचनीय दशा का चित्रण करता है। प्रेमचंद का इस 
परंपरा का एक और उपन्यास “कायाकल्प”! ( १६२६ ) बहु-विवाह की» 
बु॒राइया चित्रित करता है। गज्गञाग्नसाद ( जी० पी ) श्रीवास्तव ने 
“गज्ञा-जमुनी ( १६२७ ) में हमारे समाज के कुछ संपन्न चरित्रों की 
उस मधुपवृत्ति का परिहास किया है जिसका परिचय अनेक नायि- 
काओं के साथ नायकों के प्रेम-व्यापारों में मिला करता है। भग- 
वर्तीप्रसाद वाजपेयी को मीठी चुटकी! (१६२७ ) में हिन्दू-विवाह- 
व्यवस्था का समर्थन किया गया है। राजेश्वरप्रसाद सिंह के मंच” 
( १६२८ ) में वेश्याबृत्ति की बुराश्याँ बतलाई गई हैं। प्रेमचंद के 
“निमला' ( १६२८) में अनमेल विवाह की बुराइयाँ सामने लाई गई 
हैं। तेजरानी दीक्षित का हृदय का काँटा' ( १६२८ ) हिंदू विधवाश्ं 


की असहाय दशा का चित्रण करता हैं। भगवतांग्रसाद वाजपंया का 
अनाथ पत्नी! ( १९२८ ) भी समाज की एक बुराई को लेकर लिखा 
गया है। प्रेमचंद का प्रतिज्ञा ( १६२६ ) दिंदूसमाज को विधवा- 
समस्या पर विचार उपस्थित करता है। विश्व॑ंभरनाश्र शर्मा के मा 
( १६२६ ) में माता के अनुचित तथा उचित मात्रा में स्नेह के प्रभावों 
का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। जयशंकर प्रसाद! का 
आगमन उपन्यास-त्तेत्र में कंकाल ( १६२६ ) के साथ इसी समय 
होता है। कंकाल" में प्रसाद! जी ने हमारे नागरिक जीवन को लेते 
हुए हिंदू-समाज के धार्मिक दंभ और आचार के ढोंग की पोल खोलकर 
यह दिखलाने का प्रयत्ष किया है कि इसकी आड़ में इमारे समाञ्ञ के 
निरफ्राध सत्री-वर्ग पर कितना भीषण अत्याचार होता रहता है। ऋषभ- 
चरण जैन के वेश्यापुत्र! (१६२६), और इसी प्रकार प्रफुल्लचंद्र ओमा 
के (पाप और पुण्य” (१६३०) की समस्थाएँ उनके नामों से ही प्रक 
हैं | गज्ञाप्रसाद ( जी० पी० ) श्रीवास्तव का 'लतखोरीलाल' ( १६६१ 
समाज के एक विकृत टाइप' का परिदास करता है। ऋषभनचरण जैन 
के सत्याग्रह” (१६३०) की समस्या-प्रधानता स्पष्ट है। उनका भाई? 
(१६३१ ) भ्रातृभाव का विषय लेकर लिखा गया है। ज़ह्रबख्श 
का स्फुलिंग” (१६३१) समाज-सुधार के दृष्टिकोण से लिखा गया है | 
प्रुन्चचंद्र ओका के 'तलाक़ (१६६२) की समस्या स्वतःप्रकट है। 
भगवतीप्रशाद के 'त्यागमयीः! (१६३२) तथा शिवरानी देवी के 
नारी-हृदय (१६३२) सत्री-जाति की त्याग और अनुरागपूर्ण प्रकृति का' 
है विकास जविन्नित करते हैं। प्रमचन्द्‌ के 'कमभूमि ( १६४२ ) मे भारत 
के किसान और मज़दूरवर्ग के ऊपर होने वाले अनन्‍्यायों की कथा है 
और हमारी बहुतेरी साव॑जनिक संस्थाओं में किस प्रकार बुशाइयाँ भरी 
पड़ी हैँ यह उसमें अंकित किया गया है। कन्हैयालाल का हत्यारे का 
व्याह (१६३३ ) भी समाज की एक विक्ृति को लेकर लिखा गया 
है। चंद्रशेख़र शास्त्री का 'विधवा के पत्र! ( १६३२३ ) वैधव्य जीवन को 
विषय बनाकर पन्नों के रूप में कथा का विकास करता है। भगवती 


प्रशाद वाजपेयी के प्रेम-निर्वाह! [ १६३४ १ ] की समस्या स्पष्ट ही 
है | जयशंकर “प्रसाद' के 'तितली”? ( १६३४ ) में ग्रामीण जीवन को 
लेकर सामाजिक समस्याओं के चित्र खींचने का प्रयास किया गया है । 
प्रेमचन्द का 'गोदान! ( १६३६ ', जो कला की दृष्टि से उनकी सबसे 
सफल रचना मानी जाती है, आमीण और नागरिक जीवन की तुलना 
उपस्थित करता है। गद्भाप्रसाद ( जी० पी० ) श्रीवास्तव का स्वामी 
चौखठानंद! (१६३६) समाज के ढोंगी महात्माओं का उपहास करता है। 
भगवतीप्रसाद वाजपेयी का 'पतिता की साधना! (१६३६) हिंदू-नारी- 
जीवन का एक अध्ययन उपस्थित करने का प्रयात करता है। घनीराम 
प्रेम का 'मेरा देश” ( १६३६ ) पुकार कर कहता है कि वह राष्ट्रीय 
भावनाओं से लिखा गया है। राधिकारमणप्रसाद सिंह का 'राम-रहीम 
( १६३७ ) हिन्दू-मुसलमान ऐक्य के दृष्टिकोण से लिखा गया है | 
श्रीनाथ सिंह का “जागरण” ( १६३७ ) असहाय क्ृषकवर्ग तथा 
अछूतों की कठिनाइयों का चित्रण करता है। राहुल सांकृत्यायन का 
सोने की ढाल! (१६३७) उपदेश-प्रधान सामाजिक है। सियाराम- 
शरण का “नारी” (१६३८) नारी-जाति की स्वभाव-सुलभ कोमलता और 
स्नेहपूर्णता का आदशपूर्ण चित्रण करता है। गोविंद्वल्लभ पन्त के 
जूनिया? (१६३८) में भारत की अछूत-समस्या को लेकर बिचार किया 
गया है। भगवदीप्रसाद वाजपेयी का 'दो बहनें (१६४०) ख्तरियों के 
लिए आश्ुुनिक शिक्ञा-प्रणाली तथा सम्यता की अनुपयुक्तता का चित्रित 
करता है। राधिकारमणप्रसाद सिंह का नया उपन्यास “पुरुष और 
नारी! (१६९४०) उक्त आदिम समस्या पर विचार करता है। इन्द्रविद्या- 
वाचस्पति के 'ज्ञमीदार (१६४२) का विषय प्रकट ही है । 

१. (आ) रस-प्रधान--पिछले युग के श्रज्धारपूर्ण उपन्यासों की 
परंपरा इस काल के प्रारंभ के सात-आ्राठ वर्षों तक अ्रक्तुणण चलती रही । 
किशोरीलाल गोस्वामी का माधवी-माधव (१६०६! इसी प्रकार की 
रचना है। भाबरमल्ल दारु का चंद्रकुमारी' (१६१०), परानमल सारस्वत 
ओोका का 'चपला' (१६१०), काशीप्रसाद का “गौहर जान (१६११), 


जगन्नाथ मिश्र का मधुप-लतिका' (१६१२), इष्णलाल वर्मा का “चंपा' 
(१६१६), शिवनारायण द्विवेदी का चंपा! (१६१८), तथा ऋष्णलाल 
गोस्वामी का भाधवी' (१६ १८) प्रेम की उसी परिपाटी का प्र तिपादन करते हैं। 

प्रेम की बहुमुखी व्यंजना का प्रारंग अब हुआ | रामगोपाल मिश्र 
का 'माया' ; १६१७ ) इस प्रकार के प्रारम्तिक उपन्यासों म॑ से है 
इसमें एक दुखान्त प्रेम-कथा का बिंकास किया गया है। चतुरसेन 
शास्त्री का आविर्भाव उपन्यास-जगत्‌ में इसी समय होता है । उनके 
उपन्यासों में प्रेम का चित्रण प्रायः विषम सामाजिक परिस्थितियों में 
होता है | उनकी इत प्रकार की पहली रचना हृदय को परख (५६८८) 
मिलती है, जिसमें एक चरित्रहीन पति को कथा है | उनका व्यमिचार' 
( १६२४ ) भी इसी प्रकार प्रेम-संबंधिनी एक सामाजिक विक्ृत का 
निरूपण करता है। उनकी अमर अभिलापा'-(१६१..) भें वेधव्य की 
करुण प्रेम-कथा है। उनके आत्मदाह! (१६६६) में भी इसी प्रकार 
प्रेम की एक सामाजिक समस्या है। उनकी इस "प्रणाली की सबसे आधु 
निक रचना नीलमती' (१६४०) है। ये समस्त रचनाएं उतनी दी 
उद्देश्य-प्रधान हैं जितनी रस-प्रधान, केवल श्ंगार का चित्रण इतना 
गहरा हुआ है कि पाठक पर लेखक के उद्देश्य का इतना प्रभाव नहीं 
पड़ सकता जितना इस शगार का, इसीलिए इनको गणना रस-प्रधान 
उपन्यासों में करनी चाहिए | 

बेचन शर्मा डग्र ने भी अपने चित्र समाज से लिए हैं: उनके 
“चंद हसीनों के खतूत (१६२७) में. एक हिंदू युवक तथा एक मुसल- 
मान कन्या का प्रगाढ़ प्रेम चित्रित हुआ है। भारत की इहिन्दू-मुस्लिम 
समस्या का एक हल भी इसमें सबन्निहित ज्ञात होता है। उनका दूसरा 
उपन्यास दिल्ली का दलाल (१६२७) हिंदू समाज की कन्यात्रों और 
युवती स्त्रियों के क्र-विक्रय की संस्थाञ्रों के हथकंडों का चित्रण करता 
है। बुधुआ की बेटी! (१६२८) समाज में अवैध प्रेम की विविध- 
रूपता का दिग्दशन कराता है। 'शराबी' (१६३०) में मैख़ानों, ताड़ी- 
खानों, और वेश्यालयों के घ॒णित जीवन का चित्रण है| उनका “घंटा 


(१६३७) समाज के ढोंगों का चित्रण करता है । उनका सबसे आधुनिक 
उपन्यास सरकार तुम्हारी आँखों में (१६३७) समाज की एक अन्य 
वासनापूर्ण प्रद्मत्ति का चित्रण करता है। इन चित्रों में एक ऐसा नग्न 
ओर उग्र प्रकार का श्रृंगार मिलता है जिसके कारण पाठक का ध्यान 
सामाजिक विकृति की ओर जाने ही नहीं पाता, और उन नग्न चित्रों 
के आस्वादन में लग जाता है। ऐसी दशा में यह सममझना - कि किसी 
भी प्रकार से यह साहित्य समाज को ऊँचा उठाने के लिए लिखा गया 
है भ्रम-मात्र होगा | 

“निराला जी के भी उपन्यास लगभग इसी प्रणाली के ज्ञात होते 
हैं, यद्यपि वे इतने उग्र नहीं हैं| उनके अप्सरा! (१६३१), अलका' 
( १६३१३ ), 'लिली ( १६३३ ) तथा 'निरुपमा ( १६३६ ) में स््री- 
चरित्र बड़े गहरे रंग से चित्रित हुए हैं। “अप्सरा' में उन्होंने वाराड्ना- 
समाज के चित्र दिए हैं । 

एक प्रणाली प्रेमपूर्ण उपन्यासों की 'गीतिप्रधान' है, जिसमें उद्दाम 
प्रेम की व्यंजना कवित्वपूर्ण शैली में की गई है | ब्रजनंदन सहाय का 
सोंदर्योपासक' ( १६१६ ) इस प्रकार की पहली रचनाओं में से है । 
इसमें उपन्यास-तत्व नाममात्र को है। चण्डीप्रसाद हुदयेश” की रच- 
नाएँ भी इसी कोटि में आती हैं, यद्यपि उनका प्रेम कोई व्यक्तिगत वस्तु 
नहीं है, वह लोक-मंगल की भावना से परिप्लुत है। उनकी 'मनोरमा' 
( १६२४ ) तथा 'मद्जल प्रभात! ( १६२६ ) इसी प्रकार के उपन्यास है। 

गोविंदवल्लभ पंत के भी कुछ उपन्यास इसी कोटि में रक्‍्खे जा 
सकते हैं | उनके 'प्रतिमा' (१६३४ ) में प्रेम के आदश चित्रों की 
सृष्टि हुई है| वृ दावनलाल वर्मा के भी कुछ सामाजिक उपन्यास हैं, 
जिनमें 'प्रेम की भेंट ( १६३१ ) और “कुण्डलीचक्र!ः ( १६३२ ) 
प्रमुख हैं । इनमें प्रेम का विकात कथावस्तु के घटनात्मक विकास के 
साथ-साथ चित्रित हुआ है। 
.. पुरानी परिपाी के प्रेम-प्रधान उपन्यासों की सृष्टि इस विकास-काल 
में भी थोड़ी-बहुत होती रही, यद्यपि साहित्य के इतिहास में उनका कोई 


१०४ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


महत्वपूर्ण स्थान नहीं है । किशोरीलाल् गोस्वामी का श्रैँगूटी का नगीना' 
( १६१८ ), अंबिकाग्रसाद चतुर्वेदी का 'कोहेनूर' ( १६१६ ), जय- 
गोपाल लाला का “भयानक तृूफ़ान! ( १६१६ ), शिवदास गुप्त का 
“उषा? ( १६२५ ), चन्द्रभूषण का नरेन्द्रमालती ( १६२८) तथा 
आषभचरण के अनेक उपन्यास इसी प्रणाली के हैं। इनमें आधुनिक 
युग की विकसित उपन्यास-कला की तुलना में उस ढंग की औपन्यासिकता 
है जिसे सस्ती? कहा जा सकता है | 


९. (इ) बस्तु-प्रधान--आललोच्यकाल में वस्तुप्रधान सामाजिकों में 
यथेष्ट उन्नति नहीं हुईं, प्रारंभ में आनेवाली रचनाओ्रों में से रामचीज् 
सिंह का 'वन-विहंगिनी! ( १६०६ ) उल्लेखनीय है | इसमें कोल-जीवन 
का चित्रण किया गया है। जमुनाप्रसाद का (ुर्भाग्य-परिवतेन! (१६५२) 
घटना-प्रधान है। गोपालराम गहमरी के अ्रर्थ का अनथ” ( १६१३ ) 
तथा 'प्रेमभूल' ( १६१४ ) भी इसी कोटि में रक्खे जा सकते हैं। 
राधिकारमणप्रसाद सिंह का तरह्ञ' ( १६२१ ) तत्कालीन राजनीतिक 
तथा सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण करता है। जगदीश कया का 
आशा पर पानी” ( १६२५ ) भी घटना-प्रधान है। शिवनाथ शास्त्री 
का 'मसली बहू” ( १६२८ ) पुराने ढंग का वस्तु-प्रधान सामाजिक 
है। विश्वनाथ सिंह शर्मा के 'कसौटी' ( १६२६ ) में ग्रामीण जीवन 
का चित्रण किया गया है | शंभुदयाल सक्सेना का बहू-रानी' (१६३०) 
हिन्दू गाहस्थ्य जीवन से संबंध रखता है | राहुल सांकृत्यायन का “बीसवीं 
सदी ( १६३१ ) इस युग के जीवन का चित्रण करता है। उनके 
जादू का मुल्क ( १६३८ ) की वस्तु-प्रधानता स्पष्ट है। उनका “जीने 
के लिए ( १६४० ) आधुनिक युग के जीवन की एक दुःखांत कथा 
है । विमलाकुमारी के अभिनेत्री जीवन के श्रनुभवः ( १६३६ ) में 
सिनेमा घरों के दूषित वातावरण का चित्रण है | 

१. (ई) चरित्र-पअधान--आलोच्यकाल में चरित्र-प्रधान उपन्यासों 
में बढ़ा विकास हुआ । ब्रजनंदनसहाय का 'राधाकांत' ( १६१२ ) » गो 
अंशतः गिरीशचन्द्र घोष के बंगला उपन्यास बंगाल' के आधार पर 


लिखा गया है, चरित्र-प्रधान है। इसमें चरित्र की उस विशेषता का 
विकास किया गया है जिसे 'लगन' कहते हैं| मन्नन द्विवेदी के 'रामलाल' 
( १६९१७ ) तथा 'कल्याणी' ( १६२१ ) की मी गणना चरित्र-प्रधान 
उपन्यासों में की जा सकती है। इनके चरित्रों में यद्यपि व्यक्तित्व का 
विकास नहीं हुआ है पर बहुत से सफल रेखाचित्र इनमें हमें मिल जाते 
हैं। 'रामलाल' में द्विवेदी जी ने संयुक्त प्रांत के पूर्वीय ज़िलों के आमीण 
जीवन का यथातथ्य परिचय इन रेखा-चित्रों के सहारे दिया है । अवध- 
नारायण का 'विमाता? ( १६२३ द्वितीय ) सौतेली माँ के चरित्र का 
सुंदर विकास उपस्थित करता है। प्रेमचंद का आगमन उपन्यासु-ह्षेत्र में, 
येद्यपि कई वर्ष पूर्व हो चुका था, तथापि २रंगभूमि! ( १६२४ ) के पूर्व 
वाले उनके उपन्यास उद्देश्य-प्रधान ही हैं, उन्हें चरित्र-प्रधान कहना ठीक 
न होगा। उनका पहला वास्तविक चरित्र-प्रधान उपन्यास रंगभूमि ही 
है | इसके नायक अंधे सूरदास का जीवन के प्रति एक विशेष दृष्टि-कोण 
है; वह जीवन को एक खेल समझता है, और संसार को एक रंगभूमि, 
जिसमें सभी अ्रपना-अपना 'ार्ट' खेलते हैं। हार-जीत कोई चीज़ नहीं | 
सच्चा खिलाड़ी वही है जो इस हार-जीत पर निर्विकार चित्त रहता है ;. 
हारा तो जीतनेवाले से कीना नहीं रक्खा, जीता तो हारनेवालों पर तालियाँ 
नहीं बजाई; जिसने खेल में सदैव नीति का पालन किया सूरदास में 
इसी चरित्रता का विकास मिलता है, और यह विकास अत्यंत सुंदर 
हुआ है | देश के ग्रामीण और नागरिक जीवन के कुछ रेखा-चित्र भी 
रंगभूमि में बड़े सफल उतरे हैं, और पात्रों की मनोइत्तियों का विश्लेषण 
सथेष्ट हुआ है । विनोदशंकर व्यास का एक उपन्यास अशांत' 
( १६२७ ) भी इसी परंपरा में: रक्खा जा सकता है। इसके चरित्रों में 
शुद्ध प्रेम का विकास किया गया है। ऋषमचरण जैन का मास्टर 
साहिब! ( १६२७ ), यदुनंदनप्रसाद का अपराधी ( १६२८ ) तथा 
प्रतापनारायण श्रीवास्तव का विदा! ( १६२८ ) भी इसी कोटि के हैं। 
अंतिम में लेखक ने अपने पात्रों के द्वारा यह दिखलाने का यज्ञ किया 
है कि हमारे बाहरी पाश्चात्य दंग के जीवन में भी इमारी प्राचीन संस्कृति 


की श्रंतर्धारा प्रवाहित होती रहती है। उपन्यास-क्षेत्र में इसी समय 
जैनेन्द्रकुमार की पहली रचना 'परख” ( १६३० ) आती है। मनोवैज्ञा 
निक चरित्र-विकास ही इसकी विशेषता है, यद्यपि लेखक के नैतिक 
आदर्शो' के प्रति साधारणत: समालोचकों और पाठकों को शिकायत 
>'हो सकती है। प्रेमचंद का एक दूसरा उपन्यास 'ग़बन € १६३१ ) भी 
इसी परंपरा में आता है | इसकी विशेषता यह है कि इसमें सानव-चरित्र 
की एक बड़ी कमज़ोरी को यथावत्‌ उपस्थित करने के अतिरिक्त लेखक 
और कुछ नहीं चाहता । किसी प्रकार का आदशवाद लेखक की इस 
रचना में नहीं मिलता, जैसा कि प्राय: उसकी अन्य रचनाओं में किसी- 
न-किसी अंश में अवश्य मिलता है। इसके नायक में भूठे दिखावे 
का एक बड़ा रोग है, और वह रोग अपनी पत्नी के आभूपणों को चोरी 
से लेकर सरकारी रुपये के ग़बन . तक पहुँच जाता है। यह लेखक ने 
बड़ी स्वाभाविकता से चित्रित किया है। जेनेन्द्रकुमार और ऋषभचरण 
जैन की एक सम्मिलित रचना 'तपोभूमि! ( १६३२ ) भी चरित्र-प्रधान 
है। धनीराम प्रेम के वेश्या का हृदय ( ५६३३ ) की चरित्र प्रधानता 
स्पष्ट है। रूपनारायण पाण्डेय के 'कपटी' ( १६३४ ) में एक कपदी 
चरित्र का विकास है | जैनेन्द्रकुमार को 'सुनीता' ( १६४६ ) में भी 
चरित्र-चित्रण में मनोवैज्ञानिक और दाश॑निक प्रवृत्तियों का प्राधान्य 
है। गोविंदवल्लम पंत के 'मदारी' ( १६३६ ) तथा अषादेबी मित्र के 
वचन का मोल' ( १६३६ ) को भी इम इसी परंपरा में रख सकते हैं | 
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का शेखर! ( १६४५ ) नायक के जीवन 
'का एक संपूर्ण अध्ययन उपस्थित करता है, और अपने ढंग की एक 
स्वतंत्र रचना है। इलाचंद्र जोशी के 'संन्यासी! ( १६४१ ) तथा परे 
की रानी ( १६४१ , भी मनोवैज्ञार्निक सिद्धान्तों का ग्राधार लेकर 
चरित्र-विकास का प्रयत्न करते हैं । 
२. ऐतिहासिक उपन्यास--पिछुले काल के ऐतिहासिक टपन्यासों 
की परंपरा में हमने देखा थ्रा कि नायक-नायिका भेद के ढंग के प्रेम 
'और उसके लिए, युद्धादि की अवतारणा ही लेखकों का प्रायः एकमात्र 


लक्ष्य था। १६०६ से उनकी इस प्रवृत्ति में कुछ अंतर पड़ने लगा, 
आर सात-आठ वर्षो में ऐतिहासिक उपन्यास अपने आदशों के निकट 
आने लगे । इस प्रकार की प्रारंभिक रचनाओं में रामप्रसाद सत्याल का 
अनंत ( १६०६ ), जो अंग्रेजों के शासन के पूर्व का चित्र उपस्थित 
करता है, बलभद्र सिंह का सोंदर्य-कुसुम' ( १६१० ) जो महाराष्ट्र के 
इतिहास से संबंध रखता है, किशोरीलाल गोस्वामी का 'सोना और 
सुगंधि! ( १६११ ) जो इतिहास-प्रसिद्ध पन्ना धाय के जीवन से संबंध 
रखता है, बलभद्र सिंह का 'जयश्रीः ( १६११ ) जो मुसलमानों के 
सिंच-विजय की कथा के आधार पर लिखा गया है, तथा उन्हीं का 
'सोंदय्य प्रभा! ( १६११ ) जो शिवाजी के जीवन से संबंध रखता हे, 
_किशोरीलाल गोस्वामी का लाल कूँवर' ( १६१२ ) जो दिल्ली के जहा- 
दारशाह के समय की एक ऐतिहासिक कथा लेकर लिखा गया है, कृष्ण- 
प्रकाश सिंह अलौरी का “वीर चूड़ामणि” ( १६१५४ ) जिसमें चित्तौर 
के राजपूततों और भीलों के संघ की कथा है, तथा किशोरीलाल 
गोस्वामी का जिया बेग़र्मा ( १६१५ ), जो मध्ययुग की उक्त प्रसिद्ध 
रानी के चरित्र को लेकर लिखा गया है, उल्लेखनीय हैं | विकसित 
परंपरा के उपन्यासों में सबसे पहले ब्रञनंदनसहाय के 'लाल चीन 
( १६१६ ) का उल्लेख किया जा सकता है जिसका नायक लाल चीन 
ग़यासुद्दीन बलबन का एक गुलाम है। मुरारीलाल पंडित का विचित्र 
वीर! ( १६१६ ) अलाउद्दीन ख़िलजी के समय के एक कथानक के 
आधार पर लिखा गया है। दुर्गादास खत्री का अनंगपाल' ( १६१७ ) 
भारत पर महमूद गज़नवी के आक्रमण से संबंध रखता है। मिश्रबंधु 
के 'वीरमणि' ( १६१७ ) में अलाउद्दीन ख़िलजी के प्रसिद्ध चित्तौर के 
आक्रमण को पृष्ठभूमि में रखते हुए एक कथानक की रचना की गईं 
है| शेरसिंह का दुर्गा! (१६१८ ) एक वीरतापूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास 
है । हरिदास माणिक के 'चौहानी तलवार! ( १६१८ ) तथा 'राजपूतों 
की बहादुरी. ( १६२० ) भी उसी श्रेणी के हैं। गोविंदवल्लभ पंत के 
सूर्यास्त ( १६२२ ) में इतिहास के साथ कला का सुंदर सम्मिश्रण 
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हुआ है। किशोरीलाल गोस्वामी का एक ऐतिहासिक उपन्यास इस काल 
में भी मिलता है : “गुप्त गोदना? (१६२३), जिसमें अपने भाइयों के 
विरुद्ध किए. गए औरंगज़ेब के षड़यंत्रों का वर्णन है। विश्व॑ंभरनाथ 
जिज्ञा का ुक तरुणी (१६२५ ) शरज्ञार-प्रधान ऐतिहासिक है । 
भगवतीचरण वर्मा का 'पतन' ( १६२० ) वाजिदअली शाह की बिलासिता 
का चित्र उपस्थित करता है। ऋषभचरण के ग़दर! ( 2६:२० )का 
विष्रय प्रकट ही है ! 

किंतु वास्तविक ऐतिहासिक उपन्यासों का लिखा जाना अब प्रारंभ 
हुआ है। अभी तक के उपन्यामों में ऐतिहासिकता कहने मर को थी, 
अ्भीष समय की और समाज की मनोवृत्तियों और समस्याओं आदि का 
अध्ययन करके ऐतिहासिक उपन्यासों का लिखना प्रायः १६३० के लग- 
भग प्रारंभ हुआ मानना चाहिए | इस प्रकार की रचनाओं में बृ दाबन- 
लाल के “गढ़ कुंडार' (१६३० ) तथा 'विराटा की पद्मिनी! ( १६३६ ) 
का स्थान ऊँचा है। दोनों ही उपन्यासों का. संबंध बंदेलखंड से 
है, और दोनों ही में वहाँ के भूखंड, वहाँ.की मध्य-युग की संस्कृति, 
वहाँ की वीर जातियों के पारस्परिक वैमनस्थ, उनके प्रेम-प्रसंग तथा 
उनको सच्ची वीरता के चित्र मिलते हैं। कृष्णानंद गुप्त का 'केन! 
( १६३० ) भी इसी प्रकार की रचना है। भगवतीचरण वर्मा का 
'चित्रलेखा! ( १६३४ ) हिंदू-काल की घटनाओं को लेकर पाप और , 
पुण्य को समस्या पर एक नया दृष्टिकोण उपस्थित करता है | प्रेमचंद 
का दुर्गादास' (9 हैई८ ) और चतुरसेन शास्त्री का राया राजसिंह 
( १६३६ ) इधर के अन्य उल्लेखनीय प्रयास हैं। 

३. ऐयारी-तिल्स्मी--ऐयारी-तिलस्मी उपन्यासों की पिछले काल 
की धारा इस युग के प्रथम चरण में अप्रतिहत गति से प्रवाहित होती रही, 
पर दूसरे चरण में वह लुप्तप्राय सी हो गई। देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध 
उपन्यास सूतनाथ' ( १६०६ ), जो. आत्मकथा के रूप में है, इसी 
युग का है । रूपकिशोर जैन का 'सूर्यकुमार संभव ( १६१२ ), चतुभुज 
श्रौदीच्य का हवाई महल” € १६१४ ) चंद्रशेखर पाठक का 'हेमलता 


प्रतिभाविहीन रचनाएँ इस काल में भी--और कुछ न कुछु न आगे 
भी--मिलती हैं पर इस परंपरा का अंत यहीं समझना चाहिये । वास्त- 
विक उपन्यास कला के साथ प्रेमचंद के आविर्भाव के कारण ही इस 
परंपरा का अंत हुआ ज्ञात होता है | 
४. जासूसी उपन्यास--आलोच्यकाल के प्रारंभिक सात-आठ 
क््षों तक यह परंपरा भी अप्रतिहत गति से चलती रही : जंगबहादुर सिंह 
का विचित्र खून ( १६०९ ), गोपालराम गहमरी का 'ख़नी का भेद 
( १६१० ), शेरश्षिंह का 'विलक्षण जासूस ( १६११ ), चंद्रशेखर 
पाठक के 'अमीरअली ठग ( १६११ ), तथा 'शशिबाला' ( १६११ ), 
गोपालराम गहमरी के भोजपुर की ठगी' ( १६११ ), “बलिहारी बुद्धि” 
( १६१२ ), योग महिमा ( १६४२ ) तथा गुप्त भेद! ( १६१३ ) 
और शिवनारायण द्विवेदी का अमरदत्त! ( १६१५ ) उसी परंपरा के हैं। 
गोपालराम गहमरी के कुछ अ्रन्य जासूसी उपन्यास भी प्रायः इसी काल 
के हैं, यद्यपि उनकी ठीक तिथियाँ ज्ञात नहीं हैं : वे हैं अद्ध त खन 
आँखों देखी घटना?, “इन्द्रजालिक जासूस', 'कठा सिर', 'क्लिले में खन 
'केतकी की शादी”, खूनी का भेदी', खूनी की खोज, 'लाइन पर लाश, 
“चकरदार चोरी, “चोरों की लीला' तथा मृत्यु विभीषिका!। उन 
के कुछ जासूसी उपन्यास इधर भी प्रकाशित हुए हैं, किंत लिखे वे भी 
संभवत: उसी के युग के हैं | एक प्रकार से इसलिए गहमरी जी ही इस 
परंपरा के जन्मदाता और उसके एकमात्र प्रतिभाशाली और अंतिम 
लेखक माने जा सकते हैं। किंतु परंपरा प्रायः १६१७-१८ के लगभग 
समास हो गई और उसमें कोई जीवन शेष नहीं रहा | कारणु संभवत: 
सह है कि प्रेमचंद तथा उनके समकालीन कुछ अन्य उपन्यास-लेखकों 
के मनोवैज्ञानिक तथा चरित्र-प्रधान उपन्यातों के पढ़ने के अनंतर 
. पाठक-जनता की रुचि इतनी परिष्कृत हो गई कि इन उपन्यासों की 
लोकप्रियता के लिए वह प्रायः घातक-सी सिद्ध हुईं । 
' उपन्यास-साहित्य को मति इस युग में बड़ी अव्यवस्थित रही है। 
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ब्रेमचंद के आविर्भाव के पूर्व ऐयारी और तिलस्मी तथा जासूसी उप- 
न्यासों का वैसा ही प्राधान्य था जैसा पिछले युग के उत्तराद्ध में | प्रेम- 
चंद के आविर्भाव के अनंतर उपन्यास-स्तेत्र में एक कायापलट हो गई। 
वह पूर्ण रूप से अपने युग के समकक्ष आ गया | श्र, प्रेमचंद के उठ 
जाने पर कदाचित्‌ पुनः उसकी गति रुक-सी गई है | अतः बतमान युग 
के उपन्यास की समस्या असाधारण-सी ज्ञात होती है, और वह समान 
रूप से कलाकारों और समालोचकों के अ्रध्ययन की अपेक्षा करती है | 


कहानी 


जिस प्रकार का निरीक्षण हमने ऊपर प्रथम युग के समस्त विषयों 
का तथा इस युग के विषयों का यहाँ तक किया है उस प्रकार का निरी- 
क्षण कहानी-साहित्य के विषय में संभव नहीं है, कारण यह है कि इस 
युग के प्रारंभ के दो-चार कहानी-पुस्तकों को छोड़कर, जो प्रायः पिछले 
युग की परं+रा में हैं, शेष में कहानियाँ एक से अधिक ई---नवयुग की 
कहानी पुस्तकों में दस-पाँच ऐसी मिलेंगी जिनमें एक ही कद्दावी दो---और 
उन कहानियों में प्रायः दृष्टिकोण का बड़ा वेभिन्य है ; कोई कह्दानी उद्देश्य- 
प्रधान है तो कोई रस-प्रधान या वातावरण प्रधान; कोई वस्तु-प्रधान है 
तो कोई चरित्र-प्रधान; कोई ऐतिहासिक है तो कोई अतिग्राकृत: कोई 
कार्य-प्रधान है तो कोई मावना-प्रधान | फलत: किसी भी कहानी -पुस्तक 
को हम न किसी एक वर्ग में रख सकते हैं और न उसका परिचय समष्टि 
रूप से इन सांकेतिक शब्दों में दे सकते हैं। अधिक से अ्रधिक इस युग 
के प्रमुख कहानी-लेखकों को एक कालक्रम में हम स्मरण कर सकते हैं--- 
उनकी रचनाएँ अन्यत्र मिल जावेंगी--वे हैं जयशंकर प्रसाद, गड्भाप्रसाद 
(जी० पी०) श्रीवास्तव, चंद्रघर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, सुदर्शन, विश्व॑भर- 
नाथ शर्मा 'कौशिक, गोविन्दवल्लभ पंत, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, 
प्रतापनारायण श्रीवास्तव, चण्डीप्रसाद हृदयेश', राधिकारमणप्रसाद 
सिंह, बेचन शर्मा “उग्र, विनोदशंकर व्यास, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, 
राय कृष्णदास, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, जेनेन्द्रकुमार, चतुरसेन शास्त्री, औराम 


.__ कुक 


शर्मा, सियारामशरण गुप्त, भगवतीचरण वर्मा, राजेश्वरप्रसाद सिंह, 
शिवरानी देवी, यशपाल, तथा रमाप्रसाद पहाड़ी? | हाँ, समस्त कहानी- 


साहित्य पर विचार करते हुए हम यह अवश्य कह सकते हैं कि इस युग 


में कहानी-साहित्य में एक क्रांति उपस्थित हो गई, यहाँ तक कि पिछले 
युग में भी “कहानी” थी इसमें साधारणतः संदेह होने लगा, अनेक बातों 
में यह इतनी परिवर्तित हो गई, और फिर लोकप्रिय तो इतमी हुई कि 
कोई भी साहित्यरूप इसकी प्रतिस्पर्द्धा में न ठहर सका । ऐसा जान पड़ता 
है कि प्रतिभा के प्रयोग के लिए हिंदी लैखकों को जितना ज्षेत्र इसमें 
मिला अन्यत्र कम मिला । इसलिए कहानी का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल 
ज्ञात होता है। 
नाटक 

ग्रालोच्यकाल के नाटक-साहित्य को हम निम्नलिखित वर्गों में विभा- 
जित कर सकते हैं: १. राम-चरित्र, २. कृष्ण-चरित्र, ३. पौराणिक, 
४. संत-चरित्र, ४. ऐतिहासिक, ६. अज्ञाररस-प्रधान, ७. प्रतीकवादी, 
८. सामयिक और राष्ट्रीय, ६. सामाजिक, १०. ब्यंग्य-विनोदपूर्ण, ११. स्फुट 
तथा एकांकी। इन्हीं के अनुसार हम प्रस्तुत साहित्य का अध्ययन करेंगे | 


९. राम-चरित्र--रामचरित्र को लेकर पिछले काल में रामलीला 
के लिए लिखे गए. कलाहीन प्रयासों के अ्रतिरिक्त कुछ नहीं मिलता | 
इस काल में भी वही बात रही | केवल गोविंददास ने कत्त व्य' (१६१५) 
पूर्वार्ड में श्री रामचंद्र के कर्तव्य की रूपरेखा स्पष्ट को है और इधर 
चतुरसेन शास्त्री के दो नाटक इस विषय के मिलते हैं: 'सीतारामः 
(१६३६ ), तथा श्रीराम ( १६४० ) 

२. कृष्णु-चरित्न--ब्रजवाती कृष्ण के चरित्र को लेकर आलोच्य- 
काल में उल्लेखनीय नाटक इने-गिने ही लिखे गए, जब कि पिछले काल 
में उनकी संख्या पर्यास थी। ब्रजनंदनसहाय के उद्धव । १६०६ ) में 
धार्मिक दृष्टिकोण की प्रधानता है। हरिप्रसाद वियोगी हरि का 'छद्य- 
योगिनी? ( १६२३ ) ऋष्ण की एक छुत्न-लीला लेकर लिखा गया है। 
इसमें भी भक्ति की भावना प्रधान है | जमुनादाथ मेहरा के 'क्ष्ण-सुदामा 
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( १६२४ ) में मैत्री की सुप्रसिद्ध कथा है। गोविन्ददास ने “कत्तव्य 
'( १६३५ ) के उत्तरार्द्ध मी श्री कृष्ण के कत्त व्य की रूपरेखा स्पष्ट की 
है | उदयशंकर भट्ट का राधा? ( १६४१ ) इस विषय का आधुनिकतम 
प्रयास है। पौराणिक कथानकों को लेकर कलात्मक नाटकों की रचना में 
भट्ट जी मली भाँति सफल हुए हैं। उनकी राधा? भी इसी प्रकार की 
रचना है। द्वारकावासी कृष्ण के चरित्र को लेकर केवल एक कलात्मक 
रचना इस काल में मिलती है, जो इधर की ही है, वह हे किशोरी- 
दास वाजपेयी कृत सुदामा (१६३६)। 


२. पौराशिक--पौराणिक कथानकों को लेकर लिखे गए, नाटकों 
में नवयुग का प्रथम उल्लेखनीय नाटक लक्ष्मीप्रसाद का उबंशी' 
( १६१० ) है, जिसमें पुरुणा और उबशी की प्रेम-कथा है। जयशंकर 
प्रसाद! का आविर्माव नाटक-्षेत्र में इसी समय द्ोता है। उनका 
'करुणालयः ( १६१२ ) एक वैदिक कथा को लेकर सामाजिक जीवन में 
करुणा और अहिंसा को आवश्यकता को चित्रित करने का प्रयत्न करता 
है। मेथिलीशरण गुप्त का तिलोत्तमा' ( १६१६ ) भी पौराणिक नाटक 
है | उनके “चंद्रह्यस'ं (१६१६ ) में नियति की लीला इस प्रकार 
दिखाई गई है कि नायिका और नायक का विवाह समस्त विरोधों के 
होते हुए भी अनायास ह्वी हो जाता है। शिवनंदन मिश्र का 'उषा' 
( १६१८ ) उषा-अनिरुद्ध-विवाह की प्रसिद्ध कथा को लेकर लिखा 
गया है। माखनलाल चतुर्वेदी का 'कष्णाजुन-युद्ध! ( ४६१८) एक 
सामान्य मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए कृष्ण और अर्जुन ऐसे 
स्नेहियों में भी परस्पर संघर्ष का अवसर उपस्थित कर देता है | जमुना- 
दास मेहरा के विश्वामित्र! (१६२१ ) तथा दिवयानी” ( १६२२ ) के 
विषय प्रकट हैँ | बद्रीनाथ भट्ट के “बेन चरित्र! / १६२२ ) में एक 
ऋर पौराणिक राजा की कथा है। सुदर्शन का “अंजना' ( १६२३ ), 
जमुनादास मेहरा का 'विपद्‌ कसौटी' ( १६२३ ), दरद्वारप्रसाद जालान 
का ऋर बेन! ( १६२४ ) इस काल के दूसरे उल्लेखनीय प्रयास हैं। 
बलदेवप्रसाद मिश्र के असत्य संकल्प! (१६२५) में हिरए्यकशिपु और. 


प्रह्यद के संघर्ष और “वासना-वैभव ( १६२५ ) में ययाति के कथा- 
वृत्त पर नाठकों की रचना हुईं है। गोविन्दवल्लम पंत का “वरमाला 
( १६२५ ) नास्य-कला की दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट है। सरल कथानक 
के बीच प्रेम का एक मनोवैज्ञानिक विकास इस नाठक में चित्रित हुआ 
है। 'जन्मेजय का नागयश ( १६२६ ) में जयशंकर प्रसाद! ने आयों 
और नागों की पुराण-प्रसिद्ध घटना को ऐतिहासिक रंग देने में अद्भुत 
सफलता प्राप्त की है। कालिदास के 'रघुबंश” के आधार पर दिलीप की 
प्रसिद्ध कथा को लेकर गोपाल दामोदर तामस्कर की एक रचना दिलीप 
( १६२६ ) भी इस काल की है। जमुनादास मेहरा के 'मोरध्वज? 
( १६२६ ) तथा सती चिंता?! (१६२६९) इसी प्रकार की पौराखिक 
कथाओं के आधार पर लिखे गए हैं। एक अन्य पौराणिक कथा लेकर 
कामताप्रसाद गुरु ने 'सुदर्शन (१६३१) की रचना की है। पौराणिक 
नाटकों के सबसे सफल आधुनिक लेखक उदयशंकर भट्ट हैं, जिनके अंबा' 
( १६३५ ) में भीम ऐसे बलशाली पात्र से भी नारी-अपमान का 
प्रायश्चित्त, 'सगर-बिजयः ( १६३७ ) में सगर का अपने पिता के शत्रु 
पर विजय, तथा मत्त्यगंधा' ( १६३७ ) में अनंत यौवन की प्राप्ति 
का पश्चाताप उपस्थित करने का यत्र किया गया है। उनके “विश्वामित्र' 
(१ तथा कमला” ( १६३६ ) इसी श्रेणी के सबसे आधुनिक 
प्रयास हैं | 

महाभारत के संघ की कथा को लेकर लिखे गए नाटकों का इस 
परंपरा में इतना बाहुल्‍्य है कि उनका अलग ही उल्लेख किया जा 
सकता है | इस प्रकार के नाटकों में पहला उल्लेखनीय नाटक इस काल 
का बद्रीनाथ भट्ट का 'कुरुवन दहन (१६१५) है, जिसमें नादय-कला 
का यथेष्ट विकास परिलज्षित होता है। माघव शुक्ल का “महाभारत 
पूर्वाद ( १६१६ ) भी इस परंपरा की एक सफल रचना है। राधेश्याम 
कथावाचक ने भी महाभारत की कथा लेकर एक नाटक की रचना 
की है, वह है 'बीर अभिमन्यु ( १६१८ ), किंतु साहित्यिक दृष्टिकोण 
' की अपेक्षा इसमें कृति की लोकप्रियता का ध्यान विशेष है। विश्व॑भर- 
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नाथ शर्मा कौशिक! का भीष्म! ( १६१८) अवश्य कलात्मक दृष्टि से 
सफल है। द्वारकाप्रसाद गुप्त का अज्ञातवास ( १६२१ ) पांडवों के 
अजातवास की कथा लेकर लिखा गया है | मिश्रबंधु के दो नाटक पूर्व 
भारत' ( १६२२ ) तथा उत्तर भारत! ( १६३२ ) अपना अलग स्थान 
रखते हैं। जगन्नाथशरण का कुरुक्षेत्र ( श्ध्य्ण ) भी महाभारत को 
कथा लेकर लिखा गया है, और उल्लेखनीय है। बेचन शर्मा उग्रः का 
धाक्गा का बेठा' ( १६४० ) भीष्म के चरित्र को लेकर लिखा गया है । 


०2, संत-चरित्र-- संतों के चरित्रों को लेकर इस काल में भी 
नाटक-रचना हुई । बलदेवप्रसाद मिश्र का 'मीराबाई! ( श्€श्८ ) इस 
प्रकार के प्राथमिक नाठकों में से है । अन्य उल्लेखनीय नाटक हैँ सुदशन 
का दयानंद! ( १६१७ ), हरिप्रसाद द्विवेदी वियोगी हरि का 
'प्रबुद्ध यामुन' ( १६२६ )--जो यामुनाचार्य का चरित्र लेकर लिखा 
गया है--तथा जमनादास मेहरा का “भारत पुत्र अर्थात्‌ कबीरदास' 
( १६३० )। अंतिम में कल्ला की अपेक्षा लोकप्रियता का दृष्टिकोण 
विशेष प्रधान है। डा० बलदेवप्रसाद मिश्र ने शंकर दिगविजय! 
( १६३२५ ) नाम का एक अन्य नाटक भी लिखा है जिसमें स्वामी 
शंकराचार्य की धार्मिक क्रांति का उल्लेख है। मुशारि मांगलिक का 
कीरा' ( १६४० ) इस परंपरा की सबसे आधुनिक क्ृतियों में से है। 
कुछ नाटक गोस्वामी तुलसीदास पर भी लिखे गए; बद्रीनाथ भट्ट का 
(तुलसीदास ( १६२२ ), पुरुषोत्तमदास गुप्त का (तुलसीदास ( १६२४- 
द्वितीय ) तथा जगन्नाथप्रसाद चतुवंदी का 'तुलसीदासा ( १६३४ ) 
उनमें से उल्लेखनीय हैं। श्रन्य देशों के महात्माश्रों के चरित्र लेकर 
रचनाएँ बहुत कम हुईं। इस प्रसंग में केवल एक कृति उल्लेखनीय 
है; वह है बेचन शर्मा उग्र का 'महात्मा ईसा' ( १६२२ ) | 


४. ऐतिहासिक--ऐतिहासिक नाटक पिछले युग में भी रे जाते 
थे और इस युग में भी उनकी रचना खूब हुई, किंतु इस युग के नाथकों 
में उस युग के नाटकों से प्रारम्भ से ही कुछ अंतर होने लगा | पिछेले . 


युग में ऐतिहासिक नाटकों का प्रमुख रस “शज्ञार होता था, जिसके साथ- 
साथ प्राय: वीर रस का भी समावेश हुआ करता था । वह अ्ल्भार-प्रधा- 
नता इस युग में धीरे-धीरे लुप्त होने लगी। दूसरा अंतर यह पड़ा 
कि पिछले युग के नाटककार साधारणत; केवल हमारे इतिहास के 
मुस्लिम युग को ही लेकर चलते थे | इस काल के प्रारम्भ से ही उनकी 
कृतियों में एक व्यापक दृष्टिकोण दिखलाई पड़ने लगा : बे दूसरे युगों की 
भी कथाएँ लेकर हमारे सामने धीरे-धीरे आने लगे | तीसरा अंतर ऐति- 
हासिकता के संबंध का है : यद्यपि इस युग के प्रारंभ में ऐतिहासिक 
घटनाओं के साथ ऐतिहासिक वातावरण वे नहीं निर्मित कर सके, किंतु 
धीरे-धीरे इसका भी विकास उन्होंने किया; उनके ऐतिहासिक नाटक 
नाटक-मात्र न रह कर इतिहास के सजीव चित्र होने लगे । 

बृन्दावनलाल वर्मा का सिनापति उदालां ; १६०६ ) ४४४ ई० 
के लगभग के हूण-आक्रमण को लेकर लिखा गया है। जयशंकर 
“प्रसाद! का आगमन नाटक-क्षेत्र में इसी समय होता है; 'राज्यश्री” 
( १६१५ * हषवर्धेन के शासन-काल की कथाओं को लेकर लिखा गया 
शुद्ध ऐतिहासिक नाटक है | इसमें लेखक ने उस युग की उदार संस्क्रांत 
का चित्रण किया है, और नाद्य-कला की दृष्टि से भी उसे यथेष्ट सफलता 
मिली है | बदरीनाथ भट्ट का “चंद्रगुपत ( १६१५ ) मौय॑-साम्राज्य की 
स्थापना करनेवाले प्रसिद्ध ऐतिहासिक वीर के चरित्र को लेकर लिखा 
गया है । जयशंकर “प्रसाद! ने विशाखा ( १६२१ ) में दूसरी शी 
ईस्वी की काश्मीर की संस्कृति का चित्र उपस्थित करने का यत्र किया है । 
जिनेश्वरप्रसाद 'मायल' का भारत-गौरव' (१६२२), पुनः सम्र।ट्‌ चद्रगु्त 
के चरित्र को लेकर लिखा गया है | जयशंकर 'प्रभाद के अजातशत्रः 
( १६२२ ) मं बुद्ध के समय की सामाजिक अवस्था तथा राजनैतिक 
उथल-पुथल का चित्रण किया गया है । सिद्धार्थ कुमार ( १६२२ ) 
नाम का चंद्रराज भंडारी का नाटक बुद्ध के जीवन से ही संबंध रखता 
है | उनका दूसरा नाठक सम्राट अशोक” ( १६२३ ) इतिहास-प्सिद्ध 
' बौद्ध सम्राट का चरित्र उपंस्थित करता है। लक्ष्मीधर बाजपेयी का 
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“राजकुमार कुंतल' ( १६२८ ) हिंवू-युग की एक कथा को लेकर लिखा 
गया है। जयशंकर प्रसाद! का स्कंदगुत' ( १६२८ ) प्रसिद्ध हिंदू 
सम्राट विक्रमादित्य के जीवन की घटनाओं को लेकर उस युग की संस्कृति 
का एक सफल चित्रण करता है| उनका एक दूसरा नाटक “चंद्रगुप् 
मौर्य! ( १६३१ ) उसी वीर सप्राद के जीवन का चित्रण करता है जो 
इसी नाम के उपयुक्त दूसरे नाठकों का विषय है। उदयशंकर भढ्ठ के 
धचंद्रगुतत मौयं! ( १६३१ द्वितीय ) तथा “विक्रमादित्य ( १६३३ ) के 
भी विषय वही हैं जो जयशंकर 'प्रसाद' के उक्त नाटकों के हैं। उनका 
'दाहर' ( १६३४ ) खलीफा द्वारा की गई सिंध-विजय से संबंध रखता 
है | जयशंकर प्रसाद! का अर वस्वामिनी ( १६३४ ), हिंदू-युग की 
एक कथा को लेकर उपस्थित किया गया है | तंजीर की एक रानी के 
चरित्र को लेकर भगवतीप्रसाद पंथारी ने 'काल्पी? ( १६३४ ) नाटक 
लिखा है। कुमार-हृदयं का 'भग्नावशेष' ( १६३६ ) भी हिंदू-काल 
के इतिहास से संबंध रखता है। कैलाशनाथ भटनागर का कुणाल 

(१६३७) बौद्ध-संस्कृति का एक चित्र उपस्थित करता है । चंद्रगुप्त विद्या 

लंकार का अशोक! (१६३५), रूपनारायण पांडेय का अशोक (१६३६) 
तथा लक्ष्मीनारायण मिश्र का अशोक! [ १६३६ १ ] पुनः उस नाम के 
प्रसिद्ध बौद्ध सम्राट के जीवन को लेकर लिखे गये हैं | गोविन्दवल्लभ पंत 
का अंतःपुर का छिंद्र! (१६४० ) एक बौद्धकालीन कथा को लेकर 
लिखा गया है | विश्वंभरसह्ाय के बुद्धदेवः ( १६४० ) का विषय 
प्रकट है। गोविन्ददास सेठ का 'कुलीनता' ( १६४० ) हैहयवंश के 
अंतिम त्रिपुरी-शासन-काल की घटनाओं को लेकर लिखा गया है । 
कैलाशनाथ भटनागर का श्रीवत्स/ ( १६४१ ) बौद्ध-युग के एक प्रसिद्ध 

नायक का चित्र॑ंण करता है | गोविंददास सेठ का 'शशिगुप्त (१६४२) 

पुनः चंद्रगुप्त के जीवन को लेकर लिखा गया है । 


अंग्रेजी शासन-काल की ऐतिहासिक कथावस्तु लेकर बहुत थोड़े 
नाटकों की रचना हुई हे, और कदाचित्‌ अभी कुछ दिनों तक विशेष 
न हो सकेगी। इन थोड़े से नाटकों में श्यामनारायण का वीर सरदार! 


( १६०६९ ), जो बरमा-युद्ध की एक घटना के आधार पर लिखा गया है, 
आरज़ू' का 'मॉसी-पतना ( १६२८ ), जमुनादास मेहरा का 'पंजाब- 
केसरी” ( १६२८ ), द्वारकाप्रसाद मौर्य का 'हैद्र अली ( १६३४ ), 
शिवदत्त ज्ञानी का तांत्या भील-संबंधी 'नीमाड़ केसरी ( १६३८ ) तथा 
परिपूर्ण नंद वर्मा का 'रानी भवानी? ( १६३८ ) उल्लेखनीय हैं । 
मुस्लिम युग के इतिहास से संबंध रखनेवाले नाटक कई लिखे 
गए, किंतु इस युग में उनमें वह स्फूर्ति नहीं ज्ञात होती जो पिछले युग 
में दिखलाई पड़ी थी। पन्ना, संयोगिता तथा पद्मिनी के ही चरित्र प्रमुख 
रहे हैं। इस परंपरा के उल्लेखनीय नाटक कृष्णप्रकाश सिंह अखौरी 
का पन्ना! (१६१५ ), हरिदास माणिक का 'संयोगिता-हरण' ( १६१५ ), 
किशनचंद 'ज्ेबा' का 'प्मिनी! ( १६२३ ), और कन्हैयालाल का “बीर 
छंत्रसाल' ( १६२५ ) हैं। दुर्गाप्रसाद गुप्त कृत जसवंत सिंह की स्त्री 
महामाया के नाम से 'महामाया? ( १६२४ ) तथा गढ़मंडला की बीर 
रानी दुर्गावती के नाम से “दुर्गावती! ( १६२६ ) की रचनाएँ भी उल्लेख- 
नीय हैं। श्यामाकांत पाठक का “बंदेलखंड-केसरी? ( १६३४ ) भी छुत्र- 
साल के जीवन से संबंध रखता है। धनीराम प्रेम की “वीरांगना पन्ना! 
( १६३४ ) तथा गोविंदवल्लम पंत का “राजमुकु्द ( १६३७ ) पुनः 
इतिहास-प्रसिद्ध पन्ना धाय के जीवन से संबंध रखते हैं। उपेन्द्रनाथ 
“अश्क' के 'जय-पराजयः ( १६३७ ) में राणा लाखा के पुत्र चंड की 
भीष्म-प्रतिज्ञा है | हरिकृष्ण प्रेमी का 'शिवा-साधना' ( १६३७) शिवा- 
जी के शासन से संबंध रखता है; और उनका 'क्षा-बंधन' ( १६३८) 
राजस्थान की उस प्राचीन प्रथा से संबंध रखता है जिसमें राजपूत नारियाँ 
वीरों के पास राखी भेजकर अपनी रक्षा के लिए. उनसे श्रातृसंबंध स्था- 
पित कर लिया करती थीं। इस परंपरा के सबसे आधुनिक नाटक 
जगन्नाथग्रसाद “मिलिंद कृत प्रताप-प्रतिशञा ( १६३८ ), गौरीशंकर 
सत्येंद्र का छत्रसाल द्वारा बुंदेलखंड की मुक्ति-संबंधी 'मुक्ति-यज्ञ' 
(.१६३८ ), मायादत्त नैथानी का 'संयोगिता! ( १६३६ ), तथा रूप- 
नारायण पांडेय का 'पद्मेनी ( १६४२ ) हैं। यह नाटक पुनः उन्हीं 
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इतिहास प्रसिद्ध चरित्रों को लेकर लिखे गए हैं जिनके विपय के नाटक 
इस युग के प्रारंभ में मिलते हैं | 

इस परंपरा में भी अन्य देशों ओर जातियों के इतिहासों को लेकर 
नाटकों की रचना बहुत कम की गई है | प्रेमचंद का कब्जा! ( १६२४) 
ही--जिसमें हसन-हुसैन के प्रसिद्ध धर्मयुद्ध का वर्णन किया गया है 
इस प्रकार का एकमात्र उल्लेखनीय नाटक है । 

६, शृद्धार-रस-प्रधान--यह नाटक-परंपर। प्रस्तुत काल के प्रारंभ 
में अपने प्राचीन रूप में थोड़ी बहुत अवश्य दिखाई पड़ी, किंतु फ़िर 
बड़ी तेजी से लुप हो गई। कन्हैयालाल बाबू का 'र्न-सरोज (१६१०) 
दुर्गादतत पांडे का “चंद्राननी ( १६१७ ओर व्रजनंदन सद्दाय का 
“षाक्षिनी' ( १६२४ ) ही इस परंपरा के उल्लेखनीय प्रयात्त हें, और 
इनमें से भी अंतिम एक काव्यपूर्ण प्रयोग मात्र कहा जा सकता है | 

७, प्रतीकवादी--इस काल में प्रतीकवादी नाटकों की परंप्ररा भी 
शिथिल रही | जयशंकर 'प्रसादां का कामना / १६२७) तथा 
सुमित्रानंदन पंत का “ज्योत्स्ना! ( १६६४ ) ही इसमें उल्लेखनय हैं। 
पहले में यह दिखाया गया है कि विलास के साधन किस प्रकार समाज 
में अशांति उत्पन्न कर देते हैं | ओर दूसरे में प्रकृति के पात्रों द्वारा घानव-समाज 
की संघर्ष-प्रधान परिस्थितियों की समालोचना कराई गई है | 


८. सामयिक ओर राष्ट्रीय--देश की समस्याओं को लेकर इस 
काल में बहुत से नाटक लिखे गए--जैसे पिछले काल में, किंतु इनमें 
प्रायः कला और सुरुचि का अभाव रहां | इनका विशेष उत्थान १६२१ 
' के राष्ट्रीय आंदोलन के समय में हुआ--आगे और पीछे इनकी रचना 
यदा-कदा ही होती रही । प्रारंभ के प्रयासों में से उल्लेखनीय हैं प्रयाग- 
प्रसाद त्रिपाठी कृत 'हिंदी-साहिदु/की दुर्दशा' ( १६१४ ), तथा लोचन- 
प्रसाद पारडेय कृत छात्र-दु्दशा/ ( १६१४ )--जिनके विषय स्वतः 
स्पष्ट हैं, मिश्रबंधु कृत "नेत्रोन्‍्मीलनः ( १६१४ ), जिसमें अदालतों के 
दोषों का दिग्दशन कराया गया है, तथा काशीनाथ वर्मा कृत समय 
( १६१७ ), जिसमें तत्कालीन राजनैतिक उद्योगों का एक चित्र मिलता. 


है। १६२१ के, त्याग्रट आंदोलन युग के प्रमुख नाठक हैं जमुनादास 
मेहरा का हिंद! ( १६२२ ), किशनचंद 'ज्षेब्रा' के गरीब हिन्दुस्तान 
( १६२२ ) तथा 'भारत-उर्ेर (»६२२ ), प्रेमचंद का संग्राम! 
( १६२२ ), कन्हेैयालाल का देश-दशा' ( १६२३ ), तथा लक्ष्मणर्सिह 
का 'शुल्लामी का नेंशा' (१६२४ )। इनमें से श्रेमचंद की कृति ही 
विशेष उल्लेखनीय कही जा सकती है; उसमें कृषक-बर्ग की समस्याश्रों 
पर प्रकाश डाला गया है। सा नाटकों में उल्लेखनीय हैं केवल 
बेचन शर्मा “उम्र! कृत डिक्टेटर' ( १६३७ ), सूर्थनारायण शुक्क 
कृत 'खेतिहर कैश ( १६३६ ), श्री बून्दृब्रमलाल वर्मा का “धीरे-धीरे 
( ४६४६ ) तथा गोविन्ददास कृत विकास! ( १६४१ )। अंतिम में 
देश की आधुनिक राजनेतिक समस्याओं पर विचार किया गया है | 

६. सामाजिक नाटक--पिछुले युग के सामाजिक नाटकों की 
समस्याएँ थीं--अनमेल विवाह, सतीत्व, गोरज्ञा तथा आर्यसमाज । यहीं 
तक उनके नाटककार पहुँच पाए. | जीवन की और गंभीर समस्याओं तक 
उनकी दृष्टि नहीं पहुँची | प्रस्तुत युग में इसक्षेत्र में एक व्यापक और सूक्म 
दृष्टि के दर्शन होते हैं--यद्यपि उसका विकास शअ्रत्यंत धीरे-धीरे होता 
है और प्रारंभ के कुछ वर्षों तक बिल्कुल नहीं होता । इस परंपरा के 


पहले उल्लेखनीय नाठक हैं आर्रंद्प्रसाद खत्री कृत संसार-स्वप्ती (१६१३), ४ 


लोचन शर्मा पांडेय कृत प्रेम-प्रशंशा' ( १६१४ ) तथा राधेश्याम कथा- 
वाचक कृत परिवर्तन! [ १६२४ ऋ ]। प्रथम में संसार के प्रति एक 
वैराग्यपूर्ण दृष्टिकोण ज्ञात होता है, दूसरे में गाहंस्थ्य-जीवन का एक 
चित्र है, और 2 में वेश्यालयों से हानि दिखाई गई है। कृष्णानंद 
जोशी के “उन्नति कहाँ से होगी ! ( १६१७ ) में कुछ व्यापक इष्टिकोश 
ज्ञात होता है। अधिक व्यापक दृष्टिकोण का परिचय १६२१ के आंदो- 
लन के बाद से मिलता है। गोपाल दामोदर तामस्कर के राधा-मेथिव' 
(१६२२) में ०3 का उपदेश किया गया है। जगन्नाथप्रसाद 
चतुर्वेदी के मधुर मिलन ( १६२३ ) में गुंडों>के हथकंडों का परिचय 
कराया गया है। दुर्गाप्रसाद गुत्त के 'भारत-रमणी' में भारतीय नारीत्व 


कि 


ह.य 
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के आदर्श का चित्र उपस्थित करने का यत्र किया गया है। रामनरेश 
त्रिपाठी का सुमेंद्रा' ( १६२४ द्वितीय ) भी /इसी कोटि में रखा जा 
सकता है। ईश्वरीप्रसाद शर्मा के रंगीली दुनियाँ ( १६२६ ) सर द्ध- 
विवाह की बुराइयाँ दिखाई गई हैं। बलदेवग्रसाद खरे के 'प्रशवीर' 
( १६२६ ) में सत्य और श्रम के पालन का उपदेश किया गया है। 
छुबिनाथ पांडेय के समाज! ( १६२६ ) में समाज का एक चित्र उप- 
स्थितु#रने का यत्र किया गया है। जयगोपाल कविराज के पश्चिमी 
प्रभाव! ( १६३० ) का विषय स्वतः स्पष्ट है। घनानंद बहुगुणा के 
जा (#६२० ) का विषय है अदूतोद्धार। लक्ष्मीनारायण मिश्र 
का संन्योसी! ( १६११ ) सहशिज्ञा की बुराश्याँ चित्रित करता है। 
नरेन्द्र का 'नौच' ( 2६३५ ) दलित जातियों की समस्या लेकर लिखा 
गया है। आनंदस्वरूप साहब जी महाराज का एक नाटक 'संसार-चक्र' 
( १६३२ ) संसार के प्रति राधा वामी समाज का इृष्टिकोश उपस्थित 
करता है क्र मचंद का प्रेम की वेदी! ( १६३३ ) तथा प्रेमसहाय सिंह 
का नवयुग? ( १६३४ ) अपने /विषय स्वतः स्पष्ट करते हैं। लूद्धमी 
नारायण मिश्र के का छ्षस का मंदिर (१६६१ ), भ्रक्ति का रहस्यों 
( १६३२२ ), राजयोग! ( १६६३४ ) तथा सिंदूर को होली! ( १६:८४ ) 
नारी-समस्या-प्रधान हैं; इनमें से अंतिम में ही प्रेम का आदर्श उपस्थित 
करने का यज्ञ किया गया है, शेष दो में वह निम्नकोटि का है| गोविन्द- 
बल्लम पंत का अंगूर के बेटी' ( १६३७ ), ड्सिका विषय मधघुपान है, 
कलाप्रधान है। बेचन शर्मा उग्र' के चुंबन न! ( १६३८ ) का विपय 
स्पष्ट है। उपेन्द्रनाथ अश्का के स्वर्ग की फेलक' ( १६४० ; में शिक्षा- 
प्राप्त पत्नियाँ पतियों के लिए भारस्वरूप हुआ करती हैं यह दिखाने का 
यत्ष किया गया है| गोविन्द्दास सेठ का सिवार्पथ/ ( १६४० ) समाज- 
सेवा का एक आदश उपस्थित करता है। शारदा क! गी का विवाह-मैंडप' 
( १६४१ ) तथा बेचन शर्मा “उग्र का आवार्र ( १६४२ ) सबसे 
आधुनिक सामाजिक नाटक हैं, और उनके विषय स्पष्ट हैं । 

१०. व्यंग-विनोदपूण--अलोच्यकाल में प्रहसनों के क्षेत्र में 


कोई उल्लेखनीय विकास नहीं दिखाई पड़ता, न तो इनमें विषयों की 
नवीनता है और न दृष्टिकोण की; हास्य-उत्पादन के लिए. अतिनाठकीय 
चरित्रों और घटनाओं का आश्रय लिया गया है| इस काल के किंचित्‌ 
उल्लेखनीय प्रहसन हैं गुरुमुख सिंह का नूतन अंघेर नगरी” ( १६११ ), 
अनंतसहाय अखौरी का “गणह का फेर! (१६१३), बद्रीनाथ भट्ट का “चंगी 
की उम्मीदवारी ( १६१४ ), शिवनाथ शर्मा के 'मानवी कमीशन 
[| १६१४ १ |, "नवीन बाबू [ १६१४ ! ], बहसी पंडित ( १६१२४ ), 
दरबारी लाल [ १६१४ १ ], कल्ियुगी प्रह्मद [ १६१४ १ ] नागरी 
निरादर' [ १६१४ १ ]), और “चण्डूलदास' [ १६१४ १ |, लोचन- 
प्रसाद पाण्डेय का 'साहित्य-सेवा' (१६१४) तथा आम्य विवाह-विधान' 
( १६१५ ), गल्भाप्रसाद (जी० पी०) श्रीवास्तव के 'उलट-फेर' (१६१८), 
'दुमदार आदमी? (१६१६), गड़बड़फाला' ( १६१६ ), और 'मर्दानी 
ओऔरत' ( १६२० ), हरद्वारप्रसाद जालान का 'घरकट सूम! ( १६२२ ), 
गोविन्द्वन्लम पंत का 'कंजूस खोपड़ी ( १६२३ ), रामदास गौड़ का 
डश्वरीय न्याय” ( १६२५ ), बदरीनाथ भट्ट का 'लबड़ धोंधों' [ १६२६ १] 
जिसमें छः प्रहसन हैं, तथा 'विवाह-विज्ञापन (१६२७), गल्जाप्रसाद (जी० 
पी०) श्रीवास्तव का भूलचूक ( १६२८ ), बेचन शर्मा “उग्र! का चार 
बेचारे' ( १६२६ ), ठाकुरदत्त शर्मा का 'भूलचूक' (१६२६), बद्रीनाथ 
भट्ट का मिस अ्रमेरिकन! ( १६२६ ), सुदर्शन का “आनरेरी मजिस्ट्रेट 
(१६२६ ) तथा गल्गजाप्रसाद (जी० पी०) श्रीवास्तव के “चाल बेठबः 
( १६३४ ), चोर के घर छिछोर ( १६३४ ) तथा साहित्य का सपूत' 
( १६३४ )। उपयुक्त में से नूतन अंधेर नगरी” भारतेन्दु के अंधेर नगरी' 
के अनुकरण पर लिखा गया है। 'मर्दानी औरत! में लेखकों 
गी दुर्दशशा का चित्रण है। ईश्वरीय न्याय में हमारी सामाजिक 
कमज़ोरियों का दिग्दशन कराया गया है। चार बेचारे? में संपादक 
अध्यापक, सुधारक, तथा प्रचारक वर्ग की कमज़ोरियों का परिहास 
उपस्थित किया गया है। “मिस अमेरिकन! में सेठों और अमीरों की 
« ' हँसी उड़ाई गई है | शेष के विषय या तो उनके नामों से ही स्पष्ट हैं, 
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या वे इतने साधारण हैं कि उनके उल्लेख की आवश्यकता नहीं है | 
ये नाटक प्राय: इतने अस्वाभाविक हैं कि हमारे जीवन पर उनका कोई 
प्रभाव नहीं पंड़ सकता, और ककदाचित्‌ हमारे साहित्य ओर हमारी 
संस्क्ृति के इतिहास में इनका कोई स्थायी स्थान न हो सकेगा। हास्य 
की उच्चकोटि की प्रतिभा हिंदी लेखकों में जेसे दिखलाई ही नहीं पड़ी, 
और इस काल में यह अ्रभाव पिछले काल से भी अधिक चित्य रहा | 
११, सफुट तथा एकॉकी--एकांकी नाटक कोई नवीनता नहीं है * 
पुराने नाट्य-साहित्य में मी एकांकी मिलता है, और कई रूपों में मिलता 
है। एकांकी-परंपरा अवश्य नवीन है। और यह परंप्ररा प्राचीन नाटय- 
शास्त्र के नियमों को ज्ेकर नहीं चली है। इस परंपरा का बिकास साम- 
यिक पत्रों के लिए नाथ्कीय प्रबंधों की आवश्यकताओं का अनुभव करते 
हुए पाश्वात्य एकांकी के अनुकरण पर हुआ है। यह एकांकी जब पुस्तका- 
कार प्रकाशित हुए तो प्रायः संग्रह के रूप में। संग्रह का यह रूप 
आलोच्यकाल के प्रारंभ से ही मिलने लगता है, यद्यवि उस समय बह 
एकांकियों का उतना संग्रह नहीं था जितना छोटे नाटकों का। सुबिधा के 
लिए. हम दोनों को एक साथ ले सकते हैं। सोमेश्वग्दन शुक्ल का 
'तरल-तरंग” ( १६११ ) पहला संग्रह है, इसमें दो नाटक संग्रद्वीत हैं| 
मोहनसिंह के स्वरावले' ( का ६ द्र८ ). में तीन सामाजिक प्रश्नरूपक हें, 
कैलाशना्न भठनागर के 'नाष्ट-सुधा (१६३३ ) तथा भृबनेश्वस्प्रसाद 
के कार्रबाँ ( १६३५ ))में में कई छोटे-छोटे विविध नाटक हैँ; गशेश- 
प्रसाद द्विवेदी का 'सुहागर्बिंदी ( १६३१७ ) तथा रामकुमार वर्मा का 
"पृथ्वीराज वी % आँखें ( १६५६ 328 ; एकांकी नाटकों का संग्रह हें। 
गौरीशड्डर सत्येन्द्रों का 'कुनेल' (१६३७ ) औ एकांकी हे। 
राधेश्याम कथावाचक का एक एकांकी है घंटा पंथ! / १६८६ ); 
द्वारकाप्रसाद का एक पा है आदमी ( १६४० ); सद्गुरुशरण 
अवस्थी के दो एकां जद का ( १६४० ) एकत्र संगृहीत हैं; श्री 
उद्यशंकर भट्ट का अप्नरिनेव एकांकी नाटक ( २ 4४० ) छु; एकांकी 
नाठकों का संग्रह है; गोविन्द्दास सेठ के सप्तरश्मि! ( १६४१ ) में 5, 


सात एकांकी हैं; रामकुमार वर्मा के. 'रेशमी ठाई! ( १६४१ ) में 
पाँच एकांकी हैं; भ्र ; श्रौर उनके “चारुमित्रा' ( १६४२ ) में चार; गोविन्द- 
दास के 'पंचमूँत॑ ( १६४२ ) में पाँच एकांकी नाटक हैं; और उदय- 
शंकर भट्ट का स्रो का “ईदय' ( १६४२ ) सात एकांकी नाठकों का 
संग्रह हे | इस परंपरा में सबसे आधुनिक हे प्यारेल्लाल का माता को 
सौगोत' है. १६४२ ), जिसमें पॉँच एकांकी संणहीत हैं। इनमें से राधेश्याम 
का 'घंटापेथ' हास्य-प्रधान है, और द्वारकाप्रसाद के आदमी" में विवाह 
की आवश्यकता का समर्थन है, शेष एक से अधिक नाठकों के संग्रह हैं. 
ओर उनके विषय भी विभिन्न प्रकार के हैं। इस नवीन परंपरा में एक 
नवजीवन और स्फूर्ति दिखाई दे रही है जिससे इसका भविष्य उज्ज्वल 
ज्ञात होता है । 

नाटक यद्यपि पिछले युग में खूब लिखे गए थे, और आदर्शों में वे 
अपने युग के साथ भी रहे थे, किंतु उनमें तब कला का विकास यथेष्ट 
नहीं हुआ था, और वह इस युग में हुआ | नाटक इस युग में अच्छे से 
अच्छे शिल्पियों के हाथ में पड़ा, और वह भली भाँति चमका, यद्यपि 
कभी-कभी इसी कारण से वह दृश्यकाव्य की अपेक्षा श्रव्यकाव्य 
अधिक हो गया। हिंदी रंगमंच के अमाव में इस अतिक्रम से किसी 
हानि की संभावना नहीं जान पड़ती | अपना रंगमंच होने पर उसके 
अनुसार हिंदी नाटक पुनः अपने को व्यवस्थित कर सकता है। उसका 
भविष्य आशापूर्ण ज्ञात होता है। 

निबंध 

इस युग में यद्यपि निबंध-ग्रंथों की माँग बढ़ी फिर भी अन्य ललित 
साहित्यरूपों के बराबर नहीं : यही कारण है कि इस विकास-काल में 
भी जब कि पतन्न-पत्निकाएँ. अनेक हैं, और उनमें निबंधों की कमी नहीं 
है, निबंध-संग्रह इने-गिने हैं । 

अध्ययन के लिए. हम प्रस्तुत विषय के साहित्य को निम्नलिखित 
“वर्गों में विभाजित कर सकते हैं: १. विशिष्ट विषयों के निबंध, २. विविध 
विषयों के निबंध-संग्रह, ३. गद्य-गीति तथा ४. विनोद-व्यंग्य 
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१. विशिष्ट विषयों के निबंध--विशिष्ट विषयों के निबंध इने-गिने 
हैं: गोपाललाल खत्री लिखित राष्ट्र-सुधार में नाटकों का भाग (१६५२), 
'रेशम” लिखित “उन्नति! (१६२२), तथा अमीरश्रली 'मीर' कृत 
मातृभाषा की महत्ता' (१६३४ ) | कुछ निबंध स्वतंत्र विषयों की सूची 
में भी मिलेंगे, किंतु उनमें विषय-विवेचन ही प्रायः सब कुछ है, कला- 
पक्त गौण है, इसलिए उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है | 

२. विविध विषयों के निबंध-संग्रह--संग्रहों में से उल्लेखनीय 
हैं जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी कृत 'गद्यमाला' ( १६०६ ), सत्यदेव स्वामी 
कृत सत्य-निबंधावली' ( १६१३ ), आमीण कृत किरण ( ४६१६ ), 
मिश्रबंधु कृत 'पुष्पाज्लि' ( १६१६ ), देवेन्द्रपताद जेन कृत "त्रिवणीः 
( १६१७ ), महावीरप्रसाद द्विवेदी कृत 'रसज्-रंजन' ( १६२०), 
'साहित्य-संदर्म' ( १६२८ ), 'साहित्य-सीकर! ( १६३० ), तथा “अदू- 
भुत आलाप! ( १६२४ ), गोविन्दनारायण मिश्र कृत गोविन्द-निबंधा- 
वली ( १६२५ ), जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी कृत “निबंध-निचर्यो 
( १६२६ ), जगदीश भा कृत 'तरहज्लिणी ( १६२८ ), डा० भगवान- 
दास कृत समनन्‍्वर्या ( १६२८ ), महावीरप्रसाद द्विवेदी लिखित 'लेखा- 
झलि? ( १६२८ ), रामचन्द्र शुक्र कृत विचार-वीथी' ( १६३० ) तथा 
'चिन्तामणि? ( १६३६ ), पदुमलाल पुन्नालाल बखशी कृत “मकरूद- 
बिन्दु? ( १६३१ ) तथा 'प्रबंध-पारिजात' ( १६३२ ), महावीरप्रसाद 
द्विवेदी कृत “विचार-विमर्श ( १६३१ ), हरिभाऊ उपध्याय कृत बुदू- 
बुद! ( १६३२ ), राधामोहन गोकुलजी कृत “विज्ञब ( १६३२ ), 
रघुबीरसिंह कृत 'बिखरे फूल' ( १६३३ ), सूयकान्त त्रिपाठी “निराला 
कत प्रबंध-पत्म ( १६३४ ), माधव मिश्र कृत “निबंधमाला' ( १६३६ ), 
जैनेन्द्रकुमार कृत जैनेन्द्र के विचाएः ( १६३७ ), प्रेमचन्द कृत 'कुछ 
विचार! ( १६३६ ), सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला' कृत 'प्रबंध-प्रतिमा' 
( १६४० ), गज्लाप्रसाद पाण्डेय कृत 'निबंधिनी' [ १६४१ १ ], नलिनी- 
मोहन सान्याल कृत “उच्च विषयक लेखमाला' ( १६४१ » मोहनलाल 
महतो कृत विचारधारा ( १६४१ ), घीरेन्द्र वर्मा कृत “विचार- 


घारा' ( १६४२ ) तथा महादेवी वर्मा कृत श्वछ्लला की कड़ियाँ” 
( १६४२ ) | 

यदि इस परंपरा को ध्यानपूर्वक देखा जावे तो ज्ञात होगा कि इसकी 
रचनाओं को हम साधारणतः कुछ श्रेणियों में रख सकते हैं | पहली 
श्रेणी में वे होंगी जिनमें जीवन की विविध समस्याओं पर मननीय 
सामग्री मिलती है : जैसे उपयुक्त में से समन्वय, “शड्लला को कड़ियाँ”, 
सत्य-निबंधावली', “त्रिवेणी,, तरंगणी', 'बुदबुद”, “विज्ञव, 'बिखरे 
फूल”, प्रबंध-पत्म', 'प्रबंध-प्रतिमा' तथा ैनेन्द्र के विचार । दूसरी 
श्रेणी में वे होंगी जिनमें विशेषरूप से साहित्य-चर्चा होगी: जैसे 
उपर्युक्त में से 'रसज्ञ-रक्ञन', साहित्य-सदं्भ , साहित्य सीकर, तथा (विचार 
विमश | और, तीसरी श्रेणी में वे रचनाएँ आवेंगी जिनमें जीवन-पक्त 
और साहित्य-पक्ष दोनों ही का अध्ययन मिलता है : जैसे उपर्युक्त में से 
“विचार-वीथी', “चिन्तामणि', तथा “विचार-घारा!। खोज और 
ग्रध्ययन की कमी है, विशेष रूप से कल्पना का ही आश्रय लिया जाता 
है। ऐसे खोज और अ्ध्ययनपूर्ण निबंधों का अभी प्रारंभ ही हुआ 
है जिनमें हमारे जीवन और हमारे साहित्य का परस्पर सापेद्य अध्ययन 
हुआ हो, और इनमें से धीरेन्द्र वर्मा की विचारधारा? अग्रगण्य है । 

३. गद्यगीति--गद्यगीति की परंपरा का प्रवर्तन इसी युग की बात 
है | रायक्ृष्णुदास की साधना (१६१६), जिसमें उनको भक्तिभावना के 
उद्गार हैं, इस परंपरा की पहली रचनाओं में से है। हरिप्रसाद द्विवेदी 
“बियोगी हरि! की 'तरक्षिणी' ( १६२० ), चतुरसेन शास्त्री का अन्तस्तल' 
( १६२१ ), हरिप्रसाद द्विवेदी 'वियोगी हरि के “अन्तर्नाद! ( १६२६ ) 
'पगली' ( १६२८ ), 'भावना? ( १६२६ ), और प्रार्थना! (१६२६), 
सद्गुरुशरण अवस्थी का “भ्रमित पथिक' ( १६२६ ), राय क्ृष्णदास के 
'प्रवाल' € १६२६ ), तथा 'छायापर्थ' (१६३०), दुगशिकरप्रसाद सिंह 
का ज्वालामुखी? ( १६२६ ), शांतिप्रसाद वर्मा का चित्रपट' (१६३२), 
लक्ष्मीनारायण सिंह 'सुधांशु का वियोग” ( १६३२ ), हरिप्रसाद द्विवेदी 
(बियोगी हरि! का “ठंडे छींटे! ( १६३३ ), देवशरण विद्यालंकार का 
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'तरंगित हृदय! ( १६३६ द्वितीय ), दिनेशनंदिनी चोरच्या के 'शबनम!' 
( १६३६ ), मौक्तिक माल” ( १६३० ), तथा 'शारदीया' ( १६३६ ), 
रघुबीरसिंह की शेष स्मृतियाँ" ( १६९६ ), सियारामशरण गुप्त का 'कूंठ- 
सच! ( १६३६ ), गुलाबराय का 'मेरी असफलताएँ? ( १६४० ), 
'एरजनीश” की आराधना (१६४१ ) तारा पाण्डेय की 'रेखाएँ/ 
( १६४१ ), वथा हरिप्रसाद द्विवेदी 'वियोगी हरि की "मेरी हिमाकृत 
( १६४२ ), इस परंपरा की अन्य उत्कृष्ट कृतियाँ हैं। इनमें प्रायः 
रहस्यवादात्मक अथवा छायावादात्मक माव-चित्रों का अंकन हुआ है, 
किन्हीं- किन्हीं में देश की सामाजिक, राजनैतिक, तथा धार्मिक कमज़ोरियों 
पर चुमते. हुए व्यंग्य हैं, और किसी में देश के पुनरुत्थान के लिए, 
भगवान से प्रार्थना की गईं है। गद्यगीति की इस परंपरा में ययथेष्ट 
स्कू्ति और जीवन है इसलिए यह आशा करना अनुचित न होगा कि 
इसका भविष्य उज्जवल है । 

५». विनोद-ठ्यंग्य--निबंधों की इस परंपरा में पिछले युग की अपेक्षा 
कोई विशेषता नहीं दिखाई पड़ी | इस युग की उल्लेखनीय रचनाएं हैं 
सोमेश्वरदत्त कृत 'विनोद-वैचित्यः ( १६१४ ), विजयानंद दुबे कृत 
“दुबे जी की चिट्टियां! १६२६), गुलातबराय कृत 'ठलुआ क्लब! (१६०८) 
कैलाशचंद्र कृत 'विवृषको , (६२८ ), कान्तानाथ चोंच कत “टात- 
मठोल ( १६३४ ), छड़ी बनाम सोंट' ( १६३६ ), तथा “चूना-घार्टी' 
( १६४२ ), सरजूप्रसाद पंडा गौड़ कृत 'मिस्टर तिवारी का टेलीफोन 
( १६५६ ), तथा 'चार चण्डूल! ( १६३८ )। 

निरोक्षुण से ज्ञात दोगा के ललित साहित्यरूपों में से सबसे कम निबंध 
साहित्य का बिकास और प्रचार हुआ। ऐसा ज्ञात होता है कि हिंदी- 
जनता में अभी उनके पठन-पाठन के लिए यथेष्ट रुचि नहीं है। इस 
रचि-उत्तादन के निए निबंध-लेखकों को यत्रशील होना चाहिए। 

साहित्य-शाख्र 

पस्तुत विषय के साहित्य का अध्ययन हम निम्न-लखित शीर्षकों में 
कर सकते हैं ; :, छुंद-शासत्र, २. अलंकार-शासत्र, :. ध्वनि- शास्त्र, 


४. रस-शास्त्र, ५. नाथ्य-शास्र, ६. उपन्यास, कहानी, पत्रत्ेखन-कला 
६. साहित्यिक . समस्याएं, ८. साहित्यिक वाद-प्रवाद ६. कवि-कत्तेव्य, 
2०. समालोचना-शास्त्र, ११. लेखन-कला, तथा १२. पत्रकार-कला | 

१. छंद-शाख्र-- पिंगल अंथवा छुंद-रचना-संबंधी साहित्य अलोच्य 
काल में बहुत उपेक्षित रह्म । केवलराम शर्मा कृत छुंदसार-पिंगल' 
( १६१६ ), जगन्नाथप्रसाद 'भानु? कृत छुंद-सारावली' ( १६१७ ), 
नारायणप्रसाद बेताब” कृत पिंगल-सार' ( १६२२ ); जैसी सामान्य 
रचनाश्रों के अतिरिक्त, जो इस काल के पूर्वाद्ध में ही प्रकाशित हो चुकी 
थीं, इस क्षेत्र में कार्य नहीं हुआ | एक तुकों का कोष अवश्य प्रकाशित 
हुआ : वह हैं नारायणप्रसाद बिताब' कृत 'प्राशपुञ्च/र ( १६१६ )। 

-. अलंकरार-शास्त्र--अलंकार-संबंधी अच्छे ग्रंथ प्रायः आलोच्य 
काल के प्रारंभ में ही प्रकाशित हुए, इधर तो उनका ज्षेत्र मी प्रायः 
सूना ही रहा | भगवानदीन लाला का अलंकार-मंजूषरा' ( १६१६ ), 
जगन्नाथप्रमाद चतुर्वेदी का अनुप्रास-अन्वेषण ( १६१८ ), जगन्नाथ 
प्रसाद भानु! का हिंदी काव्यालंकार! ( १६१८ ), शअ्रर्जुनदास केडिया 
का 'भारती-मूषण' ( १६३० ), रामशंकर शुक्ल के “अलंकार-पीयूष' 
( १६२६-३० ) तथा अलंकार-कौम॒दी! (१९३०) ही अलंकार विषय 
के अच्छे ग्रंथ हूं। इनमें से भी विशेष उल्लेखनीय 'अलंकार-पीयूष' 
तथा भारती-भूषणश? हैं जिनमें विषय का शास्त्रीय विवेचन मिलता 
है। इस परंपरा का एक और ग्रंथ है जगन्नाथप्रसाद “भानु' का अंक- 
विलास' ( १६२४ ), जिसमें लेखक ने एक से लेकर नौ तक के अंकों 
द्वारा कविता और पहेलियों की रचना की है। कहने की आवश्यकता 
नहीं कि इसमें कला की अपेक्षा चमत्कार प्रदर्शन ही विशेष है । 

३. ध्वान-शास्त्र--हिंदी में ध्वनि-शासत्र का विकास नहीं हुआ। 
इस युग में भी केवल एक पुस्तक में विषय का विवेचन हुआ है : वह 
है भगवानदीन लाला की “ब्यंग्या्थ-मंजूघाः! ( १६२७ ) । 

४. रस-शास्त्र -रस-शास्त्र ५र कुछ अच्छे ग्रंथ इस काल में लिखे 
गए. | जगन्नाथप्रसाद 'भानु' का 'रस-रत्ाकर! ( १६१६ ), गुलाबराय 
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का नवरस' ( १६२१ ), कृष्णबिहारी मिश्र का नवरस-तरंग! (४६ २५), 
अयोध्यासिंह उपाध्याय का 'रस-कलश” (१६०५), किशोरीदास वाजपेयी 
का रस और अलंकार! ( १६३१ ) इस परंपरा के प्रमुख प्रंथ है। 
रस-कलश' में विशेष रूप से नायिका-सेद का निरूपण किया गया है 
और बह भी कुछ मौलिक उद्भावना के साथ | विशेष रसों में से केवह 
हास्थ पर एक ख्तंत्र पुस्तक मिलती है; गलज्ञापसाद (जी० पी० ) 
श्रीवास्तव का हास्यरसा ( १६३४ ), और अपने विपय की यह एक 
उल्लेखनीय कृति है । 

५. नाव्य-शास्त्र- नास्य-शास्त्र-संबंधी रचनाएँ दो श्रेणियों 
विभक्त हैं ; पहली वे जो प्राचीन भारतीय नाय्य-शात्र के आधार पर है, 
और दूसरी वे जो पाश्चात्य नाव्य-शासत्र का अनुसरण करती है । पहली 
श्रणी कौ रचनाओं में से उल्लेखनीय हैं महाबीरप्रसाद द्विवे दी का 
नाव्य-शास्त्र! (१६११), रामशंकर शुक्ष का नाव्य-निर्णय' (१६३०), 
तथा श्यामसुंदरदास का रूपक-रहस्य' ( १६३२ )। अंतिम में विषय 
का एक पूर्ण विवेचन मिलता है। दूसरी श्रेणी की रचनाएँ हाल में ही 
प्रकाश में आने लगी हैं; गोविन्ददास सेठ की 'नाख्य-कला-मीमांसा! 
( १६३६ ) इसी प्रकार की एक छोटी रचना है। इसी प्रसंग “में हिंदी 


नाव्य-कला' ( १६३७ ) नाम की वेदव्यास लाला की-एक रचना का भी 
उल्लेख किया जा सकता है | 


** उपन्यास, कहानी, तथा पत्रलेखन-कल्ला--उपन्यास, कहानी, 
तथा पत्रलेखन-कलाएँ नवीन युग की हैं, और इन पर अभी तक <ने-गिने 
ही अंथ निकले हैं| उपन्यास-कला पर विनोदशंकर व्यास की “उपन्यास- 
कला ( १६४१ ), कहानी-कला पर कन्हैयालाल- मु शी की “कहानी कैसे 
लिखनी चाहिए! ( १६३२) तथा विनोदशंकर व्यास की 'कहानी-कला 
( १६३८ ), और पत्रलेखन-कला पर सूयंबलीसिंह का लव-लेटर्स! 
( १६३६ ) इने-गिने उल्लेखनीय ग्रंथ हें । 

७. साहित्यिक समस्याएँ-.इधर साहित्य की विभिन्न समस्याओं 
पर भी विचार किया जाने लगा है | मौलिकता को साहित्य की सष्टि के 


लिए. एक आवश्यक उपादान मान कर उस पर दो अंथ लिखे गए ६ 
हरिहरप्रसाद जिल्ञल का नया अन्थकार! ( १६२२ ) जिसमें उसे साहि- 
त्यिक चोरी से बचने के लिए आदेश किया गया है, तथा गोपाल दामो- 
दर तामस्कर का 'मौलिकता' ( १६२६ ), जिसका विषय स्पष्ट है। इसी 
प्रकार तीन और समस्याओं पर भी ग्रंथ लिखे गए ४ कन्हेयालाल गुप्त 
कृत “चरित्र-चित्रण! ( १६२३ ), लक्ष्मीधर वाजपेयी कृत 'काव्य और 
सज्ञीतः ( १६३८ ) तथा करुणापति त्रिपाठी कृत शैली ( १६४२ )। 
अंतिम में विशेष रूप से हिंदी की विभिन्न शैलियों पर विचार किया 
गया है। ु 

प८. साहित्यिक वाद-प्रवाद--काव्य-्षेत्र में कुछ दाशनिक प्रवृू- 
त्तियाँ विभिन्न वादों के नाम से प्रचलित हुईं; उनके संबंध में भी कुछ 
ग्रंथ इस काल में मिलते हैं; पं० रामचन्द्र शुक्ल का काव्य में रहस्यवाद' 
(१६२६), लक्ष्मीनारायण सिंह 'सुधांशु' का “काव्य सें अभिव्यज्ञनावाद' 
( १६३६ ), पुरुषोत्तमलाल का आदश और यथार्थ) ( १६३७ ), 
जयशड्जूर प्रसाद! का काव्य और कला' ( १६३६ ) तथा गजल्जाप्रसाद 
पाण्डेय का छायावाद और रहस्यवाद' ( १६४१ ) उसी दिशा के प्रयास 
हैं। इस प्रकार के व्याख्यात्मक ग्रंथों की परंपरा अभी नई है, और 
आशा है कि इसमें यथेष्ट उन्नति होगी । 

६. कवि-कत्तेड्य--कवि-कत्त व्य विषयक ग्रंथ इस काल में पर्याप्त 
संख्या में लिखे गए, ; जगन्नाथदास विशारद अधिकारी का 'कवि-कत्त व्य 
( १६११ ), जगन्नाथप्रसाद भानु का काव्य-प्रभाकर ( १६१० ), 
जगन्नाथ “गोप' का “काव्य-प्रमाकर ( १६१४ ), सीताराम शास्त्री का 
'साहित्य-सिद्धांत! ( १६२३ ), गल्ञानाथ झा महामहोपाध्याय का “कवि- 
रहस्य” ( १६२६ ) तथा विहारीलाल भट्ट का साहित्य-सागर ( १६३७ ) 
इसी परंपरा के हैं। इनमें से 'कवि-रहस्य” सर्वोत्कृष्ट है, ओर अ्रधिकार के 
साथ अपने विषय का निरूपण करता हे । 

६. समालोचना-शाख्र--समालोचना-शास्त्र की नवीन परंपरा में 

& 
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इस युग में अच्छे साहित्य की सृष्टि हुईं। उल्लेखनीय हैं उसमें श्याम- 
सुन्दरदास कत साहित्यालोचन ( १६२३ ), किशोरीदास वाजपेयी कृत 
'साहित्य-मीमांसा' (१६२७), तथा साहित्य को उपक्रमणिका (१६३०) 
कालिदास कपूर कृत साहित्य-समीक्षा (१६३०), नलिनीमोहन सान्यात्र 
कृत समालोचना-तत्व' ( १६३६ ), मोहनलाल महतो कृत “कला का 
विवेचन' (१६३६), शान्तिप्रिय द्विवेदी कृत 'कवि और कार्व्य' (१६३७), 
गद्भाप्रसाद पाण्डेय कृत काव्य-कलना' ( १६३८ ), रामकुमार वर्मा कृत 
साहित्य-समालोचना' ( १६३४८ ), रामशड्डर शुक्क कृत आलोचनादर्श' 
(१६ १८), गोपाललाल खन्ना कृत 'काव्य-कला' ( १६३६ ), इलाचन्द्र 
जोशी कृत 'साहित्य-सर्जना' ( १६४० ), विनयमोहन कृत साहित्य -कला' 
( १६४० ) तथा सूर्यकांत शास्त्री कृत साहित्य-मीमांता! [ १६४१ १ ] 
इन ग्रथों में साहित्यालोचन का स्थान सर्वोपरि कहा जा सकता है; 
उसमें कला के पूर्वीय और पाश्चात्य आदर्शों का समन्वय करते हुए 
ललित साहित्य के समस्त अंगों पर यथेष्ट विस्तार के साथ विचार किया 
गया है ! 


१०. लेखन-कला--लेखन-कला पर पुस्तकें प्रारंभिक ही हैं: 
सत्यदेव स्वामी की 'लिखन-कला' ( १६१७ ), गुलाबराय का 'प्रतन्ध- 
प्रभाकर! (“१६३४ ), सत्यजीवन वर्मा की 'लेखनी उठाने से पूर्व! 


( १६४० ) तथा किशोरीदास वाजपेयी की 'लिखन-कल्ला' ( १६४१ ) 
इसी प्रकार की रचनाएँ हैं । 


११. पत्रकारकला--पत्र-कार-कला पर एकाध ही पुस्तकें प्रकाशित 
हुई हैं; उनमें से केवल नन्दकुमारदेव शर्मा की "पत्र सम्पादन-कला' 
( १६२३ ) उल्लेखनीय है | 


इस निरीक्षण से ज्ञात होगा कि यत्रपि साहित्य-शास्त्र के साहित्य में 
इस युग में काफ़ी उन्नति हुईं, और वह नवीन युग के साहित्य के निकट 
आ गया, पर अभी भी उसमें बहुत कमी है--विभिन्न साहित्यरूपों पर. 
विस्तृत, गंभीर और वैज्ञानिक विवेचनों का प्रायः अ्रभाव है । 


जीवन-चरित्रक ' 


प्रस्तुत विषय के साहित्य का निरीक्षण हम निम्नलिखित शीर्षकों में 
कर सकते हैं : १, आत्म-चरित्र, २. आधुनिक संत-चरित्र, ३. आधुनिक 
राजनैतिक चरित्र, ४, स्फुट चरित्र, ५. ऐतिहासिक चरित्र, ६. मध्ययुगीन 
संत-चरित्र, तथा ७. विदेशीय चरित्र । 

१. आत्म-चरित्र--जीवनी-साहित्य के क्षेत्र में इस काल में एक 
नई परंपरा प्रकाश में आई; वह थी आत्मकथा-परंपरा | स्वामी दयानन्द 
का अत्यंत संज्षित 'स्वरचित जीवन-चरित्र” ( १६१७ ) अवश्य रचना 
के दृष्टिकोण से पिछल्ते युग की वस्तु है, किंतु वास्तव में वह आत्मकथा- 
कोटि में नहीं आता, उसे एक सामान्य आत्म-परिचय मात्र समझना 
चाहिए। वास्तविक आत्मकथाएँ इसी युग में मिलती हैं। सत्यानन्द 
अभिदहोत्री की कुछ रचनाएँ इस युग के प्रारंभ में ही उत्कृष्ट आत्मकथा 
के रूप में हमारे सामने आती हैं; उनका मुझमें देव-जीवन का विकास' 
( १६१०-) जो ८०० पुष्ठों में हैं, उनका अपने देव-जीवन के विकास 
और जीवनब्रत की सिद्धि के लिए मेरा अद्वितीय त्याग” ( १६१५-) जो 
१६०० पुष्ठों में है, और उनकी एक छोटी रचना अपने छोटे भाई के 
संबंध से मेरी सेवाएँ” ( १६२१ ) आत्मकथा-साहित्य में उल्लेखनीय हैं । 
परमानन्द भाई की स्वलिखित देश-निर्बासन आदि की कथा “आप बीती 
( १६२१ ), रामबिलांस शुक्ष लिखित भें क्रांतिकारी कैसे बना 
( १६३३ ); भवानीदयाल सन्यासी की अपनी प्रवास-कह्ानी “प्रवासी की 
कहानी ( १६३६ ), राजाराम की 'मेरी कहानी ( १६३६ ) घनश्याम- 
दास ब्रिड़ला के डायरी के कुछ पृष्ठ ( १६४१ ) इस परंपरा की अन्य 
उत्कृष्ट रचनाएँ हैं । 

२. आधुनिक संत-चरित्र--धार्मिक महापुरुषों के जीवन-चरित्रों 
की परंपरा में स्वामी दयानन्द का जीवन प्रारंम में सब्रसे अधिक प्रिय 

विषय रहा; अखिलानन्द शर्मा लिखित और अनुवादित “दयानन्द-दिग्विजय 


# यद्दों पर साहित्यकारों के जीवनदृत्त नहीं हैं, वे पीछे अन्यत्र आए है। 
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( १६१० ) तथा स्वामी सत्यानन्द का 'दियानन्द-प्रकाश” ( १६१६ ) 
उनमें से सर्वप्रमुख हैं। महात्मा मुशीराम “श्रद्धानन्द'! लिखित “आर्य, 
पथिक लेखराम” ( १६१४ ) एक अन्य सुंदर बृत्त हे। पूर्यसिह बर्म! 
रचित “भीमसेन शर्मा का जीवन-चरित्र' ( १६१८ ) तथा जयक्ृष्ण 
लिखित उनके संबंध का एक संस्करण '“भीमसेन शर्मा से दो-दो बातें 
( १६२४ ), पं० सत्यदेव लिखित 'स्वामी श्रद्धानन्द' ( १६३३ ), सत्य 
देव विद्यालझ्वार लिखित 'लाला देवराज' ( १६१७ ), शिवनारायण 
द्विवेदी लिखित 'राजा राममोहनराय! ( १६१७ ), 'एक भारतीय-हुद्य' 
लिखित 'केशवचन्द्र सेन ( १६२० ), गज्जाप्रसाद उपाध्याय लिखित 
राजा राममोहनराय', केशवचन्द्र सेन, तथा स्वामी दयानन्द! (१६२०) 
नारायण स्वामी का श्री रामतीर्थ महाराज! ( १६१४ ) तथा द्वारकानाथ 
तिवारी का रामकइष्ण-लीलामृतः (१६३६) अन्य उल्लेखनीय कृतियाँ हें । 

३. आधुनिक राजनेतिक चरित्र--राजनैतिक जीवनियों में पे 
दयाचन्द्र गोयलीय लिखित “कांग्रेस के पिता ए० ओ० हम ( १६१०), 
अजनाथ शर्मा लिखित सर विलियम वेडरबन! ( १६१० ), राधामोहन 
गोकुलजी का देशभक्त लाजपत? ( १६१२ )» मेकुन्दीलाल वर्मा का 
'कमेबीर गांधी! ( १६१३ ), सम्पूर्णानन्‍्द का 'धर्मबीर गांधी” ( १६१४ ), 
रामचन्द्र वर्मा का महात्मा गांधी! (१६१६ » राजेन्द्रप्रसाद 
लिखित “चम्पारन में महात्मा गांधी? ( १६१६ » 'एक भारतीय हृदय! 
लिखित 'भारत-भक्त ऐंड्रयू ज्ञ' ( १६२२ » नन्‍्दकुमारदेव शर्मा का 
“प्रेमपुजारी राजा महेन्द्रप्रताप' (१६२३ )» गोपीनाथ दीक्षित लिखित 
जवाहरलाल नेहरू | १६३७ १ ], मन्‍्मथनाथ गुप्त लिखित “चन्द्रशेखर 
आज़ाद ( १६३८ ) तथा 'अमर शहीद यतीन्द्रनाथ दास' ( १६३८ ), 
प्रेमनारायण अग्रवाल लिखित 'भवानौदयाल सनन्‍्यासी! ( १६३६ ), 
जगदाशनारायण तिवारी लिखित 'सुभाषचन्द्र बोस! ( १६४० ), रामनरेश 
त्रिपाठी लिखित 'तीस दिन मालवीय जी के साथ! ( १६४२ ) तथा 


बनरयामदास बिड़ला लिखित “श्री जमुनालाल जी? ( १६४२ ) उल्लेख- 
नीये ऋृतियाँ हैं | द 


अप 


५. स्फुट चरित्र--स्फुट चरित्रों में से किशोरीलाल गोस्वामी 
लिखित “नन्हेलाल गोस्वामी [ १६१० ! ], |लालमणि बॉठिया लिखित 
'पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र! ( १६१८ ), रघुवंशभूषणशरण का 'रूपकला- 
प्रकाश! ( १६३२ ) तथा सूयकान्त तजिपाठी “निराला' लिखित किन्हीं 
पटवारीदीन भट्ट की हास्यपूर्ण जीवनी 'कुल्ली भाँड”' (१६३६) प्रमुख हैं । 

४. ऐतिहासिक चरित्र -ऐतिहासिक महापुरुषों के चरित्र खूब 
लिखे गए, और प्रायः यह चरित्र ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर लिखे 
गए यही इनकी विशेषता है। परमानन्द स्वामी का बुद्ध का जीवन- 
चरित्र' ( १६०६ ), जगमोहन वर्मा का 'बुद्धदेव' ( १६१७ ), जयश्डर 
प्रसाद का “चन्द्रशुप्त मौय! [ १६१२ ! ], देवराज लाला का “भीमदेव' 
( १६१६ ), जो जनसत्तात्मक शासन-प्रणाली के लिए राजपद का 
त्याग करता है, सम्पूर्णनन्द कृत 'सम्राद हृषंवधन' (१६२०), गौरीशझ्जर 
चैट्जी लिखित (इषवर्धन! (१६३८), सम्पूर्णानन्‍्द लिखित सम्राट अशोक 
( १६२४ ), विश्वेश्वरनाथ रेड लिखित राजा मोज” ( १६३२ ), तथा 
गल्भाप्रसाद मेहता लिखित “चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य! ( १६३३ ) हिंदू युग 
के महापुरुषों के उत्कृष्ट जीवन-चरित्र हैं। मुस्लिम युग के चरित्रों में से 
उल्लेखनीय हैं नन्‍्द कुमारदेव शर्मा लिखित 'मुग़ल सम्राट बाबर (१६०६), 
रघुनंदप्रसाद मिश्र लिखित शिवाजी और मराठा जाति ( १६१४ ), 
आनन्दकिशोर मेहता लिखित “गरु गोविन्दर्सिह जी? ( १६१४ ); 
बेनीप्रधाद लिखित - “गुरु गोविन्दर्सिह!ः (१६१४ ), सूर्यनारायण 
त्रिपाठी का रानी दुर्गावती' ( १६१४ ), सम्पूर्णानन्द का 'महाराज 
छुत्रताल” ( १६१६ ), चन्द्रमोलि सुकुल लिखित अकबर ( १६१७ ), 
परमानन्द भाई लिखित वीर बैरागीः ( १६२३ ) बाबा बंदा का जीवन- 
चरित्र, नन्‍्टकुमार देव शर्मा लिखित वीरकेसरी शिवाजी ( १६२३ ), 
गोपाल दामोदर तामस्कर लिखित “शिवाजी की योग्यता ( १६२६ ), 
मथुराप्रसाद दीक्षित लिखित 'नादिरशाह ( १६२४ ), हरविलास 
सारडा लिखित महाराणा सांगा!ः (१६२४ ), तथा बजरवदास 
लिखित “बादशाह हुमायू ” ( १६३१ )। अंग्रेज़ी युग के चरित्रों में से 
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लज्जारामं शर्मा मेहता का एक वीर जाद जुमार तेजा” ( ५६१४ 
की जीवनी, सम्पूर्णानन्द्‌ लिखित चितर्सिह और काशी का विद्रोह 
१६१६ ), वेनीप्रसाद लिखित 'रणजीत सिंह”! (१६२० ) 
नन्‍्दकुमारदेव शर्मा लिखित 'पश्ञाब केसरी महाराणा रणजीत सिंह 
( १६२० ), सम्पूर्णनन्द लिखित 'महादजी सिंधिया ( १६२० ), तथा 
हरिहरनाथ शास्री लिखित 'मीर कासिम ( १६२८ ) प्रमुस्ब॒ चरित्र हैं। 
5. सध्ययुगीन संत-चरित्रं--मध्ययुगीन संतों के चरित्रों में से 
उल्लेखनीय हैं गौरचरण गोस्वामी लिखित गौराज्ध-चरित्र' (१६०६) 
शिवनन्द्सह्यय लिखित 'गौराज्ध महाप्रमु! (१६२७), प्रभुदत्त कृत “चेतन्य 
चरितावली' ( १६३३ ), परमानन्द स्वामी लिखित 'स्वामी शड्डराचार्य 
( १६१३ ) चतुझ्ु जसहाय लिखित “भक्तवर तुकारामजी ( १६२६ ), 
हरिरामचन्द्र दिविकर लिखित “सन्त तुकाराम'ं ( १६६७ ), अगरचन्द 
नाहटा लिखित--अ्रकबर के समकालीन--जिनचन्द्र सूरि! ( १६६६ ), 
मज्जगल लिखित भक्त नरसिंह मेहता (2६६७ ) तथा बलदेवप्रवाद 
बाहीक लिखित 'नामदेव-चरितावली? ( १६३८) | 
७ विदेशीय चरित्र--विदेशी महापुरुषों के जीवनब्त्तों में से 
प्रमुख हैं नाथूराम प्रेमी कृत जान म्ठुश््ट मिला ( १६१२ ), 
इन्द्र वेदालझझर कृत-जर्मननी के राजकुमार--पिन्स बिस्मार्क 
( १६१५ ), राधामोहन गोकुल जी लिखित 'नैपोलियन बोनापार्ट! 
( १६१७ ), शिवनारायण द्विवेदी लिखित 'कोलम्बस' (५६१७ ) 
बेनीप्रसाद लिखित महात्मा सुक्राता (५६५७ ), विश्वम्मरनाथ 
शर्मा लिखित “रूस का राहु--रासपुटिन! ( १६१६ ) इन्द्रवाचस्पति का 
इटली के नेता महावीर गैरीबाल्डी! ( १६२० ), राधामोहन गोकुल जी 
लिखित “जोज़ेफ़ गैरीबाल्डी' ( १६२२ ), सुरेन्द्रनाथ तिवारी लिखित 
'वेदश मैक्समूलरं (१६२२), अशरफ़ी मिश्र लिखित “धनकुबेर 
कारनेगी' ( १६२४ ), सत्यत्रत लिखित “अ्र्राहम लिड्डून' ( १६२८ ) 
लक्ष्मीसहाय माथुर लिखित “बेज्ञामिन फ्रकुलिन” (१६ २८), शिवकुमार 
शास्त्री लिखित 'नेलसन की जीवनी' ( १६२५८ ), नारायणप्रसाद अरोड़ा 


लिखित 'डी वेलेरा! ( १६३२ ), सत्यमक्त लिखित “काल॑ मार्क्स! (१६३३), 
सदानन्द मारती लिखित "महात्मा लेनि)ः ( १६३४ ), चन्द्रशेखर 
शासत्री लिखित 'हिटलर महान! ( १६३६ ), रामइक़बाल सिंह लिखित 
'सटालिन! ( १६३६ ), तिलोकीनाथ सिंह लिखित 'स्टालिन' ( १६४० ), 
विश्वनाथराय लिखित “चीन का ऋन्तिकारी राष्ट्र-निर्माता--सनयात सेन' 
(१६३६ ), नितेन्द्रनाथ सान्याल लिखित व्याज्भकाई शेक' [ १६४१ १ ], 
तथा रामनारायण यादवेन्दु लिखित “हिटलर की विचारधारा (१६४१)। 
इस युग में जीवनी-साहित्य में यथेष्ट उन्नति हुईं, किन्तु विकास के लिए 
क्षेत्र मी अभी बहुत है यह स्पष्ट हुआ होगा। प्रत्येक वर्ग के जीवनी- 
साहित्य में प्रामाणिक, पूर्ण और कला-प्रधान कृतियों की बड़ी कमी है । 
आशा है कि यह कभी धीरे-धीरे दूर हो जावेगी | 


| वृत्त-संग्रह तथा | इतिहास# 


प्रस्तुत विषय के साहित्य का निरीक्षण हम निम्नलिखित शीषकों में 
कर सकते हैं : *. वृत्त संग्रह, २. जीवनी-कोष, ३. भारतीय इतिहास, 
४ भारतीय राजवंशों का इतिहास, ५. विशिष्ट जातियों और संप्रदायों 
का इतिहास, ६. स्थानीय इतिहास, ७. विदेशों का इतिहास, तथा 
८. शासन-विकास | 

१. वृत्त-संग्रह--इस काल की वृत्त-संग्रह-संबंधी प्रमुख रचनाएं हैं 
देवेन्द्रप्रसाद जैन कृत 'ऐतिहासिक स्त्रियाँ ( १६१३ ), शिवनन्दनसहाय 
कृत 'सिक्ख गुरुओं की जीवनी | [ १६१७ ? ] परमानन्द भाई लिखित 
'देशपूजा में आत्म-वलिदान'! ( १६२१ ), जिसमें कतिपय मारतीय देश- 
भक्तों के जीवन-चरित्र हैं, उमादत्त कृत भारतीय देशभक्तों के कारावास 
की कहानी ( १६२१ द्वितीय ), भूदेव विद्यालड्रार लिखित 'स्वाधीनता 
के पुजारी, ( १६२५ ), जिसमें रूस के क्रांतिकारियों की जीवनियाँ हैं, 
महावीरप्रसाद द्विवेदी कृत 'चरितचर्याः ( १६३० ), गिरीशचन्द्र त्रिपाठी 
लिखित “महापुरुषों की प्रेम-कहानियाँ ( १६३७ ), तथा “महापुरुषों 


धयहाँ पर साहित्यों के इतिहास नहीं हैं, वे अन्यत्र पीछे आए हैं। 


१३६ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


की करुण कहानियाँ? ( १६३७ ), देवीदयाल चत॒रवैदी लिखित “दुनिया 
के तानाशाह” ( १६४० ), मोहनलाल महतो लिखित “आरती के दीप' 
( १६४० ), और श्यामनारायण कपूर लिखित भारतीय वेज्ञानिकः 
( १६४२ ) | 

२. जीवनी-कोष--जीवनी-कोष-संबंधी ग्रंथ इने-गिने हैं, जिनमें से 
केवल एक उल्लेखनीय है : द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी लिखित 'हिन्दी- 
चरिताम्बुधि! ( १६२१ )। 

३. भारतीय इतिहास--भारतीय इतिहास-संबंधी ग्रंथों को हम चार 
वर्गों में रख सकते हैं: (क) सामान्य इतिहास, (ख) हिंदू युग का इतिहास, 
(ग) मुस्लिम युग का इतिहास, तथा (घर) अंग्रेजी युग का इतिहास | 

सामान्य इतिहास-संबंधी ग्रंथों में उल्लेखनीय हैं उदयनाराण वाज- 
पेयी लिखित 'प्राचीन भारतवासियों की विदेश यात्रा और वैदेशिक 
व्यापार ( १६११ ), बालकृष्ण का भारतवर्ष का संज्षिस इतिहास' 
( १६१४- ) हसिमिज्जल मिश्र का 'भारतवष का इतिहास! ( १६१४ ), 
जयचन्द्र विद्यालझ्लर के भारतीय इतिहास का भौगोलिक आधार 
( १६२५ ), और “भारतभूमि और उसके निवासी! ( १६३१ ), 
विद्याभास्कर शुक्क का प्राचीन भारतीय युद्ध ( १६३५ )3 जयचन्द्र 
विद्यालझ्लार के भारतीय इतिहास की रूपरेखा! ( १६३४- ), तथा 
इतिहास प्रवेश” ( १६३८), सत्यकेतु विद्यालझ्लार की अपने देश की 
कथा ( १६३८ ), कालिदास कपूर का भारतीय सभ्यता का विकास! 
( १६२६ )। तथा श्रीप्रकाश का "भारत के समाज और इतिहास पर 
स्फुट' विचार' ( १६४१ ), इसी प्रसंग में हम भारतीय कलाओं के कुछ 
इतिहास-प्रंथों का उल्लेख कर सकते हैं : वे हैं एन० सी० मेहता की 
भारतीय चित्रकला' ( १६३५ ), और राय कृष्णदास के “भारत की 
चित्रकला ( १६३६ ) तथा “भारत की मूर्तिकला' ( १६३६ )। 

हिंदू युग के प्रमुख इतिहास-अंथ हैं रामदेव का “भारतवर्ष का इति. 
हास! ( १६११ द्वितीय ), जो केवल वैदिक तथा आर्घ काल तक शत 


है, रघुनन्दनशरण सिंह का आये-गौरव” (१६१३), मिश्रबन्धु का 'भारत- 
वर्ष का इतिहास! ( १६१६-), धर्मदत कृत 'प्राचीन भारत में स्वराज्य' 
( १६२० ), हरिमद्धल मिश्र का प्राचीन भारत! ( १६२० ), गौरीशक्लर 
हीराचन्द ओमक्ला का अशोक की धर्मलिपियाँ” ( १६२३ ), जनाद्दन- 
भट्ट का अशोक के धर्मलेख' (१६२४), चन्द्रराण भण्डारी का भारत 
के हिन्द सम्राट! ( १६२४ ), आर्यधुनि का विदिक काल का इतिहास' 
( १६२५ ), जनार्दन भट्ट का 'युद्धकालीन भारत ( १६२६ ), कमला- 
पति त्रिपाठी का 'मौर्यकालीन भारत का इतिहास” ( १६२८ ), गौरी 
शक्कर हीराचन्द ओका की “मध्यकालीन भारतीय संस्कृति! ( १६२८ ), 
बेनीप्रसाद की हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता? ( १६३१ » रघुबीर 
सिंह कृत 'पूर्व॑ मध्यकालीन भारत' (१६३१ ), महादेव शास्त्री 
दिवेकर का “आर्य-संस्कृति का उत्कर्षापकर्ष। (१६३१ ), रघुनन्दन 
शास्त्री का 'गुप्तवंश का इतिद्यासों ( १६३२ ), गल्जाप्रसाद मेहता 
लिखित प्राचीन मारत' ( १६३३ ), राहुल सांकृत्यायन को पुरातत्व- 
निबन्धावली (१६३७), चन्द्रगुम वेदालड्वार का बृहत्तर भारत' (१६३६), 
प्राणनाथ विद्यालक्लार का हरप्पा तथा मोहेन-जो-दड़ो के प्राचीन लेख' 
(१६३६), सतीशचन्द्र काला का 'मोहेन-जो-दड़ो तथा सिन्धु-सम्यता' 
(१६४१), भगवदत का “भारतवर्ष का इतिहास! (१६४०), जो केवल गुप्त- 
काल तक है, तथा सम्पूर्णानन्‍्द का आयों का आदि देश? (१६४१) । 
प्रसंग में हम हिंदू युग की कला-संबंधी एक इतिहास का भी उल्लेख कर 
सकते हैं : वह है आर० एम० रावल लिखित “अजन्ता के कला-मण्डप 
श्ध्श्य्य ) | 

मुस्लिम युग संबंधी इतिहास-पंथों में प्रमुख हैं देवीप्रसाद मुंसिफ्र 
लिखित हिंदोस्तान में मुसलमान बादशाह” ( १६०६ ), जिसमें उनकी 
एक तिथि-संयुक्त सूची है, रामनाथ पांडेय का भारत में पोच॑गीज्” 
( १६१२ ), रामप्रसाद त्रिपाठी का 'महाराष्ट्रोदर्या (१६१३ ), 
देशत्रत का, हिंदू-जाति का स्वातंत््य-प्रेम' ( १६२० ), मन्नन द्विवेदी का 


अुसलमानी राज्य का इतिहास ( १ राज्य का इतिहास (१६२० ), परमात्माशरण का 
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भध्यकालीन भारत! ( १६३४ ), तथा इन्द्र विद्यावाचस्पति का 'मुग़ह 
साम्राज्य का क्षय और का क्षय और उसके कारण ( १६१८ )। 

अंग्रेज़ी-युग के प्रमुख इतिहास-अंथ हैं अ्मृतलाल चक्रवर्ती का 
“भरतपुर का युद्ध/ ( १६१२ ), शिवनारायण द्विवेदी का 'सन्‌ १८५४ 
के गदर का इतिहास, ( 2६२२ ), ईश्वरीप्रसाद शर्मा का 'सन्‌ सत्ता. 
वन का ग़दर' ( १६२४ ), सूरजमल जैन का 'मराठे और अंग्रेज 
(१६२२), गद्गाशड्डर मिश्र का भारतवर्ष में बृटिश साम्राज्य' (१६३०), 
तथा रामनाथलाल सुमन का जब अंग्रेज्ञ आए (१६६४०), इसी प्रसंग 
में हम खतंत्रता के अन्दोलनों से संबंध रखनेवाले कुछ इतिहास-म्र थो 
का भी उल्लेख कर सकते हैं कन्हैयालाल का कांग्रेस के प्रस्ताव 
( १६३१ ), बैजनाथ महोदय लिखित “विजयी बारदोली” ( १६२६ ), 
जो गुजरात के बारदोली तालुक़ के लगानबंदी के आन्दोलन के संबंध 
में है, नवजादिकलाल का 'पराधीनों की विजय-बात्रा? ( १६४४ ), जो 
दूसरी बार के कांग्रेस के सत्याग्रह-आन्दोलन से संबंध रम्बता है, तथा 
मनन्‍्मथनाथ गुप्त का भारत में सशख्र क्रान्ति-चेष्टा का रोमाश्जकारी 
इतिहास ( १६३७ ) जिसका विष्रय प्रकट है | 

४. राजवंशों का इतिहास--राजवंशों के इतिहासों में देवीप्रसाद 
मु सिफ़ कृत 'पड़िहाड़-वंश-प्रकाश' (१६११), लक्ष्मीनारायण गर्दे लिखित 
'भमहाराष्ट्ररहस्य' ( १६१२ ), नन्दकुमारदेव शर्मा' का 'सिक्‍्खरों का उत्थान 
और पतन! ( १६१७ ), विश्वेश्वरनाथ रेउ का न्षत्रप बंश का इति- 
हासः (१६१६ ) तथा 'भारत के प्राचीन राजवंश” (१६२६-), प्रतिपाल 
सिंह ठाकुर का आरयदेवकुल का इतिहास! ( १६२८ ), गोपाल दामोदर 
तामस्‍्कर का मराठों का उत्थान और पतन! (१६३१), विश्वेश्वरनाथ 
रेड का 'राठौड़ों का इतिहास” ( १६३४ ), सुरेश्वरानंद का कैकयबंश 
चन्द्रोदय. ( १६३६ ), तथा रामनारायण यादवेन्दु का 'यदुवंश का 
इतिहास' ( १६४२ ) महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं । 

४. जातीय ओर धार्मिक इतिहास--जातियों और धर्मो का 
एक सामान्य इतिहास है शिवशड्भर मिश्र का भारत का घार्मिक इति- 


हास” ( १६२३ )। विशेष जातियों और धर्मों के इतिहास-अंथों में 
उल्लेखनीय हैं पूरनचंद नाहर का जैन-लेख-संग्रहः ( १६१८-) शीतल- 
प्रसाद ब्रह्मचारी लिखित “मध्यप्रांत, मध्य-भारत और राजपूताने के 
प्राचीन जैन, स्मारक (१६२६),--अयोध्याप्रसाद गोयलीय लिखित “जैन- 
वीरों का इतिहास” ( १६३० ) तथा 'मौर्य-साम्राज्य के जैन वीर! ( १६३२ ), 
हीरालाल जैन लिखित "जैन इतिहास” की पूर्ब-पीठिका ( १६१६ ), 
कामताप्रसाद जैन लिखित 'संज्षिप्त जैन इतिहास! (१६४१) तथा संपादित 
'ग्रतिमा लेख-संग्रह” ( १६४२ ), जो जैन-धर्म के इतिहास से संबंध रखते 
हैं, भदन्‍त आनन्द कौसल्यायन लिखित बुद्ध और उनके अनुचर' 
( १६३७ ), जो बौद्धधर्म-संबंधी है, कश्ठमणि शास्त्री का 'काइरौली अडरेली। ' 
का इतिहास! ( १६३६ ) जो पुष्टिपाग-संबंधी हे, बालचन्द मोदी लिखि 
“देश के इतिहास में मारवाड़ी जाति का स्थान”! (१६४०), परमेश्वरीलाल 
गुप्त लिखित “अग्रवाल जाति का इतिहास ( १६४२ ) तथा रामलाल 
लाला कृत “जाट क्षत्रिय-इतिहास”ः ( १६४१ ) जो विशेष जातियों से 
संबंध रखते हैं । 

६. स्थानीय इंतट्टास--स्थानीय इतिहास-प्रंथों में से उल्लेखनीय हैं: 
रामनारायण दूगड़ लिखित “राजस्थान-रत्ाकरं ( १६०६ ), नारायण 
पाण्डेय लिखित 'निपाल” [ १६१० १ |, (सकलनारायण पाण्डेय लिखित 
“थआरा-पुरातत्व' (१६५१० ), गौरीशड्डर हीराचन्द ओभा लिखित सिरोही- 
राज्य का इतिहास' ( १६११ ), सम्पूर्णानन्‍न्द लिखित भारत के देशी 
राष्ट्र ( १६१८ ), गौरीशड्लरलाल लिखित “चित्तौर की चढाइयाँ 
( १६१६ १, शिवपूजन सहाय लिखित “बिहार का बिहार! ( १६५१६ ) 
देवीप्रसाद मुमिफ़ लिखित 'सिन्ध का इतिहास [ १६२११ ] वृन्दावन 
भद्दाचाय लिखित 'सारनाथ का इतिहास ( १६२२ ), रामेश्वर प्रसाद 
वर्मा लिखित लड्ढा का इतिहास (१६२२), नन्दकुमार देव शर्मा का 'पतञ्चाब 
का हरण और महाराजा दिलीपसिंह'! ( १६२२ ), गौरीशंकर हीराचन्द्र 
ओम लिखित्त 'राजपूताना का इतिहास! (१६२५-) जगदीशसिंह गहलोत 
'लिखित मारवाड़ राज्य का इतिहास! (१६२५), सुखसम्पत्तिराय भंडारी 
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लिखित भारत के देशी राज्यों (१६२७ ), दृरिक्षष्ण रतूड़ी लिखित 
धढ़वाल का इतिहास' (१६२८ ), प्रतिपाल सिंह ठाकुर लिखित 
“'बुन्देलखण्ड का इतिद्वास' (१६२८), सीताराम लाला लिखित “अयोध्या 
का इतिहास' ( १६२६ ), गोरेलाल तिवारी लिखित बुन्देलखरड का 
इतिहास” ( १६३३ ), हीरालाल रायबहादुर लिखित “मध्यप्रदेश का 
इतिह्ास' ( १६३७ ), बदरीदत्त पाण्डेय लिखित “कुमाऊं का इतिहास 
(१६३७ ), विश्वेश्वर नाथ रेठ लिखित मारवाड़ का इतिहास 
( १६३८ ), मथुरालाल शर्मा लिखित “'कोटा-राज्य का इतिहास 
( १६३६ ), जगदीश सिंह गहलौत लिखित '“राजपूताने का इतिहास 
(१६३६) व्यौहार राजेन्द्रसिंह लिखित “त्रिपुरी का इतिहास ( श६३६ ), 
रामशरण उपाध्याय लिखित 'मगध का प्राचीन इतिहास! [ १६३६ ! ] 
तथा पृथ्वीसिंह मेहता लिखित “बिद्ार' एक ऐंतिद्वासिक दिग्दर्शन 
( १६४० ) | 

७. विदेशीय इतिहास--पिछुले काल को माँति इस काल में 
भी विदेशों के इतिहास में दो भावनाएँ दिखजाई पड़ती हैं: एक सामान्य 
इतिहास को भावना, और दूसरी स्वातंत्र्य तथा क्रांति की भावना । किन्तु, 
दूसरे प्रकार की भावना पिछले युग में केबल अंकुरित ही मिलती है, 
पल्नवित वह इस युग में हुईं | कांग्रेस के आन्दोलनों के कारण उलतन्न . 
सामूहिक चेतना के फल-स्वरूप। पहले प्रकार की भावना के कारण लिखे 
गए इतिहास-गंथों में उल्लेखनीय हैं सोमेश्वरदत्त शुक्ल के फ्रांस का 
इतिहास! ( १६०८ ), “जर्मनी का इतिहास! ( १६०८ ), तथा इंग्लैंड 
का इतिहास ( १६११ ), मिश्रतन्धु का 'रूस का इतिहान! ( १६०६ ), 
तथा जापान का इतिहास”! १६०६ ), नय्वर चक्रवर्ती लिखित “रूस- 
जापान-युद्ध' (१६०६), जीतन सिंह लिखित 'रूस-रूम-युद्ध! (१६११-), 
मनोहरचन्द्र मिश्र लिखित 'स्पेन का इतिहास! ( १६१४ ), भवानीसिंह 
लिखित सर्विया का इतिहास' ( १६१८ ), कृष्णबिहारी मिश्र लिखित 
“चीन का इतिहास ( १६१८ ), प्राणनाथ विद्यालझ्ार लिखित “इंग्लैंड 
का इतिहास (१६२६) शझ्डरराव जोशी लिखित 'रोम-साम्राज्य 


( १६२१ ), प्यारेलाल गुप्त लिखित 'श्रीस का इतिहास! ( १६२३ ), 
बासुदेव लिखित 'राजनैतिक इतिहास ( १६२६ ) जिसमें मोरको, चीन, 
यूनान तथा पोलैंड के इतिहास हैं, गल्लोप्रसाद लिखित अंग्रेज जाति 
का इतिहास” ( १६३८ ), तथा रामकृष्ण सिन्हा लिखित “प्राचीन तिब्बत 
( १६४१ ) | दूसरे प्रकार की मावना से प्रेरित होकर लिखे गए इतिहास- 
ग्रंथों में से उल्लेखनीय हैं ननन्‍्दकुमारदेव शर्मा लिखित “इटली की 
स्वाधीनता का इतिहास! ( १६१५ ), भवानीदयाल सन्यासी का दक्षिण 
अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास (१६१६ ), स्माशक्ूर अवस्थी 
लिखित “रूस की राज्यक्रान्तिः ( १६२० ', सम्पूर्ण नन्‍न्द लिखित 'चीन 
की राज्यक्रान्ति ( १६२१ ), सोमदत्त विद्यालंकार लिखित रूस का 
पुन्जन्म”! (१६२१), रमाशंकर अवस्थी लिखित 'लाल क्रान्ति (१६२८), 
विश्वम्भरनाथ जिज्जा लिखित “रूस में युगान्तर' ( १६२३ ), छुविनाथ 
पाण्डेय लिखित अमरीका कैसे स्वाधीन हुआ ( १६२३ ), सम्पूर्णानन्‍्द 
लिखित “मिश्र की स्वाधीनता' ( १६२३ ), सत्यभक्त लिखित आयलैंड 
के ग़दर की कहानियाँ ( १६२७ ), प्यारेलाल गुप्त लिखित फ्रांस को 
राज्य-क्रांति' ( १६२६ ), देवकीनंदन लिखित “अमेरिका की स्वाधीनता 
का इतिहास! ( १६३० ), विश्वनाथ राय लिखित “मिश्र की स्वाधीनता 
का इतिहास! ( १६३६ ), तथा शरड्भूरदयालु श्रीवास्तव लिखित “रूस 
की क्रान्ति! ( १६४२ ) । 

इसी प्रसंग में हम ऐसे इतिहास-ग्रंथों का भी उल्लेख कर सकते 
हैं जो देश-समूहों से संबंध रखते हैं । इनमें भी उपयुक्त दोनों मावनाश्रों 
के दर्शन होते हैं। पहले प्रकार की भावना से प्रेरित होकर लिखे गए 
ग्रंथों में से उल्लेखनीय हैं: शिवनारायण द्विवेदी लिखित “युद्ध की 
झलक (१६१४), प्राशनाथ विद्यालझ्लार लिखित 'सम्यता का इतिहास? 
(१६ १८), कृष्णकान्त मालवीय लिखित 'संसार-स्कुट' (१६२०), पशुपाल 
वर्मा लिखित यूरोप का आधुनिक इतिहास”! ( १६२३ ), रामकिशोर 
शर्मा का यूरोप का इतिहास! ( १६२७ ), श्रीनारायण चतुर्वेदी का 
संसार का संक्षित इतिहास ( १६३५ ), रामनारायण याददवेन्दु का 
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ध्युद्ध छिड़ने से पहिले? ( १६३६ ) तथा राजबहादुर सिंह का “बतंमान 
युद्ध में पोलेंड का बलिदान! ( १६४० ) | दूसरे प्रकार से लिखे गए 
इतिहास-प्रंथों में उल्लेखनीय हैं इन्द्र वेदालकझ्लार लिखित *राष्ट्रों की 
जन्नति? ( १६१४ ), लक्ष्मीनारायण गदें लिखित एशिया का जागरण 
( १६२३ ), एस० एन० जोशी का एशिया की पराधीनता का इतिहास! 
(१६३०) तथा सुखसम्पत्ति राय लिखित संसार की क्रांतियाँ? (१६३०) | 

८. शासन-विकास--शासन-विकास के इतिहास इस काल में 
भी इने-गिने हैं। उल्लेखनीय उनमें से हैं शेपरमणि त्रिपाठी का अकबर 
की राज्य-व्यवस्था' ( १६२१ ), गोपाल दामोदर तामस्कर लिखित 
यूरोप के राजकीय आदशों का विकास! ( १६२४ ), शाल्लिग्राम शास्त्री 
का रामायण में राजनीति (१६६१ ), रामप्रसाद त्रिपाठी का 
भारतीय शासन-विकास' ( १६३६ ), जिसमें १६०० से १६३६ ई० तक 
का शासन-विकास विशद्‌ रूप से स्पष्ट किया गया है, और भगवानदात्त 
केला लिखित 'कोटिल्य की शासन-पद्धति' ( १६४१ )। 

इस निरीक्षण से ज्ञात हुआ होगा कि यद्यपि इतिहास के कुछ अंगों 
पर परिश्रम हुआ है, किंतु अभी समस्त अंगों पर खोजपूर्ण और मौलिक 
कार्य की आवश्यकता है, और किसी मी अंग का साहित्य पर्याप्त नहीं 
माना जा सकता | 

देश-दशन 

प्रस्तुत विषय के साहित्य को निरीक्षण के लिए हम निम्नलिखित 
शीर्षकों में विभाजित कर सकते हैं : ». प्रसिद्ध भारतीय स्थान, २, 
भारतीय अथ्थ-शास्र, ३. मारतीय व्यापार, ४. भारतीय आमीय अर्थ-शास््र, 
५. भारतीय संस्कृति, ६. भारतीय शासन, ७, विदेश-दर्शन, ८, विश्व- 
दर्शन, ६. आर्थिक और वैधानिक वाद-प्रवाह तथा, १०. अन्त- 
राष्ट्रीय व्यवस्था । 

६. भारतीय स्थान--आलोच्यकाल में कुछ ऐसी क्तियाँ मिलती 
ु हैं जिनमें भारत के मुख्य-मुख्य स्थानों के परिचय मिलते हैं.: 
. सत्यदेव स्वामी.का 'मेरी कैलाश-यात्राः! ( १६४ ), शिवनन्दनसहाय 


का 'कैलाश-द्शन' ( १६३४ ), हीरालाल लिखित “दमोह दीपक' 
(१६१७), 'जबलपुर-ज्योति' (१६१६), तथा 'सागर-सरोज? ( १६२२ ), 
भगवतीप्रसाद सिंह का बनारस के व्यवसायी? ( १६२० ), बालमुकुन्द 
गुप्त का 'बनारस' ( १६२४ ), पूरनचन्द नाहर का जैससमेर' (१६२८), 
सीताराम लाला का “चित्रकूट की फाँकी' ( १६३० ), बासुदेवशरण अग्म- 
वाल का “श्रीकृष्ण की जन्मभूमि! ( १६३७), विजयधर्म सूरि का आबू' 
( १६३३ ), श्रीगोपाल नेवटिया का काश्मीरः ( १६३४ ), राहुल 
सांकत्यायन की 'लक्ढका? (| १६३५ ), मनोरञज्ञन का उत्तराखंड 
के पथ पर' ( १६३६ ), केशरीमल अग्रवाल का दक्षिण तथा पश्चिम 
के तीथस्थान' ( १६३७ ), शालिग्नाम श्रीवास्तव का '्रयाग-प्रदीप' 
( १६३७ ), गुरुनाथ शर्मा का 'मैसूर में! ( १६४१ ), तथा मदनमोहन 
नागर का 'सारनाथ का संक्ञित परिचर्या ( १६४१ ) इस प्रकार की 
रचनाश्रों में प्रमुख हैं । 


२. भारतीय अथ-शास्त्र--भारतीय अ्र्थ-शास्त्र के संबंध में पिछुल्ते 
काल में प्रायः कोई उल्लेखनीय ग्रंथ नहीं मिलता | इस काल के प्रारंभ 
से ही इस विषय की रचनाएँ मिलने लगती हैं। राधामोहन गोकुल जी 
का 'दिश का घना ( १६१० ), पारसनाथ द्विवेदी की देश की दशा? 
( १६१५ ), शिवनन्दनसिंह का 'देश-दशन' (१६१८), राधाकृष्ण भला 
की भारत की साम्पत्तिक अवस्था? ( १६२२ ), गणेशदत्त शर्मा 
का भारत में दुरभिक्ष] ( १६२१ ), प्राणनाथ विद्यालज्लार का "किसानों 
पर अत्याचार! ( १६२१ ), सुखसम्पत्ति राय मंडारी का “भारत-दशन' 
(१६२१), अमरनाथ बली, का भारतीय अर्थशास्त्र'ः (१६२३), 
प्राशनाथः विद्यालक्लार का भारतीय सम्पत्ति-शास्त्र' ( १६२३ ), 
प्यारेलाल गड्शरांडे का आधुनिक भारत ( १६२३ ), सियाराम दुबे का 
“हिन्दुस्तान की कर-संस्थिति' ( १६२४ ), भगवानदास केला का भारतीय 
अर्थशास्त्र! ( १६२५- ), शझ्लुरसहाय सक्सेना का भारतीय सहकारिता 
आन्दोलन (१६३५) तथा उत्तमचन्द मोहता का भारतीय गोशालाएँ/ 
(१६४०) , देश की विविध आर्थिक समस्याओं का अध्ययन प्रस्तुत करते हैं । 
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३. भारतीय व्यापार--भारतीय व्यापारादि के संबंध में भी 
इस काल के प्रारंभ से ही पुस्तकें मिलने लगती हैं; हरिनारायणु टएडन 
की भारतीय वाशिज्य की डायरेक्टरी! ( १६१० ) में अन्य बातों के 
साथ-साथ दिंदी पत्रिकाओं, पुस्तकालयों, और संस्थाओं की भी सूर्च 
दी हुई है; नागस्मल केडिया कौ 'तीसी ( १६१६ ) में उसके उत्पादन: 
क्षेत्र, विक्रय-क्षेत्र तथा अन्य प्रयोजनीय विषयों का सम्रावेश हुआ है | 
तीर्थशम सेठी के वज्ञन-प्रकाश' का विषय स्पष्ट हे | इेश्वरदास जालान 
का “लिमिटेड कम्पनियाँ ( १६२३ ); इण्डियन कम्पनीज़ ऐक्ट वे 
आधार पर लिखा गया है, और उसी प्रकार कस्तूरमल बाँठियाक 
“कम्पनी-व्यापार-प्रवेशिका, भी । रामनिवास पोद्दार का भारत + 
'रेल-पथः ( १६२४ ), सियाराम दुबे का ्टाक बाज़ार या सद्द 
( १६२४ ), तथा गौरीशक्लर शुक्कष का स्टाक इक्सचेंज' ( १६२६ ) 
अपने विषयों के अच्छे परिचायक हैं। अज्ञात संपादकों द्वारा प्रस्तुत 
“भारतीय व्यापारियों का परिचय” ( १६२६ ) एक बड़ी और महत्वपूर्ण 
व्यापारिक डायरेक्टरी है। इसी प्रसंग में रघुनाथ विनायक घुलेकर 
सम्पादित 'मातृभूमि शब्दकोष” का मी उल्लेख किया जा सकता है जो 
'इशिडियन इयरबुक' के ढंग का प्रकाशन है और १६३६ से प्रकाशित 
हो रहा | 

४. ग्रामीय अथे-शाश्ष--देश के ग्रामीय अथ-शास्त्र पर स्वतंत्र 
पुस्तकें ज़रा देर में निकलना प्रारंभ हुईं । दयाशह्लुर दुबे का भारत में 
कृषि-सुधारः ( १६२३ ), शझ्लरराव जोशी की आम-संथा' ( १६२४ ) 
ब्रजगोपाल भटनागर का 'आमीय अथशासत्र! ( १६३३ ), अ्रच्युतानद 
का गाँव” [१६३६ !] सुखदेवबिहारी माथुर का 'हमारे गाँव [१६३६ !| 
मुख्त्यार सिंह का हमारे गाँव और किसान! ( १६४० ), शड्डरसहाय 
सक्सेना का गाँवों की समस्या ( १६४१ ) तथा अमरनारायण श्रग्मवाए 
का ग्रामीण अर्थ-शासत्र और सहकारिता ( १६४१ ) इस प्रकार क 
प्रमुख रचनाएँ हैं । 

५, भारतीय संस्क्ृति--भारतीय संस्कृति के परिच्रायक रं थ 


भी देर से निकले, और संख्या में मी इने-गिने ही हैं। कन्नोमल का 
'संसार को भारत का सन्देश” ( १६२३ ), महेशचन्द्रपसाद का हिंदू- 
सभ्यता' ( १६२६ ), सुरेन्द्रनाथ शास्त्री का भारतीय शिक्षा? ( १६२६), 
कृष्णव्यंकटेश का भारतीय लोक-नीति और सम्यता? ( १६३१ ), 
तथा रामनारायण यादवेन्दु का भारतीय संस्क्ृति और नागरिक जीवन 
( १६४२ ) इनमें प्रदुख हैं। कुछ ग्रंथ देश में स्त्रियों की सामाजिक 
स्थिति पर भी मिलते हैं : सुरेन्द्रनाथ शास्त्री का प्राचीन और वर्तमान 
भारतीय महिला' ( १६२७ ), स्फूर्ना देवी का अबलाओं का इन्साफ़ः 
( १६२७ ), रामनाथलाल 'सुमर्ना का 'भाई के पत्र! (१६३१), स्कुट- 
विहारी वर्मा का ्री-समस्या? ( १६३१ ), सुमित्रादेवी का “नवीन युग 
का महिला-समाज' ( १६३२ ), चंद्रावती लखनपाल का 'ब्नरियों की 
स्थिति! ( १६३३ ) वथा सत्यदेव विद्यालंकार का 'परदा | ६६३६ ); 
उनमें से उल्लेखनीय हैं । 

६. भारतीय शासन--मारतीय शासन तथा शासन-सं थाओं पर 
इस काल में कृतियाँ बाहुलय से मिलती हैं। शासन-विधान का अध्ययन 
प्रमुख रूप से दो बार हुआ : एक तो १६१६ के सुधारों के पूर्व तथा 
पुनः १६३७ के सुधारों के बाद | पहली बार के अध्ययन के प्रमुख , ग्रंथ 
हैं भगवानदास केला का भारतीय शासन ( १६१५ ), अ्रम्बिकाप्रसाद 
वाजपेयी का भारतीय शासन-पद्धति! ( १६१५-), तथा राधाकृष्ण भा 
का भारतीय शासन-पद्धति! ( १६१५ )। दूसरी बार के अध्ययन के 
प्रमुख ग्रंथ हैं रामनारायण यादवेन्दु का “नवीन भारतीय श'सन-विधान! 
( १६३८ ), दरिश्चन्द्र गोयल का भारत का नया शातन-विधान' 
( १६३८ ), कन्हेयालाल वर्मा का भारतीय राजनीति और शासन- 
पद्धति! (१६३६ ), श्रीकान्त ठाकुर का भारतीय शाथ--व्यवस्था' 
( १६४० ), कन्हैयालाल वर्मा का 'भारतीय-शासन! ( "६४२ ), और 
बी० एम० शर्मा का भारत और संघ-शासन'| (१६६८ )। इधर 
पाकिस्तान तथा सांप्रदायिक समस्या पर भी कुछ रचनाएँ प्रकाशित हुईं 
हैं: उनमें से प्रमुख हैं रुद्रनारायण अग्रवाल की “हिन्दुस्तान बनाम 
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7किस्तान'! (१६४१ ), रामनारायण यादवेन्दु की पाकिस्तान (१६४१ ), 
था उन्हीं की भारतीय साम्प्रदायिक समस्या ( १६४१ )। शासन- 
वेधान संबंधिनी संस्थाओं पर लिखे गए ग्रंथों में से विशेष उल्लेखनीय 
£ भगवानदास केला लिखित “भारतीय राजस्वा ( १६२३ ), तथा दया- 
"छुर दुबे लिखित (विदेशी विनिमय ( १६२६ )। १६१६ के सुधारों 
ते असंतुष्ट जनता को महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग-आंदोलन में 
भ्मिल्लित होने के कारण जो जेलयात्रा करनी पड़ी उसके अनुभव 
स्तक-रूप में भी प्रकाशित हुए हैं। इनसे भारतीय जेल-व्यवस्था 
र अच्छा प्रकाश पड़ता है। प्रमुख हैं लक्ष्मीनारायण गरदे का जिल में 
बार मास (१६२२ ), तथा उर्मिला शास्त्री लिखित 'कारागार' 
१६३१ ) । एक और संस्था भारतीय शासन-विधान से विशेष रूप से 
बद्ध है; वह है उपनिवेशों में भारतीयों के भेजने की | फ़ौजी, तथा 
क्षिण और पूर्व अफ्रीका में इन भारतीयों के साथ वहाँ के भोरे नाग- 
रकों का जो कटु व्यवहार रहा है उसके संबंध में हिंदी में यथेष्ट साहित्य 
[स युग के प्रारंभ से ही मिलता है : तोताराम सनाव्य की 'कुली-प्रथा' 
१६१५) तथा 'फ्रीजी में मेरे इक्कीस वर्ष' (१६१५) फ़ीजी के संबंध में, 
प्रौर भवानीदयाल सन्यासी के प्रवासी मारतवासी” ( १६१८), नेटाली 
हेन्दू! ( १६२० ), दक्षिण अ्रफ्नीका के मेरे अनुभव” ( १६२६ ) तथा 
'प्च॑गीज़ पूर्व श्रक्रीका में हिन्दुस्तानी ( १६४२ ) दक्षिण और पूर्व 
प्रफ्रीका के संबंध में उल्लेखनीय ग्रंथ हैं। सन्‍्यासी जी को वहाँ सत्याग्रह 
के सिलसिले में एक बार जेलयात्रा भी करनी पड़ी थी, जिसका परिचय 
उन्होंने हमारी कारावास की कहानी, ( १६१८) नामक ग्रंथ में दिया 
है। ओऔपनिवेशक समस्या पर एक कृति और उल्लेखनीय है : वह है 
अमरनारायणु अग्रवाल की. प्रवासी भारत की वर्तमान समस्याएं? 
( १६३५ )। 


७. विदेश-दश्शेन--विदेशों के अध्ययन में उनकी शासन-संस्थाओं 
का अध्ययन इस काल में विशेष रूप से हुआ | इस युग के प्रारंम में 
जापान के संबंध में एकाध पुस्तकें मिलती हैं---उदाहरणार्थ गदाधरसिंद 


की जापानी राज्य-व्यवस्था? ( १६१२ ), किंतु वे पिछले युग की परंपरा 
में हैं, और इधर जो जापान की ओर ध्यान आक्ृष्ट हुआ है वह बहुत 
हाल की बात है : राहुल सांकृत्यायन का जापान ( १६३६ ), सुरेन्द्र 
बालूपुरी का आधुनिक जापान! [ १६४० १ ] और रघथुबीरसहाय का 
आज का जापान! ( १६४१ ) इस नवीन दिलचस्पी के परिणाम हें । 
प्रस्तुत काल के प्रारंभ में विशेष रूप से ध्यान आकष्ट हुआ अमेरिका 
की ओर : सत्यदेव स्वामी के अमेरिका-पथ-प्रद्शकः (१६११), 'अमेरिका- 
द्ग्दिशन ( १६१२ ), तथा अमेरिका-अ्रभण ( १६१३ ), जगन्नाथ 
खन्ना का अमेरिका का व्यवसाय और उसका विकास ( १६१४ ) 
“अमेरिका में डा० केशवदेव जी शास्त्री! (१६१६), देवीप्रसाद 'प्रीतमः 
का अमरीकन संयुक्त राज्य की शासन-प्रणाली' ( १६२१ ), तथा 
महेन्दुलाल गर्ग का शमेरिकन ख्त्री-शिक्षा' ( १६२८ ), उसी के परिणाम 
हैं। रूस की ओर हिन्दी लेखकों का ध्यान गत महायुद्ध के बाद आकृष्ट 
हुआ, जब वह सोवियत हो चुका था: प्राणनाथ विद्यालझ्लर का 
'रूस का पद्मवर्षीय आयोजन! ( १६२३ ), तथा राजबहादुर सिंह का 
“रूस का पञ्चवर्षीय आयोजन! ( १६३२ ) उसके ग्रसिद्ध औद्योगिक 
आयोजनों के संबंध में हैं; शौकत उस्मानी का मिरी रूस-यात्रा (१६२८), 
प्रभुदयाल मेहरोतच्रा का आधुनिक रूस ( १६३४ ), राहुल सांकझृत्यायन 
की 'सोवियत भूमि! ( १६३८ ), तथा सत्यनारायण का 'रोमाश्वकारी 

स! ( १६३६ ) उसके जीवन के विविध पक्षों का परिचय कराते हैं। 
जर्मनी की ओर मी हिन्दी लेखकों का ध्यान गत महायुद्ध के बाद गया $ 
पशुपाल वर्मा का जमनी में लोक-शिक्षा ( १६१६ ), दरदयाल लाला 
का जर्मनी और तुर्की में ४४ मास ( १६२१ ), स्वामी सत्यदेव की 
मेरी जम॑न-यात्रा' (१६२६ छिंतीय), कन्हैयालाल वर्मा की 'नाज़ी जम॑नी? 
( १६३७ ), तथा रामनारायण यादवेन्दु का 'पाँचवां कालम क्या है !' 
( १६४१ ) जर्मनी-विषयक मंथों में प्रमुख हैं। इटेलियनों के विगत 
अफ्रीका के शासन के संबंध में मी एक पुस्तक है; वह है सत्यनारायण 
- की अुद्ध-यात्रा ( १६४० )। स्पेन के संबंध में एक पुस्तक है : 


शिवदान सिंह चौहान की 'रक्त-रंजिंत स्पेन! [ १६८६१ |। यूरोप 
के संबंध की. पुस्तकें हैं, राहुल सक्ित्यायन की मेरी यूरोप-यात्रा' 
( १६३५ ), धरमचनद सरावगी की “यूरोप में सात मार्सा ( १६३०७ ), 
चन्द्रभाल जौहरी की यूरोप की सरकारें! ( १६१८ ), सत्यनारा- 
यण की यूरोप के भकोरे में! ( १६३८ ), तथा “आवारे को यूरोप- 
यात्रा! [ १६४० £ ], और वेड्डुटेशनारायश तिवारी को “रणमत्त 
संसार! ( १६४० ) | एशिया के देशों में से रूस को छोड़ कर 
उल्लेखनीय पुस्तकें मिलती हैं केवल ईरान तथा तिब्बत के संबंध में ; 
पहेशप्रसाद मौलवी की 'मेरी ईरान-यात्रा ( १६३० ) राहुल 
सांकृत्यायन की ईरान (१६३१० ), ओर पुनः राहुल सांकृत्यायन 
के तिब्बत में सवा बरस' ( १६३३), तथा मेरी तिब्धतः-यात्रा' 
[ १६३४ १ ] इसी प्रकार के ग्रंथ हैं। अन्य देशों के संबंध का परिच- 
यात्मक साहित्य नगण्य है। इसी प्रसंग में छेदीलाल के एशिया निवा- 
सियों के प्रति योरोपियनों के बर्ताव ( १६२१ ) नामक अ्ंथ का भी 
उल्लेख किया जा सकता है । 

८. विश्व-द्शन--विश्व-दर्शन का साहित्य बहुत थोड़ा है। 
उल्लेखनीय पुस्तकें हैं : विश्वम्मरनाथ शर्मा कौशिक लिखित संसार को 
असम्य जातियों की स्त्रियाँ: [ १६२४ १ ], शिवग्रसाद गुत लिखित पृथ्बी- 
प्रद्षिणा' ( १६२४ ), णामनारायण मिश्र लिखत “भू परिचय 
[ १६३० १ ], शझ्जस्सहाय सकसेना लिखित ओद्योगिक तथा व्यापारिक 
'भूगोल' ( १६३३ ), राजबहादुर सिंह लिखित विश्व विद्वार' (१६३३), 
जगदीशप्रसाद अग्रवाल लिखित 'संसार-शासन' ( १६३३ ), गजानन 
पति खैर लिखित 'संसार की समाज-क्रानित और इिन्दुस्तान 
(१६२६), और यशपाल लिखित थुद्ध-संकट और भारत (१६४०) | 
इसी प्रसंग में कुछ विश्व-कोषों का भी उल्लेख करना आवश्यक द्वोगा: 
वे हैं नगेन्द्रनाथ बसु संपादित ' हिन्दी विश्वकोपष ( ५६१४६ ( स 
रामप्रसाद त्रिपाठी संपादित शानको्षा ( १६३४- ) तथा केदारनाश्र 
गुप्त संपादित बहदू विश्व-श्ञांन! ( १६४२ )। 


६. आर्थिक और वेधानिक वाद-प्रवाद--कुछ आधुनिक अथथ वादों 
और शासनवादों के संबंध में भी इस य॒ग में रचनाएँ हुई हैं : एक ग्रैजु- 
ए.2' का साम्यवाद? (१६२०), विनायक सीताराम सरबती का “बोल्शेविज्म' 
( १६२१ ), राधामोहन गोकुल जी का “कम्यूनिज्म क्या है ! (१६२७), 
मुकुन्दीलाल का साम्राज्याद' ( १६३३ ), राहुल सांझृत्यायन का 
धाम्यवाद ही क्‍यों? ( १६३५ ), भूपेन्द्रनाथ सानन्‍्याल का साम्यवाद्‌ 
की ओर ( १६३६ ), सम्पूर्णानन्द के साम्यवाद का बिगुल” (१६३६ ), 
'ससमाजवाद! (१६३६), तथा “व्यक्ति और राज” ( १६४० ), नरेन्द्र देव 
का समाजवाद ( १६१८ ), राहुल सांकृत्यायन का “दिमागी गुलामी? 
( १६३१८ ), अमरनारायण अग्रवाल का 'समाजवाद की रूपरेखा 
[ १६३६ ! ]), हीरालाल पालित की 'समाजवाद की क्रिलासफ़्री? 
[ १३३६ ! |, रामनारायण यादवेन्दु का 'समाजवाद और गाँधीवाद! 
[ १६३६ १ ], यशपाल का न्याय का संघर्ष” [ १६४० १ ] तथा गोविन्द 
सहाय का संसार की राजनीति में साम्राज्यवाद का नज्ञा नाच 
( १६४२ ), इसी प्रकार का अध्ययन प्रस्तुत करते हैं | 

१०. अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था--अन्तर्राष्ट्रीय विधान संबंधी पुस्तकें 
. इनी-गरिनी हैं। उल्लेखनीय उनमें से हैं : सम्पूर्णानन्‍द की “अन्तर्राष्ट्रीय 
विधान! ( १६२४ ), तथा रराष्ट्र-संघ और विश्व-शांति' ( १६३६ ) | 

उपयुक्त निरीक्षण से. ज्ञात होगा कि यद्यपि पिछले युग की अपेक्षा 
इस युग में प्रस्तुत विषय के साहित्य की वृद्धि अवश्य हुईं, पर वह नितान्त : 
अपर्यात्त है| वस्तुतः उपर्युक्त अ्रंगों में से प्रत्येक पर कुछ न कुछ 
अधिकारपण और “अप-ट-डेट' अंथ होने चाहिए थे, किन्तु एकाघ को 
छोड़कर किसी के संबंध में यह बात नहीं कही जा सकती । 


भाषा-दशन 
प्रस्तुत विषय के साहित्य का निरीक्षण हम निम्नलिखित शीष्कों में 
विभ्वाजित कर सकते हैं : १. हिंदी-आन्दोलन, २. सामान्य भमाषा-विश्ञान, . 
३. लिपि-शास्त्र, ४. हिंदी भाषा का इतिहास, ५. हिंदी भाषा-व्याकरण, : 


६. पाली-प्राकृत-अपभ्रंश, ७. विभाषा-शान, ८. सामान्य कोष-पंथ, 
६. लोकोक्ति-संग्रह, १०. विशिष्ट विषयों के कोष-अंथ । 

१. हिंदी-आन्दोलन--हिंदी-बनाम-उदू' की समस्या इस युग में 
भी बनी रही, किंतु वह आगे चल कर एक दूसरे रूप में आई : हिंदी 
बनाम हिंदुस्तानी के रूप में । इसलिए इस युग में भी उक्त समस्या पर 
पर्याप्त साहित्य निर्मित हुआ : कमलापति द्विवेदी का हिन्दी-स्वप्न! 
( १६१३ ); कृष्णश्डर तिवारी का देशी राज्यों में हिन्दी और इसके 
प्रचार के उपाय! ( १६१४ ), गौरीशड्जुर शुक्ल का राष्ट्र-माषा हिन्दी 
( १६२० ), कन्नोमल का “हिन्दी-प्रचार के उपयोगी साधन! ( १६२० ), 
रामजीलाल शर्मा का राष्ट्रभाषा' ( १६२० ), रामनरेश त्रिपाठी का 
'हिन्दी-हिन्दुस्तानी! ( १६३२ ), पद्मसिंह शर्मा का हिन्दी उदू और 

हिन्दुस्तानी (१६३२ ), कालेलकर की “चलती हिन्दी ( श्६३८ ), 
वेडुटेशनारायण तिवारी की हिन्दी बनाम उद्‌* ), चन्द्रबली 
पाण्डेय के 'कचहरी की भाषा और लिपि! ( १६६६ ), भाषा का प्रश्न 
( १६२६ ), बिहार की हिन्दुस्तानी ( १६३६ ), दूं का रहस्य! 
( १६४० ), तथा 'मुग़ल बादशाहों की हिन्दी! ( १६४० ), रामनाथ 
शर्मा की ग्वालियर राज्य में हिन्दी का स्थान! (१६४१), इसी समस्या 
से संबंध रखते हैं। केशवप्रसाद मिश्र तथा पद्मनारायण आचार्य का 
एकईनिबंध-संग्रह गद्य-भारती ( १६४० ) भी इसी समस्या से संबंध 
रखता है। 

२. सामान्य भाषा-विज्ञान--सामान्य भापा-विज्ञान-विपयक ग्रंथ 
इसी युग में विशेष 'रूप से लिखे गए। सूर्यकरुमार वर्मा की “भाषा 
[ १६०७ १ , श्यामसुन्द्रदास का 'ाषा-विज्ञानं ( १६२४ ), 
मद्जलदेव शात्री का तुलनात्मक भाषा-शासत्र' ( १६२६ ), नलिनी 
मोहन सान्याल का 'भाषा-विज्ञान! (१६२७), श्यामसुन्दरदास का भाषा- 
रहस्य” ( १६३६- ) इस विषय के प्रमुख ग्रंथ हैं। इस काल की दो रच- 
नाएँ केवल विराम चिन्हों पर हैं : शालिग्राम द्विवेदी का “विराम चिन्ह 
(१६१८) तथा वेझ्टेशनारायण तिवारी का 'विराम-संकेतों (१६३३ 


३. लिपि-शास्त्र--लिपि के संबंध में भी कुछ अनुसंधानात्मक ग्रंथ 
लिखे गए। नगेन्द्रनाथ वसु का “भारतीय लिपि-तत्व' ( १६२४ ), 
प्रार० एन० साहा का अक्ञरों की उत्पत्ति! ( १६२४ ), गौरीशंकर 
रीराचन्द ओम्का का 'नागरी अछ और अक्षर! ( १६२६ ), गौरीशड्डर 
पट के अ्रक्ञरतत्व' ( १६३६ ), 'लिपि-कला? ( १६३६ ), लिपि-कला 
ग परिशिष्ट (१६३६), तथा 'दिवनागरी लिपि का विधान-निर्माण-पत्र” 
१६३६ ) इनमें से प्रमुख हैं । ह 


४. हिंदी भाषा का इतिहास--हिंदी भाषा के कुछ इतिहास मी 
तखे गए.। श्यामसुन्दरदास का “हिंदी-साषा का विकास! (१६ २४), 
ती उनके 'भाषा-विज्ञान' के एक अंश का ग्रायः रूपान्तर मात्र है, 
,नीचन्द लाला कां 'पज्ञाबी और हिन्दी का भाषा-विज्ञान' ( १६३६ ), 
रेन्द्र वर्मा के 'हिन्दी-साषरा का इतिहास”? (१६३३), तथा “हिन्दी-माषा 
गैर लिपि! ( १६३३ ), अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी का “हिन्दी पर फ़ारसी ' 
॥ प्रभाव ( १६३७ ), और गोपाललाल खन्ना का “हिन्दी माषा का 
ज्षिप्त इतिहास! ( १६३८ ) अपने विषयों के उल्लेखनीय ग्रंथ हैं । 


५. हिंदी भाषा-व्याकरणु--हिंदी के व्याकरण इस काल में भी 

तखे गए, किंतु वे भी सामान्यतः: शिक्षा-विभाग की आवश्यकताओं के 
गए. लिखे गएं। शेष में से डल्लेखनीय हैं : गोविन्दनारायण मिश्र का 
वेभक्ति-बिचार' ( १६११ ), चन्द्रमौलि सुकुल का “माषा-व्याकरण' 
१६१२ ), तथा कामताग्रसाद गुरु का 'हिन्दी-व्याकरण” ( १६२० ) | 
नदी की बोलियों के स्वरूप धीरेन्द्र वर्मा की एक कृति ग्रामीण 
दी ( १६३३ ) में हमारे सामने आए, और हिंदी की एक सर्वप्रमुख 
ली साहित्यिक व्रजभाषा पर उन्होंने अधिकारपूर्णं 'त्रजमाषा-व्याकरण' 
१६३७ ) प्रस्तुत किया | ' 


६- पाली-प्राकृत-अपभ्रंश--प्राकृत तथा पाली के भी कुछ व्या- 
रण लिखे गए. | उनमें से उल्लेखनीय हैं जगमोहन वर्मा का आप॑- 
कृत व्याकरण?! ( १६०६ ), आद्यादत्त ठाकुर का पाली-प्रबोध? 


(१६२८), और जगदीश काश्यप का 'पालि. महाव्याकरण?ः (१६४०) 
अंतिम अपने विषय की सर्वोत्कृष्द रचना है | 

७. विभाषा-ज्ञान--विभाषाओ्ं में से केवल आधुनिक भारतीय 
भाषाओं के ही परिचयात्मक ग्रंथ उल्लेखनीय हैं ; पारसमणि प्रधान का्‌ 
नेपाली व्याकरण! ( १६२० ), प्रचारक बन्धु? की “हिन्दी-तेल्ुगू बाल- 
बोधिनी ( १६२१ ), शिवन्नशास्त्री के हिन्दी-तेलुगू कोष! ( १६२२ ), 
तथा 'हिन्दी-तेलुगू व्याकरण” (१६२५), हरिहर शर्मा के “हिन्दी-तामिल 
स्ववोधिनीः ( १६२१ ), तथा “हिन्दी-तामिल कोष” (१६२५), सूर्यकान्त 
त्रिपाठी 'निराला' की हिंदी-बँगला शिक्षा? ( १६ २८ ), नारायण तमना 
जी कटगरे का हिन्दी-मराठी कोष” (१६२६), शह्लर रघुनाथ मुल्कापुर- 
कर का 'हिन्दी-मराठी शिक्षक” (१६३३), गो० प० नेने का ' हिंदुस्तानी- 
मराठी शब्दकोष! (१६३६ ), मुरलीधर सबनीस की हिन्दी मराठी 
स्ववोधिनी' ( १६४० ), शड्जभरलताल मगनलाल का 'गुजराती-हिन्दी शीचर' 
| १६३७ ! |, हेमकान्त भद्टाचार्य का असमीया हिन्दी-बोध” (१६ ३६ !] 
और लक्ष्मीपति सिंह का 'हिन्दी-मैथिल-शिक्षक' ( १६४० ) इसी प्रकार 
के प्रयास हैं । 

८. सामान्य कोष-प्रंथ--हिंदी के कोष-ग्रंथों में आधुनिक युग 
को सबसे महत्वपूर्ण कृति हिन्दी शब्दसागरः का संपादन श्याम- 
सुन्दरदास के संपादकत्व में इसी काल में हुआ | इस दृहत्काय कोष के 
निर्माण के अनंतर इसके संक्षिप्त रूपान्तर अथवा प्रमुख रूप से इसी के 
आधार पर निर्मित कोष-ग्रन्थ कई निकले, जिनमें से उल्लेखनीय हैं 
रामनरेश त्रिपाठी का “हिन्दी शब्दकत्पद् म! ( १६२५ ), मुकुन्दीलाल 
ओऔवास्तव का हिन्दी शब्दसंग्रह' (१६३० ), रामचन्द्र वर्मा का 'संज्िप्त 
हिन्दी शब्दसागर! ( १६३३ ), तथा डा० रामशड्डर शुक्र 'रसाल? का 
भाषा शब्दकोष' ( १६३७ ) | इसी प्रसंग में श्रीकृष्ण शुक्ल के “हिन्दी 
पर्यायवाची कोष ( १६३५ ) का भी उल्लेख किया जा सकता है, जो 
अपने द्ञ की अकेली कृति है। संस्कृत-हिंदी कोषों में जीवाराम शर्मा 
का 'सरस्वती-कोष' ( १६१८ ) ही उल्लेखनीय है । इसी काल में 


क्ष 
्ै 


वतंमन युग का साहित्य--भाषा-दुरशनत १«&<्‌ 


प्राकृत का भी एक कोष निकला जो हिंदी के कोष-साहित्य में अद्वितीय 
स्थान रखता है, वह है हरगोविन्ददास सेठ का 'पाइअ सद्द महान्नवो' 
( १६२६ ) | उर्दू और हिन्दुस्तानी-हिन्दी कोषों में प्रमुख हैं दौनानाथ 
कौल का 'भगीरथ कोष! ( १६१३ ), जम्बुनाथन का “उदू-हिन्दी कोष 
( १६३६ ), तथा रामनरेश त्रिपाठी का हिंदुस्तानी-कोष। [ १६३११ | 
अन्य माषाओं के भी कुछ कोष-ग्रंथ मिलते हैं: पर वे अत्यन्त साधारण 
हैं और उनका उल्लेख ऊपर “विभाषा-शान' शीर्षक में किया गया है । 


६. लोकोक्विसंग्रह--लोकोक्तियों और मुहावरों के कुछ कोष 
स्व॒तंत्र रूप से तैयार हुए: रामरत्न का लोकोक्तिसंग्रह ( १६१५४ 
द्वितीय ), रामाधीन मिश्र का हिन्दी मुहावरे! ( १६२४ ), बहादुरचन्द्र 
का लोकोक्तियाँ और मुहावरे! ( १६३२ ), जम्बुनाथन का हिंदी मुहा- 
बरा कोष! ( १६३२५ ), आर० जे० सरहिन्दी का “हिन्दी मुहावरा कोषः 
( १६३७ ), ब्ह्मस्वरूप (दिनकर? का हिन्दी मुहावरे ( १६३८ ), तथा 
“अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी का हिंदुस्तानी मुहावरे! ( १६४० ), उनमें से 
उल्लेखनीय हैं। एक कोष पहेलियों का भी है; मुन्नालाल मिश्र का 
“हज़ारों पदेलियाँ' ( १६३८ ) | 

१५०. विशिष्ट विषयों के कोष-अंथ--विशिष्ट विषयों के ' कोष- 
ग्रंथ भी इस काल में निर्मित हुए । उनमें से प्रमुख हैं : हरिराम वर्मा का 
'क्षी-कोषः [ १६१० १], ब्जवल्लम मिश्र का पदार्थ संख्याकोष! 
( १६११ ), जिसमें संख्यासूचक पदार्थों का अर्थ दिया छुआ हे, 
ठाकुरप्रसाद खन्नी का 'जगत व्यापारिक पदार्थकोष! ( १६१८), केशव- 
प्रसाद मिश्र का वैद्युत शब्दावली” ( १६२४ ), गुरुप्रसाद का रज्ावली 
( १६२७ ), जो संस्कृत के धार्मिक तथा दाशनिक शब्दों का कोष है, 
भगवानदास केला की राजनीति शब्दावली ( १६२७ ), गदाधरअसाद 
की अर्थशास्त्र शब्दावली (१६३२ ), सुखसम्पत्तिराय कौ 'ट्वेन्टियथ 
सेज्चुरी डिक्शनरी? ( १६४०- ), एक पत्रकार! का अन्तर्राष्ट्रीय राज- 

* नीतिक शब्दकोष! [ १६४० |), तथा स्त्यप्रकाश का वैज्ञानिक 
, पारिभाषिक शब्दः ( १६३०- )। इसी प्रसंग में रामनाथ शर्मा के 


“्यावहारिक शब्दकोषा (१६४२ ) का भी उल्लेख किया जा 
सकता है । 

ऊपर के निरीक्षण से ज्ञात होगा कि उपयोगी साहित्य में जैसा कार्य 
भाषा-दर्शन के संबंध में हुआ अन्य किसी के संबंध में नहीं हुआ | 
यद्॒पि निस्संदेह अध्ययन के अनेक पक्त छूटे हुए हैं और अपूर्श हैं, 
किन्तु जिस गति से इस ज्षेत्र में कार्य हुआ है उससे आशा करनी 
चाहिए कि उन पक्षों की पूर्ति शीघ्र हो जावेगी । 


ललित कला 
इस युग के पूर्वाद्ध में ललित कला के साहित्य में कोई उन्नति नहीं 
दिखाई पड़ती । जो कुछ उन्नति हुई--यद्यपि वह भी साधारण ही है--- 
उत्तराद्ध में हुई । निरीक्षण के लिए. एतत्संबंधी साहित्य को हम निम्न- 
लिखित शीष्कों में बाँठ सकते हैं: १. संगीत, २. चित्र-लेखन, 
२. वक्‍तृता, ४. चित्रपट, तथा ५, कला का विवेचन | 
१. सद्भजीत--भारतीय सद्भीत के संबंध में सामान्य ग्रंथों में उल्लेख- 
नीय दो-तीन ही हैं; विष्णुदिगंबर पालुस्कर कृत 'सद्भीत-तत्व-दर्शकः 
कृत ( १६२८ ), भातखण्डे की “श्रीमन्नक्ष्य सद्भीतम! ( १६३४ ), तथा 
शिवप्रसाद जिपाठी का 'शिव सल्लीत-प्रकाश! ( १६३४-) | विशेष शाग- 
रागिनियों के संबंध में उल्लेखनीय हैं विष्णु दिगंबर पातुस्कर के 'राग- 
भैरव ( १६१३ द्वितीय ), तथा 'राग मालकंस' ( १६१६ द्वितीय ), 
और प्रभुदयाल गर्ग का राग-दर्शन! ( १६४०-), जिसके पहले भाग में 
राग भैरव का विवेचन है। स्वर-लेखन के संत्रंध में मी एकाध उल्लेख- 
नीय प्रयास हैं : हरिनारायण मुकर्जी की 'श्र्‌ पद स्वरलिपि! ( १६२६ ), 
तथा लक्ष्मीनारायण द्विवेदी की “विनयपत्रिका स्वर-लिपि! ( १६३४ )। 
और विशेष वाद्ययंत्रों की शिक्षण-पुस्तकों में प्रमुख है' केवल विष्णु 
दिगंबर पालुस्कर की 'सतार की पुस्तक ( १६१७ )। 
२. चित्र-लेखन - चित्र-लेखन-कला पर केवल एक ही पुस्तक 
उल्लेखनीय है : एच० पी० माहोबिया की 'चित्र-लेखन' ( १६३० ) । 
सामान्य चित्रावलियों में से उल्लेखनीय हैं 'रवि वर्मा के प्रसिद्ध चित्र” 


( १६११ ), रामेश्वरप्रसाद वर्मा की 'रमेश-चित्रावली' ( १६२२ ), 
तथा मोतीलाल शर्मा की सौन्दर्य-चित्रावली! ( १६२७ ), जिसमें स्त्री 
शरीर का सौन्दर्य अनेक मुद्राओं में चित्रित हुआ है। व्यंग्य-चित्रण 
इस युग को विशेषता है | व्यंग्य चित्रावलियों में से प्रमुख हैं अज्ञात 
संपादकों के दो चित्र-संकलन «्यंग्य-चित्रावली!ः ( १६२५ ), तथा 
व्यंग्य-चित्रावली? ( १६३० ), और बैजनाथ केडिया की “व्यंग्य-चित्रा- 
वली ( १६३२-) । 

३. वकतृता--वकक्‍तृत्व-कला और सभाविज्ञान पर इस युग में भी 
पुस्तकें निकलीं : कृष्णगोपाल माथुर की “वकतृत्व-कला! (१६१८), नंद- 
कुमारदेव शर्मा की “वकतृत्व-कला” ( १६२० ), देवकीनन्दन शर्मा की 
'सभाविज्ञान और वक्‍्तृता? ( १६२६ ), तथा विष्णुदत्त शुक्ल की 'समा- 
विधान! ( १६२६ ), उनमें प्रमुख है | 

४. चित्रपट--इस युग के उत्तराद्ध में एक नवीन कल्ला की उन्नति 
हुई है: वह है भारतीय चित्रपट | मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव की “सिनेमा- 
विज्ञान' (१६३५) चित्रपट की सामान्य कला पर, और दौनानाथ व्यास 
क्री 'प्रतिन्यास लेखन-कला' ( १६३५ ) उसके दृश्यसझ्लेत लेखन पर 
उल्लेखनीय हैं । 

४. कत्ञा का विवेचन--कला का विवेचन इस युग में भी नहीं 
हुआ । केवल एक स्वतंत्र कृति इस संबंध में उल्लेखनीय है : वह है 
हंसकुमार तिवारी की 'कला' ( १६३७ )। 

स्पष्ट है कि यह साहित्य कैसी हीन दशा में है; ऐसी दयनीय दशा 
में कदाचित्‌ किसी विषय का साहित्य न होगा । 


उपयोगी कला 


इस काल में उपयोगी कलाओओं के साहित्य में उन्नति अवश्य हुईं । 
कृषि को छोड़कर शेष अंगों के साहित्य में यह उन्नति विशेषरूप से 
१६२१ के असहयोग आन्दोलन तथा १६३७ के कांग्रस के प्रांतीय 
शासन-अहण के अवसरों पर हुईं। पहले अवसर पर स्वदेशी और ग्ञामो- 


द्योग की वस्तुओं के व्यवह्दर का सामान्य प्रचार हुआ, दूसरे अवसर पर 
विभिन्न प्रान्तीय शासन-संस्थाओं द्वारा उनको आवश्यक प्रोत्साहन मिला | 

प्रस्तुत विषय के साहित्य को हम निरीक्षण के लिए निम्नलिखित 
वर्गों में विभाजित कर सकते हैं : १. कृषि, २. बाग़बानी, २. मधुमक्खी- 
पालन, ४. वस््र-शिल्प, ५. मिट्टी का काम, ६. सिलाई तथा कुछ अन्य 
शिल्प, ७. वास्तु-शिल्प, ८. गह-शिल्प, ६. आयुध-शिल्प, १०. व्यापार- 
कला, ११. स्काउट-कला, १२. युद्ध-कल्ला । 

१. कृषि--क्ृषि पर पुस्तकें सबसे श्रधिक निकलीं : रामप्रसाद की 
गेहूँ की खेती ( १६१४ ), गयादत्त तिवारी की लाख की खेती' 
(१६१६), पुनः रामग्रसाद की मूंगफली तथा मका की खेती (१६१८ ), 
तथा आलू की खेती' ( १६१८ ), गणेशदत्त की अ्रफ़ौम को खेती' 
(१६१८ ), गल्जाशड्भूर नागर के “कपास की खेती ( १६१६ ), केला? 
(१६२१ ), तथा आलू” (१६२१ ), तेजशझ्लर कोचक का “कपास 
और भारतवर्ष! ( १६२० ), शझ्जरराव जोशी की “तरकारी की खेती' 
(१६२८), हरदयालर्सिह की 'सिगरेट की तम्बाकू की कृषि! ( १६३७ ), : 
रामलर्मण सिंह की 'ईख की खेती [ १६३७ १), लक्ष्मीमोहन मिश्र 
की 'ऊख की खेती (१६३७ ), चारुचन्द्र सान्याल की खरबूज़ 
तथा तरबूज्ञ को काश्तें! ( १६३६ ), 'मसाक्तले की खेती” ( १६३६ ), 
तथा हल्दी तथा अदरक की खेती ( १६३६ ), कमलाकर मिश्र की 
आलू और इसकी खेती! [ १६४११] तथा “धान ओर इसकी 
खेती [ १६४१ १ ], बैेजनाथप्रसाद यादव की 'फल तथा साग-भाजियों 
की खेती [ १६४० १ ] विशिष्ट पदार्थों की कृषि से संबंध रखने- 
वाले उल्लेखनीय अध्ययन हैं | सामान्य कृषि-विज्ञान पर उल्लेखनीय हैं 
हैमन्तकुमारी देवी की वैज्ञानिक खेती! ( १६१४ ), जे० एम० गहलोत 
संपादित राजस्थान की कृषि-संबंधी कहावतें? ( १६१८ ) , मुख्त्यारसिंह 
की खाद (१६१६) दुर्गाप्रसादर्सिह की 'कृषि-कौमुदी! ( १६१६ ) शिव- 
नारायण खन्नी लिखित भारत में खेती की तरक्क़नी के तरीके! (१६२१), 
पौधों में कड़वा रोग! ( १६२१ ), 'ढोरों के गोबर और पेशाब का 
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खाद ( १६२१ ), तथा ढोरों में पाता रोग की विशेषता' ( १६२१ ), 
तेजशड्डर कोचक का कृषि-शात्र! ( १६२४ तृतीय ), शह्लरराव जोशी 
का “वर्षा और बनस्पति! ” १६२४ ), शीतलाप्रसाद तिवारी का कृषि- 
विशञान' ( १६२६ ), रामानन्द आरोड़ा का 'कृषि-शाखत्र! ( १६३४ ), 
मुख्त्यारसिंह के 'पौदा और खाद”! ( १६३५ ), 'जल और जुताईं? 
( १६३२५ ), खिती” ( १६३५४ ), तथा “भूमि! ( १६३५ ), बैजनाथ 
प्रसाद यादव का क्षषि-सुधार का मार्ग) [ १६४० १ ] एस० बी० 
सिंह का संयुक्त प्रान्त में कृषि की उन्नति! [ १६४१ १ ] तथा शीतला- 
प्रसाद तिवारी का 'कृषिं-कर्म' ( १६४१ )। 

२. बाग़बानी -बाग़बानी पर राजनारायण मिश्र की बाग़बानी? 
( १६२१ ), शहझ्नरराव जोशी का “डद्यान ( १६२४), प्यारेलाल 
की वृत्ञावलों ( १६२४ तृतीय ), शिवशद्भर मिश्र की बाग़बानी' 
-( १६३० ), नारायण दुलीचन्द व्यास की 'फलों की खेती और व्यवसाय? 
-( १६३५ ), गजानन नायक का ताड़ का गुड़” ( १६३८ ), के० एन० 
गुप्त का 'उद्यान-विज्ञान ( १६४० ), शड्भरराव जोशी का कलम 
पेवन्द!ं ( १६४० ), बैजनाथप्रसाद यादव का डद्यान-शासत्र! (१६४०), 
द्वारका बाई देव का फलों के टिकाऊ पदाथ! ( १६४१ ) उल्लेखनीय 
हैं। इसी प्रसंग में इबादुरहमान खाँ के खेती और बाग़बानी! (१६४१) 
का भी उल्लेख किया जा सकता है। 


३. मधुमक्खी-पालन--मधुमक्खी-पालन पर पुस्तकें प्रायः 
इधर ही निकली हैं । नारायणुप्रसाद अरोड़ा की 'मधुमक्खी” (१६३६), 
शान्ताराम मोरेश्वर चित्रे का 'मधुमक्खी-पालन ( १६४१ द्वितीय ), 
तथा जुगरार दयाराम का 'मघुमक्खी-पालन| ( १६४२ ) उनमें 
उल्लेखनीय हैं| इसी विषय पर एक छोटी पर अच्छी कृति इबादु- 
रहमान खाँ की 'मधुमक्खी-पालन' ( १६४१ ), है। 

४. वस्त्र-शिल्प--वरस्त्र-शिल्प के विशेष श्रंगों पर इस काल में 
स्वतंत्र पुस्तकें लिखी गई: कस्तूरमल बांठिया की 'रूई और उसका मिश्रण” 
-( १६३५ ), संत्यन की ओठना या धुनना? [ १६३६ ], लक्ष्मीचन्द की 


'(तन्तुकला' ( १६२२ ) मंगनलाल खुशालचन्द गांधी का “चखो-शास््रः 
( १६२७ ); राधाकृष्ण बिड़ला की 'मिलों में रुई की कताई' (१६३३), 
क्ृष्णुदास गांधी का 'कृताई-गणित' ( १६४० ), बलवन्त दीवान कँबर 
की तकली' ( १६४१ ) इ्बादुरेहमान खाँ को कताई (१६४१), 
ख्वाजा अब्दुल मजीद का 'वीविज्ञ टीचर! ( १६३० ); विश्वेश्वर दयाल 
का बुनाई-विज्ञानं ( १६४० ) जगन्नाथप्रसाद की देशी रंगाई 
( १६१६ ); धीरजलाल शर्मा का स्वदेशी रंग और रंगना” (१६२५), 
डी० जी० काले का 'रेशों की रंगाई! ( १६६६ ), तथा शिवचरण 
पाठक का रंगाई-घुलाई-विज्ञान' (१६३८) वस्कशिल्प के विविध अंगों 
पर उल्लेखनीय झृतियों हैं । 

५. मिट्टी का काम--मिंद्ी के बर्तनों के व्यवसाय पर पुस्तकें बहुत 
हाल में द्वी निकली हैं : फूलदेवसहाय वर्मा का “मिट्दी के बर्तन! (१६३६) 
डा० इबादुरहमान खाँ का 'मिद्दी के कार्मा ( १६४१ ), तथा मनोहर- 
लाल की भारतीय चीनी मिध्टियाँ? ( १६४१ ) इनमें से प्रमुख हैं । 


६. सिलाई तथा कुछ अन्य शिल्प--दर्जी के काम की एक पुस्तक 
उपेन्द्रनाथ दासगुप्त की दर्जी! ( १६३० )» दहै। सुनारी के संबंध में 
पुस्तकें गज्ञाशड्डुर नागर की 'सुवर्णकारी' ( १६२३ ), तथा गिरधर 
सिंह वर्मा की स्वर्णंकार विद्या' ( १६३० ) हैं| कनाईलाल देरे का 
मीना विज्ञान ( १६३७ ) मीनाकारी पर है। चर्मकारी पर उल्लेखनीय 
ग्रन्थ देवदत आरोड़ा का “चर्म बनाने के सिद्धान्त! ( १६३० ), तथा 
चन्दलाल का 'मॉडेल-शूमेकर'ः (१६४० ) हैं। जिल्दसाज़ी पर 
उल्लेखनीय हैं: रामनारायण मिश्र की जिल्दसाज्ञी' (१६४२) और 
सत्यजीवन वर्मा की 'जिल्दसानीः ( १६४१ ), तेल- उत्पादन पर भावेर 
भाई पु० पटेल की तेल घानी ( १६४१ द्वितीय ) एक उत्तम कृति 
है। लक्ष्मीचन्द को सुगन्धित साबुन बनाने की पुस्तके,, १६१४ ),. 
'रोशनाई बनाने की पुस्तक' (१६१५ ), रंग को पुत्तक!( श६१६ 
'तथा तेल की पुस्तक ( १६१६ ) का भी शिल्पों के साहित्य # 
उल्लेख किया जा सकता है | कुछ नवीन शिल्पों के संबंध में ओंकारनार 


शर्मा की (लोहा और उस पर पानी चढ़ाना? ( १६३३ ), गोरखप्रसाद 
की 'फ़ोटोआफी ( १६३१ ) तथा लकड़ी पर पालिश” ( १६४० ) 
ज्योतिस्वरूप सकलानी का अप्रकाशन-विज्ञान' ( १६३२ ), कृष्णुप्रसाद दर 
को आधुनिक छुपाई! (१६३६ ), विष्णुदत्त शुक्र की प्रुफ़रीडिंग' 
( १६४१ ), तथा गोवर्धन दास गुप्त की हिन्दी टाइपराइटिंग' (१६४०), 
उल्ले खनीय क्ृतियों हैं । 

७. वास्तु-शिल्प--भारतीय वास्तु-कला पर केवल एक ही कृति 
उल्लेखनीय है : वह है विन्ध्येश्वरीप्रसाद मिश्र की “'मारतीय वास्तु- 
विज्ञान! ( १६३३- ) | 

८. गृह-शिल्प--णशह-शिल्प पर दामोदर यशवंत बचे की “चौक पूरने 
को पुस्तक ( १६१२ ) वथा रामा तांबे के शह-शासत्रः ( १६४२ ), 
का उल्लेख किया जा सकता है। | 

६. आयुध-शिल्प--श्रायुध-शिल्प के संबंध में केवल एक ही 
पुस्तक उल्लेखनीय है, यह है: रामेश्वर पाठक की 'शर्त्र-विवेक' 
( १६४० ), जिसमें देशी शस्त्रों का वर्णन है । 

१८ व्यापार-कज्ञा--व्यापार-कला पर दामोदरदास खत्री की 
रोज़गारः ( १६१२ ), कन्हैयालाल शर्मा की सफल दूकानदारी? 
[ १६२२ १ ], नारायणप्रसाद अरोड़ा की दूकानदारी (१६२२ ), 
गल्जाप्रसाद भोतिका की 'विक्रय-कला' ( १९२२ ), कन्हैयालाल शर्मा 
की “'विज्ञापन-विज्ञान ( १६२२ ); कस्तूरमल बॉठिया की हिन्दी बही- 
खाता? ( १६१६ ), देवीप्रसाद “प्रीतम? की “हिन्दी महाजनी का नया 
बह्ीखाता' ( १६२२ ), कस्तूरमल बांठिया की व्यापारिक पत्र-व्यवहार' 
( १६२३ ) अच्छी पुस्तके हैं । 

११. स्काउट-कल्ला--स्काउट-कला एक नवीन कला है | इसकी 
उल्लेखनीय पुस्तकें हैं :; श्रीरीम वाजपेयी की अवपद शिक्षण? 
“१६२० ), तथा 'कोमल पद शिक्षण” ( १६२० ) और जानकीशरण 
रर्मा की कैम्प फ़ायर' ( १६३१ ), ट्रोल सिस्टम (१६३१ ), तथा 
'सकाउंटमास्टरी और ट्रंप संचालन ( १६३४ )। इसी प्रसंग में श्रीराम 


बाजपेयी की 'अ्रप्रि-कांड में सेवा [ १६३७ १] का भी उल्लेख किया 
जा सकता है। क्‍ 

१२. युद्धकला--युद्ध.कला पर पुस्तकों का ग्रायः अभाव है | 
केवल दो पुस्तकें उल्लेखनीय हैं: सत्मनारायण की “टक-युद्ध” 
( १६४० ) तथा वाई युद्ध ' ( १९४० ) जो वतमान महायुद्ध से 
संबंध रखती हें । 

इस काल में कृषि के संबंध में निस्संदेह अच्छा कार्य हुआ, किन्तु 
शेष कलाओं के संबंध में विशेष साहित्य प्रस्तुत न हुआ, और जो कुछ 
प्रस्तुत हुआ प्राय: वह भी उच्चकोटि का नहीं है । 

खेल तथा शरीर-रक्षा 

इस विष्रय के साहित्य को हम निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते 
हैं: १. गोष्ठी खेल, २. बाहरी खेल और व्यायाम--भारतीय, ३. बाहरी 
खेल और व्यायाम--पाश्चात्य, ४. आयुर्वेद प्रणाली, ५. ऐलोपैथिक, 
६. होम्योपैथिक ७. प्राकृतिक, ८. स्वास्थ-रक्षा, ६. मंत्रोपचार, १० 
पशु चिकित्सा । 

१. गोष्ठी खेल--गोष्ठी खेलों पर आलोच्यकाल में केबल एक 
पुस्तक उल्लेखनीय है : मनोहरलाल चौबे की खेल-शतरंज” (१६११)। 

२. बाहरी खेल--मारत के बाहरी खेलों पर अ्रच्छी पुस्तकें श्रवश्य 
निकलीं, पर प्रायः उत्तरार्द्ध में ; रघुनंदन शर्मा का दिशी खेल? (१६२५), 
जी० आर० पाण्डेय की लाठी ( १६२५ ), यज्ञदत्त काकर का लाठी- 
शिक्षण' ( १६२८), श्रीपतिसहाय रावत का लाठी के दाँब” (१६३७), 
सीताराम पांडेय का 'लेजिम शिक्षण” ( १६३३- ) तथा मुनेश्वरप्रसाद 
त्रिपाठी की कबड्डी? ( १६३७ ) इनमें से प्रमुख हैं । भारतीय व्यायामों 
पर भी साहित्य का यही हाल रहा : कालिदास मारणिक का 'राममूर्ति श्रोर 
उनका व्यायाम ( १६१८ ), गणेशदत्त शर्मा गौड़ का 'ख्रियों के 
व्यायाम” ( १६३० ), श्रीनिवास बालाजी हर्डीकर का 'सूर्य-व्यायामः 
( १६३१ ), आनंदस्वरूप का आसनों के व्यायाम' (१६३५४), भगवान 
. शय श्रीनिवास पंत का 'सूर्य-नमस्कारः (१६३६ ) तथा ज््योतिर्मयी 
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ठाकुर का खेल और व्यायाम! ( १६३५ ) भारतीय व्यायामों पर प्रमुख 
कृतियाँ हैं । 
* .- ३, पाश्चात्य खेल--पाश्चात्य बाहरी खेलों की पुस्तकें थोड़ी ही 
निकली ; मदनमोहन तथा अमरनाथ का खिल-कूद! ( १६२१ ), प्रो० 
मांणिकराव का 'संघ-व्यायाम' ( १६२६ ), प्रो” नारायणराव का 
जुत्सु ( १६३६ ) और 'स्तूप-निर्माण-कला! ( १६३६ ), जो क्रमशः 
एक प्रकार की कुश्ती तथा जिम्नास्टिक पर हैं, उनमें से उल्लेखनीय हैं । 
७. आयुर्वेद-प्रणाल्षी--आयुर्वेदिक चिकित्सा पर भी पूर्वार्ध में 
ग्रन्थों का प्रायः अभाव रहा, अधिकतर रचनाएँ उत्तराद्र में प्रकाशित 
हुई । शिवचन्द्र भरतिया का “धात्री-कम-प्रकाशः ( १६१७ ), तथा 
शालिग्राम शास्त्री का आयुर्वेद-महत्व' (१६२५) पूर्वार्ड की रचनाओं में 
प्रमुख हैं। उत्तराड़ की रचनाश्रों में धर्मानन्द शास्त्री की “उपयोगी 
चिकित्सा! ( १६२७ ) उन्हीं के 'विष-विज्ञान' ( १६३२ ), तथा “शल्य- 
तन्‍्त्र! ( १६३३ ), प्रतापसिंह कविराज का आयुवेद खनिज-विज्ञाना 
( १६३१ ), दरिशरणानन्द का आसव-विज्ञान! ( १६३६ ), शिवचरण 
शर्मा के 'फेफड़ों की परीक्षा और उनके रोग” ( १६२८ ) तथा ब्रणु- 
बन्धन और पट्टियाँ" (१६२६), शझ्ढरलाल गुप्त का क्षय रोग! (१६३३), 
विश्वनाथ द्विवेदी का तिल-संग्रह” ( १६३४ ), अन्रिदेव गुप्त का 
'लावरोध चिकित्सा! ( १६३५ ), रूपलाल वैश्य का रूप निघण्डु' 
(१६३४ ), प्रभुनारायण त्रिपाठी का ननिद्रा-विज्ञानँ ( १६३७ ), 
रामदत्त का प्राचीन हिन्दू रसायन-शास्त्र! [ १६३८ ! |, विश्वेश्वरदयाल 
का भारतीय रसायन-शार्त्र ( १६३१८), आनन्द स्वामी का नाड़ी- 
दर्शन! ( १६३६ ), गन्ञानाथसेन कविराज का “हिन्दी प्रत्यक्ष शारीर' 
( १६३६ ) तथा हरिशरणानन्द का ज्वर-मीमांसा! ( १६४० ) सामान्य 
वैद्यय के विभिन्न अंगों पर अच्छी रचनाएँ हैं। धात्री-कर्म 
तथा ख््री-रोग संबंधी कुछ ग्रंथ स्वतंत्र रूप से उल्लेखनीय हैं: वे हैं 
दुर्गादेवी का 'शिशु-पालन! ( १६२८), कऋृष्णाकान्त मालवीय का 
'ातृत्व' ( १६३१ ), अनििदेव गुप्त का धाजत्री-शिक्षा! ( १६३२ ), 


कृष्णकुमारी देवी का ज़ब्चा' ( १६३२ ), धर्माननद शास्त्री का 'स्त्री-रोग- 
विज्ञान' ( १६३२ ), अ्रत्रिदेव गुप्त का 'शिशु-पालन' ( १६३६ ), 
विमलादेवी का गर्भ-निरोध! ( १६४० ), इरनामदास का “गर्भवती, 
प्रसूता और बालक” ( १६४० ), तथा कान्तिनारायण मिश्र की 'प्रसव- 
विद्या' ( १६४१.)। ऊंपर के अधिकतर ग्रंथों की रचना आधुनिक 
विज्ञान तथा ऐलोपैथी के ग्रंथों की सहायता से की गयी है, पर मौलिक 
अनुसंधान और अनुभव का इनमें प्रायः अ्रभाव है। इसी प्रसंग में 
रणजीत सिंह के आयुर्वेदीय विश्वकीप! ( १६४२-), का भी उल्लेख 
किया जा सकता है । 

४. ऐलोपैथिक--ऐलोपैथिक चिकित्सा पर इस काल में एक ही 
उल्लेखनीय सामान्य गन्थ प्रकाश में आया : महेन्दुलाल गर्ग का 
“डाक्टरी चिकित्सा' ( १९५१ )। विशिष्ट अज्गों पर उल्लेखनीय हैं : 
मुकुन्दस्वरूप वर्मा का विष-विज्ञनं ( १६३२ ), अम्बालाल गे 
की क्षय रोग और उसको चिकित्सा ( १६३६ ), तिलोकोनाथ वर्मा 
की हमारे शरीर की रचना ( १६२८-), मकुन्दस्वरूप वर्मा के 
मानव शरीर-रहस्य ( १६२६- ),. मानव शरीर-रचना-विज्ञान 
( १६३६ ), तथा संज्ञित शल्य-विज्ञानंं ( १६४० ), शमदयाल 
कपूर की 'रोगी-परिचर्या' ( १६३० )। घात्री-कर्म और प्रसव-विद्या 
पर प्रमुख हैं: मुकुन्दस्वरूप , वर्मा का 'शिशु-पालन ( १६१५ ), 
हीरालाल का माँ और बच्चा' (१६३०), रामदयाल कपूर का 
ध्रसूति-तंत्रः ( १६३१ ), तथा रामचरूद्र मिश्र का सन्तान-निग्नह- 
विज्ञान! ( १६३२७)। 

६, होम्यो पे थिक--होम्योपैथिक चिकित्सा के संबंध में भी सत्साहित्य 
प्राय; उत्तराद् में ही निकला | उसके उल्लेखनीय ग्रन्थ हैं ; महेन्द्रनाथ 
भद्दचार्य कृत पारिवारिक चिकित्सा! ( १६३५७ पाँचवाँ ), जिसके 
लगभग एक दर्जन संस्करण अब तक हो चुके हैं, उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत 
निधंद पारिवारिक भेषज-तत्व'ः ( १६३२ ), मनोरञ्षन बैनरजी का 
एक निघंद दिहत्‌ मैठीरिया मेडिका! (१६३५ ), प्यारेलाल 
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की 'छाती के रोगों की चिकित्सा! (१६३७) तथा बलदेवप्रसाद सक्सेना 
की 'इलेक्ट्रो होम्योपैथी (१६१६) | बायोकेमिक शाखा पर पुस्तके हाल में 
ही प्रायः निकली हैं | उनमें से उल्लेखनीय हैं रामचन्द्र मुनि की बायो- 
केमिक विज्ञान-चिकित्सा' ( १६३५ ), आर० आर० मुकरजी को 'सरल 
बायोकेमिक चिकित्सा! ( श्६३८ ) तथा एन० सी० भादुरी की बायो- 
केमिक मैटिरिया मेडिका एवं रिपार्टरी ( १६४० ) | 

७. प्राकृतिकू--प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणालियों पर मी कुछ प्रंथ 
प्रकाशित हुए। केदारनाथ गुप्त की प्राकृतिक चिकित्सा! ( १६३७ ), 
ताराचन्द जोशी का दुग्धोपचार! ( १६१८ ), छोटेलाल की (ुग्ध- 
चिकित्सा! (१६२४), भगवत शरण की (ुग्ध-तक्रादि चिकित्सा' (१६३६), 
देवराज का 'जल-चिकित्सा-विज्ञान' (१६२६ ), केदारनाथ गुप्त की 
स्वास्थ्य और जल-चिकित्सा! ( १६३३ ), सुधीरकुमार मुकर्जी की 
, प्रकाश-चिकित्सा? ( १६३८ ), युगलकिशोर चौधरी की “मिट्टी सभी 
रोगों की रामबाण औपधि है? ( १६३६ द्वितीय ) सामान्य तथा विशिष्ट 
उपचारों के संबंध में उल्लेखनीय रचनाएँ हैं । 

८. स्वास्थ्य-रक्षा-स्वास्थ्य-रक्षा संबंधी अच्छे ग्रंथ थोड़े ही 
निकले : रामदास गौड़ का '्वास्थ्य-साधन'! ( १६२६- ), केदारनाथ 
गुप्त का हम सौ वर्ष कैसे जीवें !! ( १६२६ ), झ॒कुन्दस्वरूप वर्मा का 
स्वास्थ्य-विशानः ( १६३२ ), तथा बुद्धिसागर शर्मा का “्री-सौन्दर्य और 
स्वास्थ्य ( १६४१) स्वास्थ्य-रक्षा संबंधी सामान्य ग्रंथों में से उल्लेखनीय 
हैं| आहार के संबंध में हरिनारायण शर्मा का भारतीय मोजन! (१६२५), 
ठाकुरदत्त शर्मा का दुग्ध और दुग्ध की वस्तुएँ" ( १६२० ) जगन्नाथ- 
प्रसाद शुक्ल का आ्राहर-शासत्र' (१६३३), बालेश्वरप्रसाद सिंह का या 
और कैसे खाएँ !” (१६९३६), तथा केदारनाथ गुप्त का आदश भोजन! 
( १६३६ ) विभिन्न प्रणालियों के अनुसार लिखे गए प्रमुख ग्रन्थ हैं । 

६. संत्र-चिकित्सा--मंत्र-चिकित्सा पर भी इस काल में, एक 
, उल्लेखनीय कृति मिलती है; राधिकाग्रसाद का मंत्र-सागर! (१६२४), 
जिसमें सर्प-दंश आदि के लिए, मंत्रोपचार का विधान है । 


१०. पशु-चिकित्सा--पशु-चिकित्सा से संबंधित भी केवल एक ग्रंथ 
उल्लेखनीय है : गोवर्धन सिंह का अश्व-चिकरित्सा? ( १६३० )। 

चिकित्सा और स्वास्थ्य-रक्षा के विषय पर इस युग में भी अधिकार- 
पूर्ण और वैज्ञानिक अन्वेषण के आधार पर लिखे गए. ग्रंथ इने-गिने 
रहे | चिकित्सा-संबंधी वैज्ञानिक शिक्षा की संस्थाश्रों में माध्यम हिंदी न होने 
के कारण निकट भविष्य में मी इस आवश्यक वर्ग के साहित्य की पूर्ति 
संभव कम दिखलाई पड़ती है । 

विज्ञान ु 

विज्ञान के साहित्य की गति इस युग में प्रायः पिछुले युग की-सी ही 
रही, यद्यपि विवेचन की कुछ गुरुता श्रौर गम्मीरता उसमें अवश्य आई । 
निरीक्षण के लिए हम उसके साहित्य को निम्नलिखित शीष॑कों में रख 
सकते हैं | १. भौतिक, २. गणित, ३, ज्यौतिष, ४. रसायन, ५. वनस्पति- 
उद्धिज तथा जंतु-शास्त्र, ६. जीव तथा सृष्टि-इतिहास, और ७. स्फुट । 
, १. भौतिक--भौतिक के कुछ अज्ञों पर इस युग के पूर्वार्द में अच्छा 
काम हुआ; उत्तरा्द्ध में वैसा काम नहीं हुआ । प्रेमवल्लम जोशी का “ताप! 
( १६१५ ) सम्पूर्णानन्द का ज्योतिविनोद! ( १६१७ ), सुखसम्पति 
राय का “ज्योतिर्विज्ञान' ( १६२० ), शालिग्राम भार्गव का चुम्बर्कां तथा 
निहालकरण सेठी का प्रारम्मिक भौतिक विज्ञान ( १६३० ) भौतिक- 
संबंधी उल्लेखनीय ग्रंथ हैं । 

२. गशित--गणित पर प्रायः स्कूलों के लिए ही साहित्य लिखा 
गया। अन्यथा उल्लेखनीय हैं : माधवर्सिह मेहता की 'माप-विद्या प्रद- 
शिनी' (१६०६ ), जो 'प्लेन टेबुल सर्व पर है, तेजशड्डूर कोचक की 
पैमाइश! ( १६१६ ), नन्दलाल की 'पैमाइश” ( १६२७ ), सत्य- 
' प्रकाश की वीज-ज्यामिति (१६३१), शुकदेव पाण्डेय की 'त्रिकोशमिति' 
( १६३५ ), जगन्नाथप्रसाद गुप्त की 'सरल त्रिकोशमिति” ( १६३६ ), 
तथा दुर्गाप्रसाद दुबे की 'सरल त्रिकोशमिति' ( १६३६ )। 

३. ज्योतिष--नक्षत्रमंडलादि के संबंध में कुछ अच्छी ऋतियाँ 
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प्रकाशित हुईं । उल्लेखनीय हैं: विन्ध्येश्वरीप्रसाद मिश्र का 'सौर-साम्राज्यँ 
( १६२२ ), जगदानन्दराय का अरह-नक्षत्र' ( १६२५४ ), गोरखप्रसाद 
का 'सौर-परिवार' ( १६३२ ), तथा रामरत्न भटनागर की आकाश की 
कथा ( १६४२ )। इनमें से गोरखप्रसाद की पुस्तक सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण है। भूमण्डल के संबंध में एक कृति है : रामचन्द्र वर्मा की 
“भूकम्प ( १६९१८ ) । वायु-मण्डल पर एक पुस्तक है: कल्याणबख्श 
माथुर की वायु-मणडल” ( १६४० ), और हवाई जहाज्ञ तथा वायु- 
विज्ञान पर एक कृति है: गिरिजाप्रताद शर्मा की विमान (१६४१) | 

४७. रसायन--रसायन पर भी कुछ अच्छी कृतियाँ प्रकाश में आई, 
किन्तु प्राय: इस युग के उत्तरा्ड में। गोपालस्वरूप भार्गव का 'मनो- 
रज्ञक रसायन ( १६२३ ), फूलदेवसहाय वर्मा के “प्रारम्मिक रसायन 
(१६२८), तथा 'साधारण रसायन (१६३२), रामशरणुदास सक्सेना का 
गुणात्मक विश्लेषण, क्रियात्मक रसायन ( १६२६ ), सत्यप्रकाश 
के साधारण रसायन! ( १६२६ ), और “कारबनिक रसायन! ( १६२६), 
तथा वासुदेव विट्वुल भागवत का 'प्रकाश-रसायन! ( १६३२ ) इनमें से 
उल्लेखनीय हैं | इसी प्रसक्ष में आत्माराम के “रसायन इतिहास-संबंधी 
कुछ लेख” [ १६१८१ ] का भी उल्लेख किया जा सकता है ! 


४. वनस्पति आदि - वनस्पति-शास्त्र पर महेशचरण सिंह का 
वनस्पति शास्त्र (१६२१ ), धुखसम्पत्तिराय भण्डारी का डा० 
जगदीशचन्द्र बोस और उनके आविष्कार! ( १६२४ ), केशव अनन्त- 
पटवर्धन का वनस्पति-शास्त्र! ( १६२८ ), प्रवासीलाल का बक्ष-विज्ञान 
( १६२६ ), तथा सन्तप्रसाद टएडन का वनस्पति-विज्ञान ( १६४० ), 
उल्लेखनीय हैं। उद्धिज शास्त्र पर उल्लेखनीय हैं एन० के० चेटर्जी 
का उद्धिज का आहार! ( १६३१ ), तथा नोनीलाल पाल का “नित्य 
व्यवहार में उद्निज का स्थान! [१६३८ १]। जनन्‍्तु-शास्त्र पर उल्लेख- 
नीय हैं शालिग्राम भार्गव का 'पशु-पक्तियों का शज्भार-रहस्य' ( १६२२ ), 
ब्रजेशबहादुर का जन्तु-जगत” ( १६३० ), तथा श्यामापद्‌ बैनरजी का 
सप! ( १६३५ ) । 


६. जीव-इतिहास--जीव तथा सृष्टि इतिहास पर भी कुछ ग्रंथ 
इस काल में सामने आए । पी० ए्‌० बी० जी० साठे का “विकास- 
वाद” ( १६१४ ), म॒कुठविहारी वर्मा का जीवन-विकास (१६३०), 
प्रभुद्याल मिश्र का 'जीवन-विज्ञान' ( १६३३ ), चन्द्रशेखर शास्त्री का 
जीवन शक्ति का विकास [ १६३६ १ ], सत्यप्रकाश की 'सृष्टि की 
कथा ( १६३७ ), तथा ऋष्णानन्द गुप्त की 'जीव को कहानी? (१६४५), 
उनमें से उल्लेखनीय हैं | इसी प्रसंग में वाइटेमिन्स पर धीरेन्द्रनाथ चक्र- 
वर्ती के 'जीवत्व-जनक [ १६३२१] तथा ६(हेरेडिटी पर शचीन्द्रनाथ 
सान्‍्याल के वंशानुक्रम-विज्ञान [ १६३२६ ! ] का भी उल्लेख किया 
जा सकता है। 

७, रफुट--विज्ञान के स्फुट विषयों पर कुछ निबंध-संग्रह तथा 
सामान्य ग्रंथ भी प्रकाशित हुए | उनमें से महत्वपूर्ण हैं : सुखसंपत्तिराय 
का विज्ञान और आविष्कार! ( १६१६ ), कृष्णगोपाल माथुर का व्याव- 
हारिक विज्ञान! ( १६२० ), जगदानन्द राय की “प्राकृतिकी (१६२५), 
महावीरप्रसाद द्विवेदी की “विज्ञान-वार्ता ( १६३० ), मनोहरक्षष्ण का 
“विज्ञान-रहस्य' (१६३५ ), चन्द्रशेखर शास्त्री का आधुनिक आविष्कार 
( १६३६ ), यतीन्धभूषण मुकर्जी को 'वैज्ञानिकी ( १६३६ ), रामदास 
गौड़ का विज्ञान-हस्तामलक ( १६३६ ), तथा मगवतीप्रसाद श्रीवास्तव 
का “विज्ञान के चमत्कार! (१६४०) | इनमें से गौड़ जी की कृति कदाचित्‌ 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण है | 

.. निरीक्षण से ज्ञात हुआ होगा कि यद्यपि विज्ञान में कार्य कुछ अवश्य 
हो रहा है पर उसकी गति अत्यंत धीमी है । वेैजशञानिक साहित्य के प्रसार में 
कई बाधाएँ हूँ ; सामान्य जनता के लिए इसमें वैसा कोई रत या आकर्षण 
नहीं जैसा कुछ अन्य वर्गों के साहित्य में है; दूसरे, देश के सामान्य 
जीवन में इसका बैसा उपयोग नहीं जैसा अन्य वर्गों के साहित्य का है 

और तीसरे, वेज्ञानिक प्रयोगों के लिए. नित्य ऐसे द्रव्यों और यंत्रों की 
आवश्यकता होती है जो बहुव्यय-साध्य होते हैं, और ऐसे निर्देशकों की 
आवश्यकता होती है जो प्रायः सुलभ कम होते हैं । 
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| रे 
समाज-शाख | ओर दशन | 
समाज-शास्त्र पर साहित्य इस युग में भी विशेष नहीं निमित हुआ । 
निरीक्षण के लिए. उसे हम निम्न लिखित शीषेकों में रख सकते हैं; 
१, राजनीति, २. अ्र्थशासत्र, ३. तक शास्त्र, ४. मनोविज्ञान, और ५. 
नागरिक शास्त्र । 


राजनीति--सामान्य राजनीति पर अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी की 
“हिन्दुओं की राज्य-कल्पना' (१६१३), प्राणनाथ विद्यालक्लार के शासन- 
पद्धति! (१६२१), तथा “राजनीति-शास्त्र” (१६२२), देवीप्रसाद 'प्रीतम 
की हिन्दी भाषा में राजनीति! ( १६२४ ), सुखसम्पतिराय मण्डारी का 
राजनीति-विज्ञन] ( १६२६ ), गोपालदामोदर तामस्कर का रराज्य- 
विज्ञान (१६२६ ), अम्पिकाप्रसाद वाजपेयी का हिन्दू राज्यशास्त्र 
( १६३१ ), चन्दीप्रसाद का राजनीति के मूल सिद्धान्त! ( १६३६ ); 
तथा रघुनाथ सिंह का 'फ़ासिज्म' ( १६२६ ), उल्लेखनीय कृतियाँ हैं । 
२ अथशास्त्र-सामान्य अर्थशास्त्र पर इस काल के महत्वपूर्ण 
ग्रंथ हैं बालकृष्ण का अर्थशास्त्र! ( १६१४ ), राधामोहन गोकुलजी का 
'अ्रमोपजीवी समवाय? ( १६१८ ); प्राणनाथ विद्यालझ्लार का राष्ट्रीय 
आय-व्यय-शास्त्र' ( १६२२ ), तथा 'मुद्रा-शास्त्र' (१६२४), गौरीशझक्लर 
का 'शिल्प-विधान” ( १६२४ ), उमरावसिंह कारुणिक का “उपयोगिता- 
वाद ( १६२४ ), भगवानदास केला का “हिन्दी भाषा में अथशास्त्र 
( १६२५ ), सुधाकर का “अमीरी व ग़रीबी? [ १६२५ १ ], गौरीशझ्डर 
शुक्ल की 'करेन्सी' [ १६२६ १ ], ठाकुरप्रसाद सक्सेना का आर्थिक 
सद्भठन' ( १६३२६ ), दयाशड्ूर दुबे की 'घन की उत्पत्ति ( १६३७ ), 
शड्भरसहाय सक्सेना का प्रारम्मिक अर्थशास्त्र! ( १६४० ), तथा भग- 
वानदास अवस्थी का अथ-शास्त्र के मूल सिद्धान्त! ( १६४१ ) | 
तकंशास्त्र--तकशास्त्र पर प्रमुख रचनाएँ हैं ; शिवचन्द्र मर- 
तिया का विचार-दशन? ( १६१६ ), तथा गुलाबराय का तकशास्त्र' 
( १६३६- ) । 


४. मनोविज्ञान--मनोविशान पर उल्लेखनीय हैं ; मुंशीलाल की 
'शील और भावनाएँ/ ( १६०६ ), जो चरित्र-गठन से संबंध रखता है, 
कुन्दनलाल गुप्त का 'सरल मनोविज्ञान ( १६२१ ), प्रो० सुधाकर का 
'मनोविज्ञान' ( १६२४ ), चन्द्रमौलि सुकुल का मनोविज्ञानों (१६२४), 
प्रेमवल्लम जोशी का प्राथमिक मनोविज्ञान ( १६३३ ), वथा महाजोत- 
सहाय का जीववृत्ति-विज्ञान' ( १६३६ )। 


४. नागरिक शास्त्र---नागरिक शास्त्र का विकास इसी युग की 
विशेषता है। प्रमुख रचनाएँ हैं : सत्यदेव स्वामी का “मनुष्य के अधि- 
कार ( १६१२ ), भगवानदास केला का 'समाज-सद्भठन ( १६२३ ), 
चन्द्रराज भण्डारी का 'समाज-विज्ञान' ( १६२८ ), भगवानदास केला 
का नागरिक शास्त्र ( १६३२ ), भगवानदास केला की “अपराध- 
चिकित्सा! ( १६३६ ), बेनीप्रसाद का “नागरिक शास्त्र (१६३७), 
राहुल सांकृत्यायन का 'मानव समार्जा [ १६३७ ! | भगवानदास केला 
की "निर्वाचन-पद्धति' ( १६३८ ), कंष्णानन्द गुप्त का “नागरिक जीवन 
( १६३९ ), गोरखनाथ चौबे को “नागरिक शास्त्र की विवेचना' 
( १६४० ), धनश्यामदास बिड़ला का “'बिखरे विचार ( १६४१ ), 
. तथा श्रीप्रकाश का 'नागरिक शास्त्री ( १६४२ )। 


.. झलोच्यकाल में भी इस वर्ग के साहित्य की प्रगति अत्यंत धीमी 
रही, ओर जब तक राजनीति, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र पूर्णरूप 
से जनता के जीवन के विषय न हो जावेंगे, इस वर्ग के साहित्य में 
वास्तविक उन्नति की संभावना नहीं हो सकती | भ्रभी तक देश की जनता 
का कितना हाथ देश की राजनीतिक, आर्थिक, और नागरिक समस्याओं 
में है, यह कहने की आवश्यकता नहीं | 


शिक्षा 


शिक्षा-साहित्य इसी युग की बस्तु है, पिछले युग के अंत में ही 
एकाध कृतियाँ दिखलाई पड़ी थीं। निरीक्षण के लिए इस युग के साहित्य 
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को हम निम्नलिखित शीर्षकों में रख सकते हैं : १. शिक्षा-सिद्धान्त, 
२. शिक्षा-मनोविज्ञान, ३. विशिष्ट शिक्षा-विधान, और ४. भारतीय 
शिक्षा-संस्थाएँ | 

१. शिक्षा-सिद्धान्त-शिक्षा-सिद्धान्त-संबंधी सामान्य ग्रन्थों में 
उल्लेखनीय हैं महावीरगप्रखाद द्विवेदी को 'शिक्षा' ( १६१६ ), गोपाल- 
दामोदर तामस्कर की 'शिक्षा-मीमांस/ (१६२५ ), प्रेमवल्लम जोशी 
का पाठशाला तथा कक्षा-प्रन्‍न्ध और शिक्षा-सिद्धान्त'! (१६३०), मोपी- 
लाल माथुर को 'शिज्षा-विधि' ( १६३० ), कालिदास कपूर की 'शिक्षा- 
मीमांसा ( १६३७ ), सूर्यभूषण लाल की 'शिक्षण-कला' ( १६३६ ), 
और सीताराम चतुर्वेदी की अध्यापन-कला' ( १६४२ ), विशिष्ट विषयों 
में से केवल एक की शिक्षा पर उल्लेखनीय रचनाएँ मिलती हैं, वे हैं 
भाषा-शिक्षण पर : लज्जाशड्ूर का का भाषा-शिक्षण-पद्धति' (१६२६), 
इन्द्रनारायण अवस्थी का भाषा-शिक्षण-विधानं (१६३१ ) तथा 
सीताराम चतुर्वेदी का भाषा की शिक्षा' (१६३६ ) इस प्रकार की 
रचनाश्रों में प्रमुख हैं । 

२. शिक्षा-मनोविज्ञान--शिक्षा-मनोविज्ञान पर प्रमुख हैं हंसराज 
भाटिया का 'शिक्षा-मनोविज्ञानं [ १६३० १ ], भैरवनाथ का का 'मनो- 
विज्ञान और शिक्षा-शासत्र' ( १६३२ ), चद्रावती लखनपाल का 'शिक्षा- 
मनोविज्ञान ( १६३४ ) तथा लज्जाराम शुक्ल का बाल-मनोविशान' 
( १६३६ ) | 

३. विशिष्ट शिक्षा-विधान--विशिष्ट शिक्षा-विधानों में से, ग्रामीण 
शिक्षा पर दशरथ बलवन्त पाठक की आमीण-शिक्षा' ( १६२१ ), 
कन्या-शिक्षा पर चन्द्रशेखर शास्त्री की कन्या-शिक्षा' ( १६२८ ), ग्रौढ़ 
शिक्षा पर रामेश्वर तिवारी की 'प्रौढ़ शिक्षा-प्रदीपिका' ( १६३६ ), 
और नवप्रचारित बेसिक शिक्षा पर ज्ञाकिर हुसैन की “बुनियादी राष्ट्रीय 
शिक्षा' (१६३६ द्वितीय ), जो ज्ञाकिर हुसैन कमिटी की रिपोर्ट है, तथा 
लक्ष्मीचन्दर की बेसिक शिक्षा में समन्वय ( १६४२ ) उल्लेखनीय 
रचनाएँ हैं । 


४. शिक्षा-समस्याएँ-- भारतीय शिक्षा-समस्याओं तथा उनके 
इतिहास पर रचनाएँ सबसे अधिक हैं, ओर इस काल के प्रारंभ से ही। 
मनोहरलाल की भारतवष् में पश्चिमीय शिक्षा ( १९१० ), सत्यदेव 
स्वामी की जातीय शिक्षा (१६१२), घनश्याम सिंह का भारत 
शिक्षादश' (१६१४ ), दरिदत्त शास्त्री का प्राच्य-शिक्षा-रहस्य' 
(१६२२ ), दरदयाल लाला का अमृत में विष ( १६२२ ), जिसमें 
अंग्रेज़ी शिक्षा के बुरे प्रभावों का निदर्शन किया गया है, शेषमणि 
जिपाठी का शिक्षा का व्यंग्य ( १६२७ ), कन्हेयालाल का रराष्ट्री 
शिक्षा का इतिहास और उसकी वत्त मान अवस्था” ( १६२६ ), लज्जा- 
शद्भर का का शिक्षा और स्वराज्य' ( १६३४ ), श्रीनारायण चतुवेंदी 
का 'शिक्षा-विधान-परिचय! (१६३५) तथा ग्राम्य शिक्षा का इतिहास' 
( १६१८ ) और हरिभाई त्रिवेदी का शिक्षा में नई दृष्टि [१६४० १] 
इस प्रकार के प्रमुख ग्रंथ हैं | 

शिक्षा एक नितान्त नवीन विषय था, इस ध्यान से जितना भी 
कार्य श्रमी तक हुआ है कम नहीं है । फिर हमारी शिक्षा भी वस्त॒तः एक 
शासन-तंस्था है, शिक्षा-विधान में जितना ही कम या अधिक जनता 
का हाथ रहेगा उतना ही कम या अधिक हम को उसकी साहित्यबृद्धि 
में उसके सहयोग की आशा भी करनी चाहिए | 
द धर्म 

इस युग में धार्मिक साहित्य का वैसा बाहुल्य नहीं रहा जैसा पिछुले 
युग में रहा, और एक विशेषता इस युग में यह दिखाई पड़ी की धर्म 
के संबंध में एक व्यापक और उदार भावना के दर्शन हुए। यद्यपि 
पिछुलले युग के ढंग का भी साहित्य निकलता रहा, पर उत्तरोत्तर वह कम 
होता गया। निरीक्षण के लिए समस्त धर्म-विषयक साहित्य को निम्न 
लिखित शीषकों में रख सकते हैं: १. जाति-व्यवस्था, २. संप्रदाय- 
व्यवस्था, ३. वेदान्त, ४. भक्ति, ५. योग, ६. निर्विशिष्ट धर्म, और 
७, नीति-धम | 

१. जञाति-व्यवस्था--जाति-व्यवस्था के संबंध में छोटेलाल सोती: 
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क। 'जाति-अन्वेषण” ( १६१४ ), ज्वालाप्रसाद मिश्र का जाति-भास्कर! 
(१६१८ ), मूलचन्द का कया शिल्प शूद्र-कर्म है ? (१६११ ) 
का उल्लेख किया जा सकता है । 

२. संग्रदाय-व्यवस्था--विभिन्न संप्रदायों के संबंध में जो रचनाएँ 
निकलीं उनमें शीतलप्रसाद ब्रह्मचारी के जैन-धर्म का महत्व (१६११), 
जैन बौद्ध तत्वज्ञान' ( १६३४ ), तथा जैन-घर्मं में देव और पुरुषार्थ' 
( १६४१ ), विजयधर्म सूरि का जैन तत्वदिग्दर्शनं (१६३६ ), तथा 
चम्पतराय जैन का “धर्म-रहस्थां ( १६४१ ) जैन धर्म के संबंध में 
'रमानाथ शास्त्री के शुद्धाइत दशन' ( १६१२), तथा शुद्धाद्वत 
सिद्धान्ससार! (१६१६ ) वल्लभ-संप्रदाय के संबंध में, आयमुनि का 
'सहदशनादश ( १६२५ ), नारायण स्वामी के आत्म-दशनत (१६२२) 
तथा मृत्यु और परलोक ( १६२६ ), नन्दकिशोर विद्यालझ्लार का 
धपुन्जन्म' ( १६२५ ), लेखराम का सृष्टि का इतिहास! (१६२८), 
गल्भाप्रसाद उपाध्याय के 'आस्तिकवाद! ( १६२६ ), तथा ीवात्मा' 
(१६३३ ), आर्यसमाज-संबंधी, आनन्दस्वरूप साहब जी महाराज के 
सत्सज्ञष के उपदेश” ( १६२७- ) तथा “यथाथंप्रकाश”' ( १६३७ ) 
राधास्वामी संप्रदाय-विषयक, और सत्याननद अग्निहोत्री का 'देवशास्त्र' 
( १६११ ) देव-समाज विषयक उल्लेखनीय ग्रंथ हैं | 

३. वेदान्त---वेदान्त विषय पर स्वतंत्र रचनाएँ अधिक नहीं मिलतीं, 
यद्यपि वेदान्त ने समस्त संप्रदायों के साहित्य को प्रभावित किया, जैसा 
ऊपर के अंथों के विषयों से ज्ञात होगा | वेदान्त-विषयक स्वतंत्र ग्ंथों में 
उल्लेखनीय हैं; भीमसेन शर्मा का 'पुनर्जन्म' ( १६१४ ), शिवानन्द 
स्वामी का आत्मदर्शन' ( १६१७ ), ज्वालाग्रसाद सिंघल का “केवल्य- 
शास्त्र! ( १६२४ ), बलदेवप्रसाद मिश्र का जीव-विज्ञान ( १६२८), 
ग़द्भाप्रसाद उपाध्याय का अद्वैतवाद! (१६१५८), आनन्द मिन्नु सरस्वती 
की 'मभावना' ( १६२८ ) सुधाकर का 'आनन्दामृतः ( १६३३ ), और 
नारायण स्वामी का ब्रह्म-विशान' (१६३३) | भावना-पंथों की इस युग 
'में बड़ी कमी रही । 


४9. भक्ति--भक्ति-संबंधिनी रचनाएँ अत्यंत अल्प हैं: दुर्गादत्त की 
प्रेमाभक्ति' ( १६०६ ), तथा हरिग्रसाद द्विवेदी 'वियोगी हरि का प्रेम 
योग” (१६२६) ही उनमें से उल्लेखनीय हैं | ललित साहित्य की विशेष- 
ताथों से संयुक्त भक्ति-साहित्य अ्रन्यत्र ऊपर आ चुका है। 

५- योग--योग विषयक रचनाएँ भी अधिक नहीं हैं। प्रसिद्ध- 
नारायण सिंह के योगत्रयी (१६२०); “योगशास्त्रान्तर्गत धर्म! (१६२०), 
“हठयोग” ( १६२३ ), राजयोग” ( १६३१ ), तथा 'जीवन-मरण रहस्य 
(१६३३), और बंशीधर सुकुल का 'बाममार्ग! (१६३३) उनमें प्रमुख हैं । 

६, निर्विशिष्ट धर्में--धर्म के निर्विशिष्ट रूप पर साहित्य इस युग 
में यथेष्ट मिलता है, और उसमें एक व्यापक और उदार भावना के 
दर्शन होते हैं।. रामचन्द्र शुक्क का आदशं-जीवन!ः ( १६१४ ), मिश्र- 
बन्धु का आत्म-शिक्षण” ( १६१८ ), परमानन्द भाई का “जीवन-रहत्य' 
( १६२४ ), महाबीरगप्रसाद द्विवेदी की आध्यात्मिकी ( १६२८), 
गद्भानाथ का महामहोपाध्याय का “धर्म-कर्म-रहस्थ' ( १६२६ ), हरिप्रसाद 
द्विवेदी 'वियोगी हरि! का 'विश्व-धर्म' ( १६३० ), हरिभाऊ उपाध्याय का 
ध्युग-धर्म' ( १६३१ ), तथा मगवानदा का दर्शनों का प्रयोजन 
( १६४१ ) इस प्रकार के साहित्य में प्रमुख हैं । 

सामान्य हिंदू-धर्म निम्नलिखित अंथों में विशेष रूप से दिखाई 
पड़ता है; शीतलासहाय का हिन्दू त्योहारों का इतिहास ( १६२७ 
द्वितीय ), कुंवर कन्हैयाजू का हिन्दुओं के व्रत और त्योहार' (१६३१), 
तथा रामदास गौड़ का हिन्दुत्व! ( १६३८ )। ईसाई-धर्म तथा इस्लाम 
का साहित्य बिल्कुल नहीं निर्मित हुआ । केवल ईसाई-घर्म-संबंधी एक 
ऐतिहासिक रचना का उल्लेख किया जा सकता है ; सन्तराम की 'भारत 
में बाइबिल' ( १६२८-) | 

७. नीति-घधमे--नीति-धर्म-संबंधी साहित्य में उल्लेखनीय हैं 
राधामोहन गोकुलनी का 'नीति-दशन (१६१३ ), लोचनप्रसाद 
पाण्डेय की 'नीति-कविता! ( १६१४ ), बाल्ेश्वरप्रसाद का 'लोक-पर-| 
लोक हितकारी' ( १६१६ ),--जिसमें अनेक महापुरुषों के सदुपदेश , 
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>र्थधहीत हैं, गुलाबराय का कत्त व्य-शास्त्रः ( १६१६ ), गोवर्धनलाल 
का नीति-विज्ञान' (१६२३ ), गुलाबराय का 'मैत्री-धर्म! ( १६२७ ), 
पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का 'तीथ्थरेशु' ( १६२९ ), जिसमें अनेकों 
महापुरुषों के अनुभव-वाक्य सड्ूलित हैं, नियाज़ मुहम्मद खाँ की 'लोक- 
सेवा (१६३३ ), तथा लक्ष्मणप्रसाद भारद्वाज संग्रहीत 'मननः 
(१६३२ ), जिसमें पुनः अनेक महापुरुषों की सदूक्तियाँ दी गई हैं। 

धार्मिक-साहित्य पूर्णरूप से नवचेतना का प्रतीक अ्रभी तक नहीं 
बन सका है; वह अब मी प्रायः अपनी सझ्लुचित भावनाश्रों का परित्याग 
नहीं कर सका है; और, न वह सामान्य जीवन के लिए अपनी आव- 
श्यकता प्रमाणित करने में समर्थ हुआ है | आशा है कि आनेवाले युग 
में वह इन त्रुटियों का परिहार करेगा | 


समाझ्ोवना# 

समालोचना साहित्य को निरीक्षण के लिए हम निम्न लिखित शीर्षकों 
में रख सकते हैं : १. प्राचीन लेखकों की, २. आधुनिक लेखकों की | 

प्राचीन लेखकों में से सबसे अधिक अध्ययन तुलसीदास का हुआ, 
इसलिए प्राचीन लेखकों से संबंध रखनेवाले साहित्य को तीन भागों 
में रखने में सुविधा होगी : तुलसी पूर्व, तुलसीदास, तुलसी के अनंतर । 

९. प्राचीन लेखक--कबीरदास के संबंध में शम्भ्ु॒दास महन्त का 
सारदर्शन' (१६१७), जो कबीर के कुछ पदों को लेकर उनका एक 
रहस्यपूर्ण अर्थ प्रतिपादित करता है, युगलानन्द का 'बृहत्‌ कबीर कसौर्टी' 
(१६१६ द्वितीय), रामकमार वर्मा का कबीर का रहस्यवाद (१६३१), 
हरिहरनिवास का “महात्मा कबीर! ( १६४० द्वितीय ), तथा हज़ारी 
प्रसाद द्विवेदी का 'कबीर' , १६९४२ ); मीराबाई के संवन्ध में भगवान 
प्रसाद 'रूपकला' की 'मीराबाई की जीवनी ( १९२३ ), भुवनेश्वरप्र साद 

%# इस वग में साहित्यकारों के वैयक्तिक अध्ययन से संबंध रखनेवाले 
उन्हां ग्रन्थों का उल्लेख हुआ है जो एक-एक साहित्यकार से संबंध रखते हैं, एक 


मिश्र की 'मीरा की प्रेम-साधघना ( १६३४ ) श्यामापति पारडेय के 
पआीरा' ( १६३२४ ), तथा मुरलीधर श्रीवास्तव का 'मीराबाई का काब्य॑ 
( १६३५ );: हितहरिवंश के संबंध में गोपालप्रसाद शर्मा का 'हितचरित्र 
| ( १६३६ ) [दरदास के संबंध में उनके सूरसागर' के कुछ संकलन 
ग्रंथ बेनीप्रसाद सं० संक्षित सूरसागर (१६२२ );. हरिप्रसा; 
द्विवेदी वियोगी हरि सं० संज्षिप्त सूरसागर ( १६२२ ), पं० “ 
शुक्ल सं० “म्रमरगीतसार ( १६२६ ), भगवानदीन लाला सं० 'सूर 
पदञ्चरत्र' (१६२७), सत्यजीवन वर्मा सं० सूरदास “नयन (१६३७) 
तथा नन्ददुलारे वाजपेयी सं० 'सूर-संदर्भ' (१६४१), जिनकी भूमिकाश्रे 
में भी कुछु समालोनात्मण अध्ययन प्राप्त होता है, हज़ारीप्रसाद द्विवेद 
का सूर-साहित्य' ( १६.६ ), शिखरचन्द जैन का सूर--एक पे 
[ १६६६ ! ), नलिनीमोहन सान्याल का सूरदास ( श्६३८ ),राम 
भटनागर का सूर-साहित्य की भूमिका ( १६४१ ', कक" ष्णुदेवश 
का 'सूर का एक पद--अथवा सूरवंश निर्णय ( १६४१ )3 नन्ददास के 

। संबंध में पं० उमाशझ्डूर शुक्ल सं० “नन्ददास, ( शहैँ४२ ) जिसमें 
कवि के काव्य-संग्रह के अतिरिक्त एक खोजपूर्ण भूमिका है; मलि 
मुहम्मद जायसी के संबंध में रामचन्द्र शुक्ल संपादित 'जायसी आ# 
( १६२४ ), जिसमें कवि की रचनाओं के अतिरिक्त एक विस्तृत » 
विशद्‌ समालोचनात्मक भूमिका हे, महत्वपूर्ण कृतियों हैं । 

” तुलसीदास के संबंध में शिवनन्दनसहाय का “गोस्वामी तुलसीदार 
( १६१७ ), रामदास गौड़ की 'रामचरितमानस को भूमिका' (१६२५ ) 
विन्ध्येश्वरीप्रसाद “सिंह लिखित गोस्वामी तुलसीदास” । १६२६ ) 
श्यामलाल लिखित बालुकाण्ड का नया जन्म (१६२७ ), रामचन 
द्विवेदी का 'तुलसी-साहित्य-रज्ञाकरं ( १६२६ ) श्यामसुन्दरदास क 
“गोस्वामी तुलसीदास” ( १६३१ ), रामचन्द्र शुक्ल का गोस्वामी तलसी 
दास ( १६३३ ), प्रस्तुत लेखक का 'तुलसी-नन्दर्भ! ( १६३६ ) जिस 

“ तुलसीदास के संबंध में लिखे गए. लेखक के कुछ लेखों का संग्रह है 
रामनरेश त्रिपाठी का 'तुलसीदास और उनकी कविता ( १६३८ ), 'पोश 
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प्रकाशक का तुलसीदास का मुक़दमा' ( १६३८ ) नाहरसिंह सोलड्ी 
संपादित 'रज्नावली' (१६९३६), रामदत्त मारद्वाज सं० 'रल्ावली' (१६४२), 
रामदत्त भारद्वाज की 'तुलसी-चर्चा' (१६४१), जिनमें से अन्तिम तीन सोरों 
को कवि का जन्म-स्थान सिद्ध करने का यत्र करते हैं, महादेव पारडेय लिखित 
'तुलसी-चरितावली' ( १६४२ ), जो राजापुर को जन्म-स्थान सिद्ध 
करने का यत्न करती है, तथा प्रस्तुत लेखक का 'तुलपीदास (१६४२), 
जिसमें कवि के जीवन तथा ऋृतियों का एक पूर्ण और वैज्ञानिक अध्ययन 
है, स्वतंत्र समालोचनात्मक ग्रंथ हैं। 'मानस' के अध्ययन अलग महत्व- 
पूर्ण हैं। चन्द्रमोलि सुकुल का 'मानस-दर्पए! ( १६१३ ), जिसमें 
'मानस' में प्रयुक्त अनेक अलंकारों का द्ग्दिशन कराया गया है, रामजी 
लाल शर्मा का 'रांम्रायण-रहस्थ ( १६१५ ), जिसमें कथा के पात्रों का 
चरित्र-चित्रण किया गया है, विश्वेश्वरदत्त शर्मा का 'मानस:प्रबोध? 
( १६२७ ), जिसमें मानस की भाषा पर विचार किया गया है, राम- 
प्रसाद शरण का 'मानस-अनुबन्ध' (१६१६), जिसमें मानस की कथा 
का मूल अभिप्राय अपने ढंग से बतलाने का यत्ष किया गया है, 
बलदेवप्रसाद मिश्र का 'तुलसी-दर्शन (१६३४), जिसमें केवल “मानस' 
के आधार पर कवि के आध्मात्मिक विचारों का परिचय कराया गया 
है, चन्द्रशेखर पाण्डेय का रामायण के हास्य-स्थल' ( १६३६ ), 
जिसका विषय प्रकट है, तथा राजब॒हादुर लमगोड़ा का “विश्व-साहित्य 
में रामचरितमानस' ( १६४०- ), जिसके प्रथम भाग में--जो अभी 
तक अकेला ही प्रकाशित है--हास्य-रस के नाते 'मानस” को विश्व- 
साहित्य में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का यज्ञ किया गया है, मानस? के 
विशेष अध्ययन के ग्रंथ हैं। ग्रंथावलियों तथा संकलनों का अलग 
महत्व है। उनमें से उल्लेखनीय हैं: रामचन्द्र शुक्ल सं० 'तुल॒सी-ग्रंथावली' 
जिसके तीसरे भाग में कई विद्वानों के विचारपूर्ण समालोचनात्मक निबंध, 
हैं, महावीरप्रसाद॒ मालवीय सं० 'तुलसी-गन्थावली” ( १६२६ ), 
बजुग्ज्बली “विशारद! सं०  तुलसी-रचनावलीः ( १६३६ ), तथा 
भगवानदीन लाला सं० 'तुलसी-पञ्चरत्न (१६२७), जिसमें कवि की पाँच 
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छोटी ऋतियाँ संकलित हैं। इस प्रसंग में दो और ग्रन्थों का भी उल्लेख 
किया जा सकता है ; शीतलासहाय सामनन्‍्त सं० 'मानस-पीयूष (१६३०-) 
जिसमें मानस के छुंदों के वे विभिन्न अथ दिए गए हैं -जो रामायणी 
टीकाकार तथा संत प्रायः लगाया करते हैं, महावीरप्रसाद मालवीय का 
“विनय-कोष” (१६२४), जिसमें विनयपत्रिका के शब्दों के अर्थ दिए, हुए 
हैं और सूर्यकान्त शास्त्री निर्मित 'ठुलसी-रामायण शब्द-सूची (१६३७)। 
रहीम के संबंध में केवल उनकी रचनाश्रों के संग्रह्द और संकलन 
प्राप्त हैं: वे हैं रामनरेश त्रिपाठी सं० “रहीम” ( १६२१ ), अयोध्या- 
प्रसाद शर्मा सं० रहिमन विनोद ( १६२८ ), अनूपलाल मण्डल सं० 
(हिमन-सुधा? ( १६२८ ), मायाशझ्डूर याशिक सं० 'रहीम-रलावली' 
१६२८ ), भगवानदीन लाला सं० 'रहिमन शतक [१६३०१] 
तथा ब्रजरत्दास सं० 'रहिमन-विल्लास' [ १६३० १ ); केशवदास के 
संबंध में मगवानदीन लाला सं० 'केशव-पञ्ञरज्ञ' (१६२६), जो संकलन- 
“ ग्रंथ है, तथा कृष्णशडझ्डर शुक्ल लिखित, केशव की काव्य-कला (१६३४), 
जो स्वतंत्र समालोचना का ग्रंथ है; भूषण के संबंध में मिश्रबंधु सं० 
भूषण-प्रन्थावली? ( १६१२ ), जिसमें एक विस्तृत भूमिका भी है, तथा 
भगीरथ प्रसाद दीज्षित लिखित 'भूषण-विमश ( १६३५ ), मतिराम 
के संबंध में है कृष्णबिहारी मिश्र सं० 'मतिराम-ग्रंथावली ( १६२६ ), 
जिसके प्रारंभ में एक अध्ययनपूर्ण भूमिका है; बिहारी के संबंध में हैं 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की 'विहारी की वाग्विभूति! ( १६३६ ), लोकनाथ 
द्विवेदी सिलाकारी का विहारी-दर्शन' (१६३७), मिश्रबंधु सं० एक संकलन 
“विहारी सुधा! (१६४१); सुन्द्रदास के संबंध में है हरिनारायण सं० 
'सुन्दर-सार' (१६१८), देव के संबंध हैं माधव प्रसाद पाठक सं० दिव- 
प्रंथावली' (१६२०), तथा मिश्रबंधु सं० एक संकलन दिवसुधा' (१६३५) 
पद्माकर के संबंध में हें गल्जाप्रसाद सिंह की 'प्माकर की काव्य-साधना 
(१६३४), तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र सं० 'पद्माकर-पंचाम्रत' (१६३५) 
जिसमें कवि की पाँच रचनाएँ संग्रहीत हैं; बॉकीदास के संबंध में 
उनका एक काव्य-संग्रह रामकरण सं ० बाॉँकीदास-ग्रंथावली?, शिवगोविद 
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के संबंध में है; बटुकनाथ शर्मा का 'रसिकगोविन्द ओर उनकी कविता" 
( १६२६ ); तथा दौनदयाल्ु गिरि के संबंध में है श्यामसुन्दर दास सं० 
“दीनदयालु गिरि-अंथावली' ( १६१६ ) | 

२. आधुनिक लेखक विषयक--आाशुुनिक काल के लेखकों में से 
किसी का अध्ययन ऐसा नहीं है जिसका उल्लेख शेष से अलग करना 
आवश्यक हो, इस कारण सब का एकत्र उल्लेख यथेष्ट होगा । हृरिश्रन्द्र 
भारतेन्दु के विषय में किशोरीलाल गोस्वामी की “मारतेन्दु-भारती' 
(१६२४), गोपाललाल खन्ना को 'भारतेन्दु की भाषा-शैली? (१६४०); 
व्रजरत्दास - का 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र' ( १६३४ ), रामचन्द्र शुक्ल सं० 
'भारतेन्दु-साहित्य' (१६२६) नामक चयन-मंथ, जिसमें एक समालोचना- 
त्मक भूमिका मी है, तथा व्रजरल्दास सं ० ' भारतेन्दु-ग्रन्थावली' (१६३४), 
गोविन्द गिल्लाभाई चौहान के विषय में उनकी गोविन्द-ग्रन्थमाला' 
( १६११- ), देवीग्रसाद पूर्ण! के संबंध में उनके देहावसान पर रामरत्न 
सनाव्य सं ० 'पूर्ण-वियोग” (१६१६), मनोहरअसाद दूबे लिखित “पूर्ण-प्रवाह' 
(१६२०), जिसमें उनका जीवन-इत्त है, तथा लक्ष्मीकान्त तिवारी सं० 
'पूर्णा-संग्रह' (१६२५), प्रतापनारायण कविरल् के संबंध में उनका “काव्य 
कानन! ( १६३३ ), राधाकष्ण दास के विषय में, रामचन्द्र शुक्न लिखित 
शाधाकृष्णदास' ( १६१४ ), तथा श्यामसुन्द्रदास सं० 'राधाकृष्ण- 
अन्थावली' (१६३०७), बदरीनारायण 'चौधरी 'प्रेमघन! के विषय में प्रभा- 
करेश्वर उपाध्याय सं० 'प्रेमघन-सर्वस्व” (१६३६) नामक उनका काव्य- 
संग्रह, अयोध्यासिंह उपाध्याय के संबंध में दयाश कर मिश्र लिखित अयोध्या 
सिंह उपाध्याय' ( १६२४ ), गिरिजादत शुक्क लिखित “महाक॒वि हरि- 
आऔध' (१६३४), तथा बेनीमाधव शर्मा लिखित “ऋलक ( १६३६ ); 
महावीरप्रसाद द्विवेदी के विषय में प्रेमनारायण टंडन लिखित ' द्विवेदी- 
मीमांसा! ( १६३६ ), जगन्नाथदास “रत्नाकर के संबंध में कृष्ण शड्ढूर 
शुक्ल लिखित 'कविवर रज्लाकर ( १६३५ 9» तथा श्यामझुन्दर- 
द्वास सं० 'र्माकर! ( १६३१- )) जो डनका काव्य-संग्रह हे, लाला 


कर 
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१६३१), जिसमें 'दीन' जी तथा उनकी स्त्री बुन्देलबाला जी की जीवनी है, 
उत्यनारायण कविरज्ञ विषयक बनारसीदास चतुर्वेदी लिखित “कविरत्न 
पत्यनारायण जी! ( १६२८ ), लजाराम शर्मा विषयक उनकी 
आत्मकथा आप बीती (१६३४), पद्मसिंह शर्मा के संबंध में पारसनाथ 
सिंह सं० पद्म-पराग” ( १६२६- ), जिसमें उनकी कविताओं और लेखों 
का संग्रह है, मेथिलीशरण गुप्त के संबंध में गिरिजादत्त शुक्ल लिखित 
गुप्त जी की काव्य-बारा ( १६३७ ), गौरीशझ्डर सत्येन्द्र' लिखित “गुप्त 
जी की कला' ( १६३७ ), रामदीन पाण्डेय लिखित “काव्य की उपे- 
चिता' ( १६४० ', जिसमें उनकी 'यशोधरा' पर विचार किया गया है, 
नगेन्द्र लिखित 'साकेत--एक अ्रष्ययन! ( १६४० ), और धर्मेन्द्र लिखित 
गुप्त जी के काव्य की कारुण्य-चारा ( १६४२ ', जयशड़ूर प्रसाद! 
के विषय में, रामकृष्ण शुक्ल शिलीमुख” लिखित (प्रसाद की नास्य- 
कला [ १६२६ ? ], कृष्णानन्द गुप्त लिखित प्रसाद जी के दो नाटक 
( १६३३ ), रामनाथलाल 'सुमन' लिखित /“प्रसाद की काव्य-साधना' 
( १६३८ ), गुलाबराय लिखित , प्रसाद जी की कला ( १६३८ ', 
विनोदशझ्ूर व्यास लिखित प्रसाद और उनका साहित्य ( १६४० ), 
शिखरचन्द जेन लिखित “प्रसाद का नाव्य-चिन्तन' ( १६४१ ), गल्ला- 
प्रसाद पाण्डेय लिखित 'कामायनी--एक परिचय! (१६४२), और नन्‍्द- 
ढुलारे वाजपेयी लिखित जुयशज्लर प्रसाद ( १६४१ ), सियारामशरण 
गुप्त के विष्रयन में ब्ह्मदत्त शर्मा लिखित “बापू विचार! ( १६४२ ), जो 
उनको “बापू” नामक कृति का एक अध्ययन है, प्रेमचन्द के संबंध में 
जनाद॑नप्रसाद का की प्रेमचन्द की उपन्यास-कला? ( १६३४ ), प्रेम- 
नारायश टंडन कौ 'प्रेमचन्द और ग्राम-समस्था' ( १६४१ ) तथा 
रामबिलास शर्मा लिखित 'प्रेमचन्द' (१६४१), श्यामसुन्द्रदास के 
संबंध में उनकी लिखी हुई मेरी आत्मकथा' ( १६४२ ), महादेवी 
वर्मा के विषय में उनके अतीत के चलचित्र' ( १६४१ ), जिसमें 
उनके कुछ संस्मरण हैं, जैनेन्द्रकिशोर के संबंध में सकलनारायण 
पाएडेय लिखित 'जैनेन्द्रकिशोर की जीवनी' [१६१० !], सुमित्रानन्दन पन्‍त 
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के विषय में नगेन्द्र लिखित 'सुमित्रानन्दन पन्‍त' ( १६१८ ) मोहन- 
लाल महतो के संबंध में उनके “घुँघले चित्र' ( १६३० ), जिसमें उनके 
युवावस्था के संस्मरण हें, गुरुभक्तसिंह के विषय सें भमगवतशरण 
उपाध्याय की न्रजहाँ? ( १६४१), जो उनकी “नूरजहाँ” का एक 
अध्ययन है, हरिवंशराय बच्चन पर सत्यप्रकाश मिलिन्द लिखित प्रयोग 
कालीन बच्चन! | १६४२ ), जैनेन्द्रकुमार के विषय में प्रभाकर माचवे 
सं० उनके कुछ लेख “जैनेन्द्र के विचार' (१६३८) आर सेठ गोविन्द्‌- 
दास के विषय में रक्षकुमारी देवी लिखित 'सेंठ गोविन्ददास! (१६३६); 
तथा सिठ गाविन्ददास के नाटक ( १६३६ ) आधुनिक लेखकों' के विषय 
में इस काल के उल्लेखनीय अध्ययन हैं । 

उपर्यक्त समालोचात्मक कार्य के दो पक्ष हैं: एक संपादन 
और दूसरा अध्ययन । कृतियों का संपादन खूब हुआ, किंतु इस युग में भी 
बह संपादन के सर्वमान्य वैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर नहीं हो पाया | 
हुआ यही है कि ग्रंथों की कुछु प्रतियों को एकत्र कर, सबसे 
अधिक काव्योचित पाठ प्राप्त करने का प्रयास किया गया है; पाठ-निर्धारण 
के लिए न कोई निश्चित सिद्धांत हैं, न नियम; केवल संपादक की रुचि ही 
निर्णायक हुई ३ | आवश्यकता यह है कि बैज्ञानिक सिद्धान्तों के अनुसार 
प्राचीन साहित्य का संथादन हो । अध्ययनों की दशा इससे कुछ मिन्न 
अवश्य है; 5७ प्रावन आर आधुनिक साहित्यकारों के अच्छे अध्ययन 
प्रस्तुत हो छुके हैं, यद्यपि अभी बहुत-सा कार्य इस दिशा में मी शेष है। 

शहित्य का इतिहास 

निरीक्षण: प्रस्तुत विषय के साहित्य को हम निम्नलिखित 
शी्षकों में रख सू-ते हैं; १० प्राचीन कीव्य, २. आधुनिक काव्य, 
३. मिश्रित, “दंग ०, ४. उपल्यास, ३. कहानी, ७, नाटक, ८. निबंध, 
६. चरित्र, $० तमाज्ञावना, ११. साहित्य का सामान्य इतिद्दास और 
9०, खोज | । 

९. प्राचीन क/उ्य--अचीन काव्य-संग्रहों में कुछ विशिष्ट विषयों 


१८० हिंदी पुस्तक सांहत्य 

के हैं: कृष्ण-काव्य के हैं श्यामदास सं० “निम्बा्क सम्प्रदाय-प्रकाश' 
[88653 पर पा कारन मर ये थे मल १६११) 
जो एक बृहद ग्रंथ है, अज्ञात संपादक का श्रीनाथ जी का प्रभातीय-संग्र 
( ₹ रू ), बल्लुभाई मंगनलाल देसाई सं० कीत॑न-संग्रह (१ 

और सोमनाथ गुत सं ० अष्टछाप-पदावली'_ ( १६४० ); 'राम-काव्य का 


एक अध्ययन अनन्तराम शास्त्री के रामभक्तिशाखा' (१६४१) में मिलता 
है; एक ऐतिहासिक काव्य-संग्रह है अगरचन्द नाहटा सं> ऐतिहासिक 
जैनकाव्य-संग्रहः ( १६१८ ), जिसमें बारहवीं से लेकर बीसवीं शताब्दी 
तक की रचनाओं का संग्रह है; दो संग्रह वीर-काव्य के हें--भागीरथ 
प्रसाद दीक्षित सं० वीर-काव्य-संग्रह [ १६३१ ! ), भीमसेन विद्यालज्लार 
सं० वीर-काव्य और कवि ( १६४० ); सूफ़ी कवियों की रचनाश्रों 
के संबंध में एक कृति है-- भारतीय द्वारा सं आख्यानत्रयी' (१६३५), 
जिसमें पद्मावती “चित्रावली' तथा यूसुफ-जुलेखा? को कथा संक्षेप में दी 
गई है; एक संग्रहसतसइयों का है--श्यामसुन्दरदास सं० 'सतसई-ससक 
( १६३१ ); एक संग्रह स्त्री-कवियों का है--व्रजराज सं० 'मीरा, सहजो 
तथा दयाबाई का पद्च-संग्रह। ( १६२२ ); कुछ संग्रह निविशिष्ट हैं- 
देवीप्रसाद मुंसिफ सं० 'कविरल्माला' ( १६११ ), सीताराम लाला सं० 
'सेलेक्शन्स फ्राम हिंदी लिइलेचर' (१६९२२-), और गणेशग्रसाद द्विवेदी 
सं० हिंदी के कवि और काव्य ( १६३६- ) । 

२. आधुनिक काव्य--आधुनिक काव्य-संग्रहों में से प्रमुख हैं 
महावीरप्रसाद द्विवेदी संकलित 'कविता-कलाप' (१६०६), लोचनप्रसाद 
पाण्डेय संकलित 'कविता-कुसुममाला? ( १६१० ), मन्ननद्विवेदी सं> 
'गोरखपुर-विभाग के कवि! ( १६१२ ), मद्भलप्रसाद सिंह संकलित 
“बिहार के नवयुवक हृदय ( १६२८ ), श्यामसुन्दर उपाध्याय संकलित 
“बलिया के कवि और लेखक' ( १६२६ ), ज्योतिप्रसाद निर्मल संकलित 
नवयुग काव्य-विमश! ( १६३८ ), धीरेन्द्र वर्मा तथा रामकुमार वर्मा 
संकलित आधुनिक हिन्दी-काव्यः ( १६३६ ) तथा गिरिजादत्त शुक्क 

हिन्दी के वर्तमान कब और उनका काव्य ( १६४२ 
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३. सिश्चित--प्राचीन और आधुनिक दोनों कालों के काव्य से 
संबंध रखनेवाले निर्विशिष्ट अध्ययन-प्रन्थों में महत्वपूर्ण हैं रामनरेश 
त्रिपाठी सं० “कविता-कौसुदी' भाग १-२ ( १६२२- » दरिय्रसाद द्विवेदी 
“वियोगी हरि! स० अजमाघुरी-सार', जिसमें केवल त्रजभाषा की कविता 
का संकलन है तथा साहित्य-विहार' ( १६२६ ), जिसमें विषयों के अनु- 
सार कविता का संकलन और विवेचन है, गोरीशड्भूर द्विवेदी स॑० 'सुकवि- 
सरोज” € १६२७- ), जिसमें कतिपय प्राचीन और आधुनिक सनाव्य 
कवियों की रचनाओं का परिचय है, उन्हीं के द्वारा सं० 'बुन्देल-वेमुव , 
( १६३४- ), जिसमें बुन्देलखंड के प्राचीन और आधुनिक कवियों का 
परिचयात्मक संकलन है, सूर्यबली सिंह सं० “हिंदी की प्राचीन और नवीन 
काव्य-धारा' ( १६३६ ), तथा अयोध्यासिंह उपाध्याय संकलित “विभूति- 
मती वरजभाषा? ( १६४० ), जो ब्रजभाषा-काव्य का संकलन ग्रन्थ है। 


विशिष्ट अध्ययन-ग्रंथों में उल्लेखनीय हैं, श्यामलाल पाठक 
लिखित “हिंदी कवियों की अनोखी सूर्का ( १६२१ ), भगवानदीन सं० 
सूक्ति-सरोवर' ( १६२३ ), देवेन्द्रप्रसाद जैन सं० 'प्रेमकली ( १६१७ ), 
शिवपूजन सहाय सं० 'प्रम-पुष्पाज्ललि [ १६२६ १ ) जवाहरलाल 
चतुर्वेदी सं० “आँख और कविगण' (१६३२), मूलचन्द जैन लिखित 
' जैन कवियों का इतिहास” (१६३७), तथा ब्जेश्वर वर्मा लिखित हिन्दी 
वैष्णव कवि! ( १६४१ )। कुछ ग्रंथ स्त्री-कवियों के संबंध में भी 
लिखे गए हैं उल्लेखनीय उनमें से हैं ज्योतिप्रसाद “निर्मेल सं० 'स्त्री- 
कवि-संग्रह' (१६३०), गिरिजादत्त शुक्ल सं० 'हिन्दी-काव्य की कोकिलाएँ: 
(५६३३), तथा व्यथित-हृदर्या लिखित 'हिन्दी-काव्य की कलामयी तारि- 
काएँ/ (१६६६) | 
७. लोक-गीत--लोक गीतों के भी कुछ ग्रन्थ इस काल में प्रका- 
शित हुए: रामनरेश त्रिपाठी सं० आम-गीत' ( १६२४ ), सोहर' 
( १६३७ ), तथा हमारा ग्राम-साहित्य' ( १६४० ), प्रभारानी सें० 
आोहर ( १६४० ), तथा चन्द्रसिंह विशारद सं० “कहसुकरणी' 
[ १६४० १ ] उनमें से प्रमुख हैं । 
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५५ उपन्यास--उपन्यास-साहित्य के संबंध में रचनाएँ बहुत ही 
थोड़ी और बहुत हाल की हैं। उल्लेखनीय हैँ रघुवीरसिंह लिखित 
सम्रदीप! ( १६३८ ), जिसमें सात उपन्यासों की समालोचनाएँ हैं, 
ताराशड्डर पाठक लिखित हिन्दी के सामाजिक उपन्यास! ( १६३६ ), 
तथा शिवनारायण श्रीवास्तव लिखित हिन्दी उपन्यास ( १६४० ) | 

६. कहानी--कहानी-संबंधी सड्गुलन और समालोचनाक्ाक रचनाओं 
में प्रमुख हैं रामकृष्ण शुक्क सं० आधुनिक हिन्दी कद्दानियाँ” ( १६३५ ), 
गिरिजादत्त शुक्ष सं० «हिन्दी की कहानी लेखिकाएँ और उनकी 
कहानियाँ" ( १६३५ ), भगवतीग्रसाद वाजपेयी को 'हिन्दी को प्रतिनिधि 
कहानियाँ ( १६४२ ), तथा राय क्ृष्णदास सं० 'नई कहानियाँ 
( १६४१ )। 

७. नाटक--नाय्क-साहित्य के संबंध की रचनाएँ भी प्रायः इधर 
की ही हैं। उनमें से उल्लेखनीय हैँ विश्वनाथप्रसाद मिश्र लिखित 
“हिन्दी नाव्य-साहित्य का विकास! (१६३० ), वजरल्दास लिखित 'हिन्दी 
नाट्य-साहित्या ( १६३० ), गुलाबराय लिखित “हिन्दी ..ट्य-विमश 
( १६४० ), नगेन्द्र लिखित आधुनिक हिन्दी नाटकों ( १६४० ), 
भीमसेन लिखित हिन्दी नायक साहत्य को समालोचना' ( १६४२ ।, 
शिखरचन्द जैन लिखित “हिन्दी नुख्य-चिन्तन! / ५६४ ), पंथा हिन्दी 
के तीन प्रमुख नाटककार! ( १६४१ )। इसी प्रसज्ञ में रामकुमार 
वर्मा सं> आठ एकाड़ी नाटक! (| १६४५ ) का भी उल्लेख किया 
जा सकता है। 

८. निबंध--निबंध-सा हित्य में सक्ुलन-ग्रन्थ पहले से मिलते हैं, कन्तु 
इतिहास-अ्न्थ तो श्रभी की चीज़ें हैं। सड्डूलन-य्रन्थों भें उल्लेग्वनीय हैं 
अभच्बिकाप्रसाद गुप्त स० प्रबन्ध-पूर्णिमा? ( ५६२१. जिसमे 'इन्द् से सड्ू 
लित कुछ निबंध हैं, रामावतार पारडेय सं० “प्रबन्ध पुष्पाज्ञलि! (१६२८) 
जिसमें बिहार के कतिपय साहित्यिकों के निबंध हैं, घीरेन्द्र वर्मा सं० 
परिषद्‌-निबन्धावली (१६२६-), जिसमें प्रयाग-विश्वविद्यालय की उच्च- , 
तम कक्षाश्रों के विद्यार्थियों के निबंध हैं, और श्यामसुन्दरदास सं० हिन्दी 
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निबंधमाला? ( १६३२- ), तथा “हिन्दी निबन्ध-रत्ञावली ( १६४१- ), 
जिसमें हिन्दी के विभिन्न लेखकों के निबंध-सड्डलित हैं। इसी स्थान पर 
गद्य-काव्य के एक सड्छुलन जगन्नाथप्रसाद शर्मा सं> गद्य-काव्य- 
तरज्षिणी' [ १६४० १ ] का भी उल्लेख किया जा सकता है। निर्बंध- 
साहित्य के इतिहास-प्रन्थों में उल्लेखनीय है केवल ब्रह्मदत्त शर्मा लिखित 
“हिन्दी साहित्य में निबन्ध (१६४१)। इसी प्रसद्ध में बी० एम० ठाकुर के 
“हिन्दी पत्रों के सम्पादक' (१६४०), का भी उल्लेख किया जा सकता है । 

. ६, चरित्र--ऐतिहासिक व्यक्तियों के चरित्रों के सड्ुलन इतिहास 
शीषक में उल्लिखित हैं; केवल एक प्रकार के चरित्र हैं जिनके सड्भूलनों 
का उल्लेख यहाँ होना आवश्यक होगा : वह हैं भक्तों के चरित्र | ऐसे 
सड्ूूलन-ग्रन्थों में हिम्मतदास कृत “'मक्त-चरितामृतः (१६०६ ), बालक- 
राम विनायक रचित 'भक्ति-शरत्‌-सबवेरीश| ( १६११ ), प्रशुदत्त ब्ह्म- 
चारी लिखित 'भक्त-चरितावली' ( १६२६-), और कन्हैयालाल लिखित 
वृहद्‌ भक्तमाल भाषा ( १६३२ ) हैं। कहने कौ आवश्यकता नहीं कि 
इन्हीं भक्तों में से कुछ हमारे प्राचीन साहित्यकार भी हैं, जिनके जीवनद्ृत्त 
इन संग्रहों में प्राप्त हो जाते हैं । । 

१०, समालोचना--सामान्य समालोचात्मक साहित्य भी इस काल 
में कुछ मिलता है : जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी का निरंकुशता-निद्शन' 
(१६११ ), मिश्रबन्धु का हिन्दी नवरत्न ( १६११ ), कष्णबिहारी मिश्र 
का 'देव और बिहारी [ १६२५ १ ], भगवानदीन लाला का “बिहारी 
और देव” ( १६२६ ), महावीरप्रसाद द्विवेदी के आलोचनाझलि.. 
[ १६३२ ! ], तथ[ 'समालोचना समुच्चर्या .( १६३० ), ललिताग्रसाद 

कुल की 'साहित्य-चर्चा' (१६३१८), रामकृष्ण शुक्ल लिखित आलो 
चना समुच्ययः ( १६३६ ), तथा सुब्रह्मण्य गुर्ती संपादित 'हिंदी साहित्य, 
समीक्षा? [ १६४० १ ], जिसमें हिंदी साहित्य के विभिन्न विषयों पर 
विभिन्न लेखकों के समालोचनात्मक निबंधों के संग्रह हैं, उसमें प्रमुख हैं। 

४१. साहित्य का सामान्य इतिहास--साहित्य के वास्तविक 
इतिहास इसी युग में लिखे गए, किंतु उनमें 'साहित्यां का आशय अधि- 
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कतर “ललित ताहित्य' से ही है | इस श्रेणी के ग्रंथों की संख्या बड़ी है | । 
महत्वपूर्ण उनमें- से हैं : श्यामसुन्दरदास लिखित हिंदी कोविद रक्न-' 
माला' ( १६०६ ), नाथूराम प्रेमी लिखित 'दिगम्बर जैन अन्थकर्त्ता और 
उनके ग्रन्थ” (१६११) तथा (हिंदी जैन साहित्य का इतिहास (१६५७), 
मिश्रब-घु लिखित “मिश्रबन्धु-विनोद' (१६१४-), जो वास्तव में हिंदी साहित्य 
का पहला सुव्यवस्थित इतिहास माना जा सकता है, रामनरेश त्रिपाठी 
लिखित हिन्दी का संज्षिप्त इतिहास' ( १६२३ ), पदुमलाल पुन्नालाल 
बख्शी लिखित (हिंदी साहित्य-विमश्श! ( १६२४ ), बदरीनाथ भद्ठ का 
“हिंदी! ( १६२५ ); गल्भाप्रसाद सिंह लिखित हिंदी के मुसलमान कवि! 
(१६२६), रामकान्त त्रिपाठी लिखित हिंदी गद्य-मीमांसा' ( १६२६ ), 
अवध उपाध्याय लिखित 'हिंदी-साहित्य' (१६३०), रामचन्द्र शुक्ल लिखित 
“हिंदी साहित्य का इतिहासा ( १६३० ), श्यामसुन्दरदास लिम्बित 
“हिंदी भाषा और साहित्य' ( १६३० ), जगन्नाथ प्रसाद शर्मा लिखित 
हिंदी गद्य-शैली का विकास! ( १६३० ), रामशड्गर शुक्ल लिखित 
हिंदी साहित्य का इतिहास” ( १६४५ ), श्यामसुन्द्रदास लिखित 
हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास! ( १६३१ ), गणेशप्रसाद द्विवेदी 
लिखित हिंदी-साहित्य' ( १६३१ ), सूर्यकान्त शास्त्री लिखित हिंदी 
साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास! ( १६३५ ), व्रजरदास लिखित 
“हिंदी साहित्य का इतिहास? ( १६३३ ), शुकदेव विद्वारी मिश्र लिखित 
हिंदी साहित्य का भारतीय इतिहास पर प्रभाव” ( १६३४ ), क्ृष्णशझ्भर 
शुक्ल लिखित “आशुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास! ( ५६६४८ ), गण श- 
प्रसाद द्विवेदी लिखित 'हिंदी. साहित्य का गद्य-काल? ( १६३५ ) अयोध्या 
सिंह उपाध्याय लिखित हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास! 
(१६२४), शांतिप्रिय द्विवेदी लिखित हमारे साहित्य निर्माता! (१६ 3.) 
कमलथधारी सिंह लिखित मुसलमानों की हिन्दी सेवा! ( १६३२५ ), गौरी 
: शझ्लर 'सल्ेन्द्र लिखित 'साहित्य की भाँकी? (१६३७) , मिश्रबन्धु लिखित 
'हिंदी साहित्य का संक्षित्त: इतिहास” ( १६३७ ), नरोत्तमदास स्वामी _ 
लिखित हिंदी गद्य का इतिहासः ( १६३८ ), रामकुमार वर्मा लिखित 
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“हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास! ( १६१८ ), गुलाबराय 
लिखित हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास” ( १६३८ ), सूर्यकान्त शास्त्री 
लिखित हिंदी साहित्य की रूपरेखा ( १६३८ ), रामकुमार वर्मा: 
लिखित 'हिंदी साहित्य की रूपरेखा! (१६३८ ), मिश्रबन्धु लिखित 
(हिंदी साहित्य का इतिहास! (१६३६), कृष्णशझ्लर शुक्ल लिखित (हमारे 
साहित्य की रूपरेखा ( १६३६ ), हज़ारीप्रसाद द्विवेदी लिखित हिंदी 
साहित्य की भूमिका! ( १६४० ), सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन लिखित 
्अ्रधुनिक हिंदी साहित्य' ( १६४० ), प्रकाशचन्द्र गुप्त लिखित “नया 
हिंदी साहित्यः (१६४१), शांतिप्रिंय द्विवेदी लिखित 'युग और साहित्य 
(१६४१), श्यामसुन्दरदास लिखित हिंदी के निर्माता ( १६४१ ») 
लक्ष्मीसागर वाष्णुय लिखित आधुनिक हिंदी साहित्या ( १६४१ » ' 
श्रीकृष्णलाल लिखित 'आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास! ( १६४२ ), 
तथा त्रजरत्नंदास लिखित ६ 02/8 बोली हिंदी-साहित्य का इतिहास 
( १६४१.) | इसी प्रसंग में हम र्ौला सीताराम सं० हिंदी से कमेटी 
रिपोर्ट (१६३०) का भी उल्लेख कर सकते हैं; जो प्रायः समस्त प्रकार 
के आधुनिक हिंदी के साहित्य से संबंधित है | 
१२. खोज--खोज का कार्य हिन्दी में बहुत पिछड़ा हुआ है । 
नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित पहले वार्षिक और अब ज्रवार्षिक 
रिपोर्टों' के अतिरिक्त, जो अज्जरेज्ञी में हुआ करती हैं उल्लेखनीय हैं 
केवल देवीप्रसाद मु सिफ़ लिखित “राजपूताने में हिन्दी पुस्तकों को खोज 
( १६११ ), श्यामसुन्दरदास सं> ६हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का 
संज्षित विवरण” ( १६२४- ), तथा मोतीलाल मेनारिया लिखित 
'राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज ( १६४२ )। 
उपयुक्त निरीक्षण से ज्ञात होगा कि यह शिकायत अब नहीं हो 

सकती कि हिन्दी में साहित्य के इतिहास-ग्रन्थों की कमी है--बल्कि 
१६१४ में “मिश्रबन्धु-बिनोद! के प्रकाशन से त्ेकर अभी तक निरंतर 


यह , इतिहास-ग्न्‍न्थ निकलते चले आ रहे हैं। यह बात दूसरी है कि 
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सबन्निहित हुईं हे अथवा इतिहास के संबंध में कितनी दृष्णिकोश-संबंधी 
नवीनता उनमें आई है | दृष्टिकोश-संबंधी नवीनता उपस्थित करना हर 
एक के बूते की बात नहीं, पर आध्ुनिकतम खोज का उपयोग तो प्रत्येक 
इतिहास-लेखक कर ही सकता था। किन्तु, यह भी इने-गिने इ तिहास-लेखकों 
में पाया जाता है | खोज का साहित्य निस्संदेहं अभी अत्यन्त अपूर्ण दशा 
में है, किन्तु जितना वह प्रकाशित है, उसका ही पूर्ण उपयोग ञ्रभी तक 
नहीं हुआ है | फिर भी, इतिहास-लेखन में जो उत्साह इस युग में दिख- 
लाई पड़ा है उससे आशा करनी चाहिए, कि यह कमी शीघ्र दूर होगी। 


विभाषा साहिस्य का अध्ययन 

ग्रलोच्यकाल में विभाषा साहित्य का अ्रध्ययन, एक विस्तृत भाषा- 
क्षेत्र प मिलता है, जिसे हम दो वर्गां में विभाजित सकते हैं:--. 
१, भारतीय भाषा-साहित्य, २. अ-भारतीय भाषपा-साहित्य | 

१. भारतीय भाषा-साहित्य--प्रथम वर्ग में सबस अधिक अध्ययन 
संस्कृत साहित्य का हुआ। ऋतियाँ प्रायः तीन ढंग को हैं : घामिक विवेचना, 
समालोचनात्मक अध्ययन, तथा साहित्यिक इतिहास | घधामिक विषयों पर 
प्रमुख कृतियाँ हैं सदानन्द अवस्थी का 'दशन-सार-संग्रह ( १६१० ), 
द्वारकाप्रसाद चत॒वेंदी का/परराशिक उपाख्या उपाख्यान' ( १६१२- ), गल्जाप्रसाद 
मिश्र सं० चतुर्विशत उपनिषत्सार ( १६१३ ), इन्द्रवेदालड्वार को “उप 
निषदों की भूमिका' ( १६१३ ), राधाप्रसाद शास्त्री का प्राच्य-दशंन 
( १६१५ ), आयंमगुनि का वेदान्त-तत्व-कौमुदी! | १६१५ ), अखिला- 
नन्‍्द शर्मा की वैदिक वरु-व्यवस्था' ( १६१६ ), भवानीदयाल सन्यासी 
का विदिक धर्म और आये सभ्यता ( १६१७ ), चन्द्रमणि वेदालझ्डार 
की 'ेदार्थ करने की विधि! ( १६१७ ), सम्पूर्णानन्द की भारतीय 
सूष्टिकरम विचार' ( १६१७ ), राधाकृष्ण भिश्र का भारतीय दशन- 
शास्त्र ( १६१६ ), रामदेव आचाये का पुराण-मत-पर्यालोचन' 
(१६१६), गल्स्‍ानाथ भा महामहोपाध्याय का 'वैशेशिक दंशेन! (१६२१), 
नरदेव शास्त्री का 'गीता-विमश' (१६२४) , रामगोविन्द त्रिवेदी का 'दर्शन- 
' परिचय ( १६२६ ), नरदेव शास्त्री का ऋग्वेदालोचन? ( १६ २८ ), 
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बुद्धदेव विद्यालड्ञार का 'शतपथ में एकपथ” (१६२६), सोडहं स्वामी को 
“गीता की समालोचना' ( १६२६ ), गद्ानाथ मा महामहोपाध्याय का 
“हिन्दू-धर्म-शास्त्र! ( १६३१ ), रामावतार शास्त्री का गीता-परिशीलन! 
(१६३१६), रुलियाराम काश्यप का “यास्कीय निरुक्तान्तगंत निव चनों का 
वैदिक आधार' [ १६४० १ ], दरिमोहन का का भारतीय दशन-परि 
चय' [ १६४० १ ]. भगवानदास का 'दशनों का प्रयोजन! ( १६४१ ) 
तथा गोपीनाथ कविराज का भारतीय दर्शनशासत्र! (१६४१ )। 
साहित्यकारों के वैयक्तिक श्रध्ययन से संबंध रखनेवाली प्रमुख कृतियां हैं, 
महाबीरप्रसाद द्विवेदी की 'कालिदास की निरक्क शता' ( १६१२ ), बद्री: 
नाथ भट्ट की वेणी-संहार की आलोचना' ( १६१५ ), महावीरप्रसाद 
द्विवेदी की 'कालिदास और उनकी कविता? ( १६२० ); माधवराव सप्रे 
की 'महामारत-मीमांसा| [ १६२० १ ]), रामदहिन मिश्र का मेघदूत-' 
विमर्श! ( १६२२ ), श्रीपाद दामोदर सातवल्लेकर की महाभारत को 
समालोचना' ( १६२८ ), तथा वासुदेव विष्णु मिराशी की कालिदास 
(१६६८) । साहित्य के सामूहिक अध्ययन और इतिहास-संबंधी रचनाओं 
उल्लेखनीय हैं द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी लिखित भारतीय उपाख्यान- 
माला! ( १६११ ), तथा नाटकीय कथा” ( १६१२ ), कॉ लदेव द्विवेदी 
का 'संस्कृत विद्या का इतिहास (१६१६ , चन्द्रमौलि सुकुल का 
'तास्य कथास्त' ( १६१४ ), कन्नोमल का, भारतवर्ष के घुरूघर कवि. 
( १६१५ ), इन्द्र वाचस्पति का 'सस्कृत साइत्य का ऐतिहासिक अनु- 
शीलन' ( १६१६ ), जनाद॑न भट्ट की संस्कृत कवियों की अनोखी सूक!* 
( १६१८ ), महावीरप्रसाद द्विवेदी की “प्राचीन पंडित ओर कवि 
(१६ १६), महदेशचन्द्रप्रसाद का संस्कृत साहित्य का इतिहास! (१६२२-) 
रामनरेश त्रिपाठी की 'कविता-कौमुदी! भाग ३ ( १६२३ ), महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी का 'सुकवि सड्जीतंन' ( १६२४ ), भगवद्दत्त का वैदिक 
वाड्मय का इतिहास” ( १६२७ ), वेदव्यास, लाला का संस्कृत साहित्य 
का इतिहासः ( १६२७ ), महावीरप्रसाद द्विवेदी का “कोबिद-कीर्तेन 
(€ १६२८ ), रामचन्द्र वर्मा का 'रूपक-रक्ञावली? ( १६२६ ), बलदेव- 


श्प्८ . हिंदी पुस्तक-साहित्य 


प्रसाद उपाध्याय का संस्कृत कवि-चर्चा' ( १६३२ ), सीताराम जयराप्त 
जोशी का संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास! (५६:८१, कन्हैयालाल 
पोद्दार लिखित संस्कृत साहित्य का इतिहास' ( १६३८ ), रामकलानाथ 
गौड़ की संस्कृत प्रेमप्रथा' (१६३७) तथा हंसराज अग्रवाल का संस्कृत 
साहित्य का संद्धित इतिहास! [ १६३७ १ ]। उपयुक्त के अति- 
रिक्त केवल समाज-शांसत्र पर इनी-मिनी पुस्तकें और हैं : कन्नोमल का 
बाहंस्पत्य ग्र्थशास्त्र' / १६२४ ), तथा गोपाल दामोदर तामस्कर का 
'कौटिलीय अर्थशास्त्र मीमांता! ( १६२६ ) राजनीति और अर्थशास्त्र 
पर, गज्ञानाथ का महामहोपाथ्याय का न्याय-प्रकाश? तकशास्त्र पर, और 
चिन्तामणि की मनु और स्ल्ियाँ १६३५) सामान्य समाजशास्त्र पर 
उल्लेखनीय रचनाएँ हैं | 

उदू साहित्य के अ्रध्ययन से संबंध रखनेवाली पुस्तकों में विशेष 
उल्लेखनीय हैं: ज्वालादत्त शर्मा कृत महाकवि दाग़ और उनका 
काव्य! (१६१७), तथा 'महाऊृबि ग़ालिब और उनका काव्य (१६५६) 
रघुराजकिशोर कृत 'महाकवि नज़ीर और उनका काव्यों / १६२२ ), 
उमराव सिंह कृत महाकवि अकबर और उनका काव्यों ( १६२२ ), 
ज्वालादत्त शर्मा कृत उस्ताद जौक़ और उनका काव्य! [ १६२२ १], 
रघुराजकिशोर कृत 'महाकवि अकबर! (१६२५), तथा रामनाथलाल 'सुमन 
कृत कविरत्न मीर' (१६२६) जो अलग-अल्षग प्रमुख कवियों के वैयक्तिक 
अध्ययन प्रस्तुत करती हैं, और रामनरेश त्रिपाठी की 'कबिता कौमुदी' 
भाग ४ (१६२४), तजरक्षदास का “उदू साहित्य का इतिहास! (१६३४), 
उपेन्द्रनाथ अश्क' की “उ्दू' काव्य की नई घारा! ( १६४१ ) तथा 
गिरिजादत्त शुक्ल की 'उद्‌ के कबि और उनकी कहानियाँ? (१६४२) 
जो उदू के साहित्यिक इतिद्वास से संबंध रखती हैं | 

मैथिल साहित्य से सबंध रखनेवाली पुस्तकों में जनाद्दन मिश्र 
का “विद्यापति' ( १६३२ ), नरेन्द्रनाथदास का “विद्यापति काव्या- 
लोक! ( १६३७ ), उमेश मिश्र महामह्ोपाध्याय का विद्यापति ठाकुर _ 
(१६३७), रामचन्द्र मिश्र का 'चन्द्राभरण” ( १६३६ ), जो मैथिली 
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काव्य पर है, तथा रामइक़बाल सिंह का मैथिली लोकगीत” ( १६४२ ) 
प्रमुख वैयक्तिक और ऐतिहासिक अध्ययन-ग्रन्थ है | 

राजस्थानी साहित्य-संबंधिनी रचनाओं में कुछ तो लोकगीतों के संग्रह 
हैं : खेतराममाली सं० मारवाड़ी गीतसंग्रह. (१६१२), श्रीकृषष्णगोपाल 
सं० मारवाड़ी गीतसंग्रह. ( १६२७ ), भागीरथी बाई सं० मारवाड़ी 
गीतसंग्रह) ( १६२८ ) तथा रामसिंह सं० राजस्थान के लोकगीत' 
( १६१८ ), जिनमें से अन्तिम रचना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, एक 
राजस्थानी बातों' का संग्रह है : सूर्यकरण पारीक सं० राजस्थानी बाताँ” 
( १६३४ ); और दो राजस्थानी साहित्य के इतिहास से संबंधित हैं : 
मोतीलाल मेनारिया के राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा? (१६३६) तथा 
“डिंगल में वीर-रस” ( १६४० )। यह तीनों रचनाएं उल्लेखनीय हैं । 


बंगला साहित्य के अध्ययन में केवल कुछ साहित्यकारों के वेयक्तिक 
अध्ययनों का उल्लेख किया ज़ा सकता हैः वे हैं रूपनारायण पाण्डेय का 
धबड़िमचन्द्र चटर्जी ( १६२० ), सुखसम्पतिराय का रवीन्द्र-दशन' 
(१६२० ), दुलारेलाल भागंव लिखित “द्विजेन्द्रलाल राय ( १६२३ ); 
बजरज्जबली विशारद्‌ लिखित 'माइकेल मधुसूदन दत्त” ( १६२५ ), तथा 
सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला”! लिखित “रवीन्द्र-कविता-कानन (१६२८ ) | 

एक रचना असमीया साहित्य पर है विरश्चिकुमार बरआ की असमीया 
साहित्य की रूपरेखा [ १६४० ]॥ 

एक रचना कन्नड़ साहित्य-संबंधिनी है; वह है गुरुनाथ योगी सं० 
'कन्नड़ गल्प' ( १६४१ )। 

समस्त भारतीय साहित्य से संबंध रखनेवाली रचनाएँ. मुख्यतः दो 
हैं: जयचन्द्र विद्यालड्लार की भारतीय वाड्मय के अमररत्न' ( १६३४ ), 
तथा घनीराम का 'भारत का कहानी-साहित्यः ( १६३६ ) | 

२. अभारतीय साहित्य --अभारतीय भाषा-साहित्य में कुछ ग्रन्थ 
फ़ारसी-अरबी के साहित्य से संबंध रखते हैं, जिनमें से प्रेमचन्द का 
महात्मा शेख सादी' ( १६१८ ), तथा जगदीशचन्द्र विद्यालक्लार का 
“भौलाना रूम और उनका काव्य (१६२३), वैयक्तिक अध्ययन के ग्रंथ हैं 
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आर महेशप्रसाद मौलवी का अरबी काव्य-द्शन! (१६३५), तथा बाँके- 
बिहारी का ईरान के सूफ़ी कवि (१६४०), साहित्यिक इतिहास के | 

कुछ ग्रन्थ योरोपीय साहित्य से संबंध रखते हैं; इनमें से रामावतार 
पाण्डेय का यूरोपीय दर्शन' [ १६१११], कन्नोमल की 'हर्व्ट स्पेस्सर 
की अजशेय मीमांता' ( १६१६ ), तथा उन्हीं की हट स्पेन्सर का ज्ञेय 
मीमांसा' ( १६१६ द्वितीय ), जनादन भट्ट का “टॉल्स्टॉय के सिद्धान्त 
(१६२३), पशुपाल वर्मा का बकले और कैए्ट का तत्वशञान! (१६२४) 
गुलाबराय का 'पाश्चात्य दशनों का इतिहास ( १६२६ ) कुछ दाशंनिक 
विषयों से संबंध रखते हैं; लक्ष्मणस्वरूप का 'मोलिएर! (१६२६) 

एक वैयक्तिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, और प्यारेलाल मिश्र का 

. “विलायती समाचार-पत्रों का इतिहास” ( १६१६ », विनोदशड्डर व्यास 

प्रेमफहानी [१६३०१ |, जो विक्टर श्यगों तथा ट्रॉयस्की के 
जीवनों से संबंध रखती है, रामचन्द्र टएडन सं० 'रूसी कहानियाँ 
( १६३० ), श्रीगोपाल नेवटिया सं० यूरोप की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ! 
( १६३२ ), तथा ज्ञानचन्द्र जैन सं० यूरोप की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ? 
( १६४२ ) योरोपीय साहित्य के स्फुट अंगों से संबंध रखती हैं । 

कुछ ग्रन्थ विश्व-साहित्य संबंधी हैं, जिनमें से प्रमुख हैं पदुमलाल 
पुत्नालाल बख्शी का <विश्व-साहित्या ( १६२४ ), राजबहादुर सिंह 
लिखित संसार के महान साहित्यिक' [ १६४० १ ], रामाज्ञा द्विवेदी का 
संसार के साहित्यिक' (१६३२ ), तथा चद्धगुप्त विद्यालड्लार की 'संसार 
की सवश्रेष्ट कहानियाँ ( १६३२ )। 

इस युग में भी विभाषा-साहित्य का जेसा अध्ययन हो सकता था 
नहीं हुआ । इन अध्ययनों में सबसे श्रधिक खटकनेवाली कमी अँंग्रेज्ञी 
और बैंगला साहित्यों के श्रध्ययन के संबंध की है इस युग के साहित्य 
पर जिनका प्रभाव सबसे अधिक है। भारत की अन्य समद्ध भापाश्रों 
के साहित्य का अध्ययन भी अभी तक उपेक्षित रहा है | 


४, हमारा आगामी काये-कम ? 
ऊपर के सिंहावलोकन से यह अनुमान हो गया होगा कि यद्यपि 
पिछले प बहत्तर--ओऔर उसमें प्रायः पेंतीस वर्षो में निरन्तर हमारी प्रगति में 
उन्नति हुईं है फिर भी आधुनिक युग जिस तेज्ञी से आगे बढ़ रहा है 
हमारी गति में वह तेज्ञी नहीं आ पाई है| हमारी आवश्यकताएँ बहु- 
मुखी हैं। सच पूछिए तो किसी भी विषयवर्ग पर हमारा कार्य इतना नहीं 
है कि हम उस पर संतुष्ट हो सकें--गर्व करने की तो बात ही नहीं। यह 
सही है कि ललित साहित्य का सुजन कुछ-न-कुछ अपने टद्ग पर चलता 
है--यद्यपि उसको भी युग की आवश्यकताओं ,के निकट लाया जा सकता 
है--किन्तु शेष साहित्य के संबंध में तो यह बात नहीं है। तब, हमारा 
आगामी कार्य-क्रम क्या होना चाहिए ! इस संबंध में अनेक मत हो सकते 
हैं। प्रस्तुत लेखक केवल अपने कुछ विचार आगे रखना चाहता है | 
प्रस्तुत लेखक का ध्यान है कि और बातों के साथ-साथ, इस समय 
एक आवश्यकता यह है कि प्रत्येक विषय को लेकर हम यह देखने का 
उद्योग करें कि (१) हिन्दी में उसका विकास किस प्रकार हुआ है, (२) 
भारतीय संस्कृति और साहित्य के विकास में उसका क्‍या योग है, और 
(३) विश्व-साहित्य और संस्कृति में उसका क्या स्थान है; यह उस साहित्य 
की इतिहास-पक्त है। दूसरे, हमको यह जानने की आवश्यकता है कि (१). 
किसी भी विषय के समस्त अज्ों पर भारतीय सिद्धान्त क्‍या हैं, (२) 
उन्हीं अज्भों पर शेष देशों का क्या योग है, और (३) किन अज्जों पर और 
क्या काय होना चाहिए; यह उसका शास्त्रीय पक्ष है | तीसरे, हमें प्रत्येक 
. विषय का एक विश्व-कोष निर्मित करना चाहिए, जिससे हमें अविलंब 
उक्त विषय के किसी भी अद्भ पर कामचलाऊ जानकारी तथा सहायक 
साहित्य-सूची प्राप्त हो जावें | चौथे, ललित साहित्य के विशिष्ट विषयों 
के कुछु संकलन-ग्रन्थ भी प्रस्तुत करने चाहिएँ | अभी तक संकलन ग्रन्थ 
. आय: शिक्षा-विभाग के पाठ्य-क्रम की आवश्यकताओं के ही अनुरूप 
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बने हुए हैं; उक्त विषय के समस्त साहित्य में _उत्कृश्टतम क्‍या है, और 
कितना है, और वह हमारी किन चिन्ता-धाराश्रों को व्यक्त करता है इस 
दृष्टिकोण से प्रस्तुत किए गए. संकलन-ग्रन्थ दो चार होंगे | यह संकलन 
(१) हिन्दी साहित्य से, (२) भारतीय साहित्य से, तथा (३) शेप विश्व- 
साहित्य से होने चाहिएँ। विभाषाओं के संकलन अनूदित रूप में ही 
प्रकाशित हों--मूल की आवश्यकता नहीं हे, यद्यपि उनकी प्राप्ति का 
स्थलनिर्देश पूर्ण होना चाहिए। पाँचवँ, साहित्य के समस्त अज्ञों का पूर्ण 
अध्ययन प्रस्तुत करना अ्रभी हमारे लिए प्रायः असम्भव हैं, इसलिए 
प्रत्येक विषय पर प्राप्त उत्कृष्टतमम साहित्य का विमापाओं से अनुवाद 
को भी प्रकाशित करना चाहिए । और छुठें, श्रावश्यकता है अपने 
प्राचीन साहित्य के पुनरुद्धार की। हमारे साहित्य के सर्वात्कष्ट अंश 
का सुसंपादित रूप में प्रकाशन श्रत्र भी शेष हैं । हिंदी में संपादन-कार्य 
बहुत हुआ है, किन्तु वह वेशानिक दिद्धान्तों के अचुसार नहीं हुआ 
है--यद्यपि ऐसा कहते हुए मुझे भय है कि हिन्दी का सम्पादक-सम्प्रदाय 
मुझसे रुष्ट होगा | कुछ प्रतियाँ एकत्र कर सबसे अधिक काव्योचित 
पाठ उन सब में से निकाल कर मूल में रख देना और कुछ पाठांतर 
दे देना ही आदर्श सम्पादन समझा गया है। किन्तु, संपादन का 
उत्तरदायित्व कदाचित्‌ वस्तुतः इससे कुछ भिन्न है, और उसे समभने 
'का यज्ञ करना चाहिए ।# 

नीचे की तालिका मुख्यतः उपर्युक्त दृष्टिकोणों से तैयार की गई है। 
आशा है कि उससे हिन्दी-सेवी संस्थाएँ, हिन्दी विद्वान, और हिन्दी 
के अन्वेषक कुछु-न-कुछ लाभ अवश्य उठावेंगे | अच्छा यह होता कि 
इस प्रकार को एकं और भी अधिक पूर्ण सूची समस्त बिपयों के 


% संपादन का अर्थ प्रस्तुत लेखक क्‍या समझता है इसका कुछ अनुमान 
“भारतीय हिंदी परिषद्‌ , प्रयाग से प्रकाशित 'दविंदी-अनुश/लन? की आश्विन- 
माग़शीष की संख्या में प्रकाशित “अद्ध कथा का पठ! शीरपक उसके लेख से 
किया जा सकता है । 


हमारा आगामी कार्य-क्रम ? श्ध्ह 


विद्वानों के सहयोग से निर्मित होती, जिसको लेकर हिन्दी-च्षेत्र की समस्त 
शक्ति एक निश्चित अवधि--जैसे आठ-दस वर्षों--के लिए पारस्परिक 
सहयोग और कार्य-विभाजन के साथ उसे पूरा करने में जुट जाती, तभी 
हमारे साहित्य की वास्तविक अभावपूर्ति शीघ्र हो पाती, अन्यथा जेसी 
दिलाई हमारी संस्थाओं और हमारे विद्वानों में देख पड़ रही है उससे 
तो इस अभावपूर्ति में अभी एक युग लग जावे तो आश्चय न होगा । 
काव्य 

/. प्राचीन हिन्दी काव्य का विकास ३. हिन्दी महाकाव्य का विकास 
२. आधुनिक हिन्दी काव्य का ४. हिन्दी खंडकाव्य का विकास 
विकास ५. हिन्दी गीतिकाव्य का विकास 

६ हिन्दी मुक्तककाव्य का विकास 


उपन्यास 
, हिन्दी के उद्देश्य-प्रधान उपन्यास ५. हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यास 


लॉ 


२. हिन्दी के रस-प्रधान उपन्यास ६. हिन्दी के अतिप्राकृत उपन्यास 
३. हिन्दी के कथावस्ठु-प्रधान ( ऐयारी, तिलस्मी आदि ) 
उपन्यास ७, हिन्दी के जासूसी उपन्यास 
४. हिन्दी के चरित्र-प्रधान उपन्यास ८, हिन्दी उपन्यास में समाज 
£. हिन्दी का वत्त मान उपन्यास-साहित्य 
कहानी 
9 हिन्दी का उद्देश्यप्रधान कहहानी- ५४. हिन्दी का भावना-प्रधान 
साहित्य कहानी-साहित्य 
२. हिन्दी का रस-प्रधान कहानी- ६. हिन्दी का काय-प्रधान कहानी- 
साहित्य साहित्य 
३. हिन्दी का वस्तु-प्रधान कह्दानी- ७, हिन्दी का ऐतिहासिक कह्षनी- 
साहित्य साहित्य 


, हिन्दी का चरित्र-प्रधान कहानी- ८. हिन्दी का अतिप्राकृत कहानी- 
तहित्य साहित्य (ऐयारी, तिलस्मी आदि ) 


हल 
श्झ 


७<्‌ 
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६, हिन्दी का जासूसी कहानी- १०. हिन्दी का वर्त्तमान कहानी- 


साहित्य साहित्य 
११. हिन्दी कहानी में समाज 
नाटक 
१, हिन्दी के पौराणिक नाटक का विकास 
२. हिन्दी के ऐतिहासिक नाटक ६. हिन्दी नाटकों में चरित्र- 
३. हिन्दी के आज्ञार-प्रधान नाटक चित्र 
४, हिन्दी के सामयिक और १०. हिन्दी नाटकों में भारतीय 
सामाजिक नाटक आदर्श 
५. हिन्दी के प्रहसन घ2, हिन्दी नाटकों में पाश्चात्य 
&. हिन्दी के एकांकी आदश 
७, वर्तमान हिन्दी नाटक १२, वत्तमान हिन्दी नाटक-साहित्य 
८. हिन्दी नाठकों में कथावस्तु १३, हिन्दी नाटक में समाज 
१४, भारतीय रंगमंच का इतिहास 
निबंध 
१. हिन्दी निबंध-साहित्य का विकास २. वत्त मान हिन्दी निबंध 
साहित्य-शास्र 


१ हिन्दी में छुंद-शास्त्र का विकास ६, हिन्दी काव्य-शास्त्र का विकास 
२. हिन्दी गद्य-लेखन का विकास ५०- हिन्दी साहित्य-शास्त्र 


/ है भारतीय काव्य-शास्त्र ४१, उपन्यास-कला का विवेचन 
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आधुनिक भारतीय आर्यभाषा- 
कोष 
भोजपुरी-अवधी-बज-खड़ी- 
बोली-राजस्थानी-हिन्दी कोष 


' संस्कृत-प्राकृत-अपश्रंश-हिन्द 


कोष * 


स्पेन १६, 
जापान १७, 
चीन श्प, 
अफ्रीका 
(५ 
भाषा-दशन 
, हिन्दी में भाषा-विषयक साहित्य. १८ 
, भारत में भाषा का अध्ययन 
, हिन्दी की उत्पत्ति १६ 
, तुलनात्मक भाषा-विज्ञान 
संस्कृत भाषा का इतिहास २० 
 प्राकृत भाषाओं का इतिहास २१ 
. पाली भाषा का इतिहास 
. अपभ्रंश भाषाओं का इतिहास २२ 
. आधुनिक भारतीय आरये- २६ 
भाषाओं का इतिहास 
द्रविड़ भाषाओं का इतिहास २४ 


पल 
फ्छ 


आस्ट्रेलिया 
विश्व-दशन 


संसार में नारी जाति की 
स्थिति 


हिन्दी-अपमभ्रेश-प्राकृत-संस्कूट 
कोप 

हिन्दी शब्द-कोष-- अ्र थे- 
विकास के इतिहास की दृष्टि से 


, हिन्दी पर्याय-कोष 
.. हिन्दी लोकोक्ति और अनु- 


भववाक्य-कोप 


. हिन्दी मुहाबरा-कोष 
:. हिन्दी पारिभाषिक शब्द-कोप 


( हिन्दी-अंग्रेज़ी ) 


४. हिन्दी पारिभाषिक शब्द-कोप 


(अंग्रेज़ी-हिन्दी) 


४ हिन्दी की वर्तमान जन-भाषाएँ 
' हिन्दी शब्दों, मुहावरों और 


लोकोक्तियों में सांस्कृतिक 
इतिहास 


७. हिन्दी के वेदेशिक तत्व में 


सांस्कृतिक इतिहास 


. हिन्दी नामों में सांस्कृतिक 


इतिहास 


प्राचीन पिंगल व्याकरण 
प्राचीन व्रज व्याकरण 


>चफँ 
च् 


/6। 
न्प्प नल ु 


जी ल्‍चत आय ता . 
200 ॥ 


न्थ्ा 
५ 


न 


प्, 


हमारा आगासी कार्य-क्रम ? 


. प्राचीन अवधी व्याकरण 

. प्राचीन खड़ीबोली व्याकरण 
. प्राचीन भोजपुरी व्याकरण 

. प्राचीन राजस्थानी व्याकरण 
, हिन्दी संतकाव्य-शब्दावली--. 


अपनी पृष्ठभूमि में 


, हिन्दी वीरगाथाकाव्य-शब्दा- 


वल्ली--अपनी पृष्ठभूमि में 


७, हिन्दी भक्तिकाव्य-शब्दावली--- 


अपनी पृष्ठभूमि में 


- अपनी पृष्ठभूमि में 


न्च » ७ 


के 


हिन्दी रीतिकाव्य शब्दावली--- ' 


१६७ 


. हिन्दी छायावाद-रहस्यवाद- 
शब्दावली-अपनी पृष्ठभूमि में 

, हिन्दी सिद्ध-साहित्य शब्दा- 

बली --अपनी पृष्ठभूमि में 

9. आमीण जीवन की शब्दावली 

., प्राचीन हिन्दी कोष-समुचय 

. अंग्रेज़ी-हिन्दी कोष 

, भाषा-विश्वकोष 

, प्राचीन भारतीय आर्यमाषा 

व्याकरण 
, आधुनिक आयंभाषा व्याकरण 
. द्रविड़ माषा व्याकरण 


ललित कला 


, भारतीय संगीतकला का विकास 
, भारतीय नृत्यकला का विकास 
, भारतीय अ्रभिनयकला 


का 


विकास 
४. भारतीय लोकसंगीत, लोकवृत्त 
ओर लोकामिनय का विकास 


, हिन्दी में ललित कलाओं का 


साहित्य 


नल 


, भारत में लज्षित कलाओं का 
विकास 
, लल्लित कल्ला-विश्वकोष 


८. विदेशों में ललित कलाओं का 
विकास 
६. वृहत्तर भारत में 
कलाओं का विकास 
9०. मंद्रि-निर्माण 
2१. मूर्ति-निर्माण 
१२. चित्रण 
१३, संगीत 
१४. वक्तत्व 
2५, दत्य 
9६. स्फुट ललित कलाएँ 


ललित 


उपयोगी कला 


, भारत में उपयोगी कलाओं का 
विकास 


२. विदेशों में उपयोगी कलाश्रों 
का विकास 


श्ध्फ 


३. हिन्दी में उपयोगी कला-संबंधी 
साहित्य 

४. उपयोगी कला-विश्वकोष 

५, वृह्ृत्तर भारत में उपयोगी 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


८. कृषि और बागवानी 
६. गह-शिल्प 
१०, कार्यालय-संचालन, 
१०. पुस्तकालय-संच्रालन 


कलाओं का विकास 2२. व्यापार-कला 
६. आधुनिक युद्ध-कला ४३. यंत्र-निर्माण 
७, वास्तु द १४, मुद्रण 
१५, स्फुट कलाएँ 
शरोर-रक्षा 
४, हिन्दी का शरीर-रंकज्षा तथा २३. संसार की चिकित्सा-प्रणालियों 
चिकित्सा-साहित्य का इतिहास 
२, भारतीय चिकित्सा का ४. शरीर-रक्षा तथा चिकित्सा 
इतिहास विश्वकोष 
विज्ञान 
१, हिन्दी में विज्ञान-साहित्य ६. भूगर्भ-शास्त्र 
२. गणित 5, जीव-विज्ञान 
३. ज्यौतिष ८. वनस्पति-शाम्त्र 
४, भौतिक ६. जंतु-शास्त्र 
५, रसायन १०, मानव-विजश्ञान 


समाज-शा सत्र 


१. हिन्दी में समाज-शास्त्र और 

. दर्शन का साहित्य 

२. भारत में समाज-शास्त्र और 
दर्शन का विकास 

३. तत्व-दशन 


४, मनोविज्ञान 
५. तक-शास्त्र 


. ६. आचार-शास्त्र 


७, सौन्दर्य-शास्त्र 
८. गणना-शास्त्र 


१ 


हमारा आगामी कार्य-क्रम ? १६६ 


६. राजनीति-शास्त्र १४. नागरिक शास्त्र 
१०. धर्म-शास्त्र १५. विदेशों में समाज-शास्त्र और 
११, क़ानून दर्शन का विकास 
१२. शासन १६, समाज-शासत्र और दर्शन का 
१३. अथ-शास्त्र विश्वकोष 
शिक्षा 
१ हिन्दी में शिक्षा-साहित्य ४, शिक्षा-शास्त्र 


२. भारतीय शिक्षा का इतिहास ५, शिक्षा-मनोविज्ञान 
३. विदेशों में शिक्षा का इतिहास ६. शिक्षा-विश्वकोष 


० । 
, हिन्दी में धर्मं-संबंधी साहित्य ४. संसार के प्रमुख धर्म 
, भारत में धर्मं का विकास ५. धर्म और उसकी आवश्यकता 
, वृह्दत्तर भारत में धर्म का विकास ६. धर्म-संबंधी विश्वकोष 


समालोचना 


», हिन्दी का समालोचना-साहित्य. ४२-६१. बीस .सर्वेश्रेष्ठ प्राचीन 

२-२१. बीस सर्वेश्रेष्ठ प्राचीन लेखकों की कृतियों का 
लेखकों पर स्वतन्त्र अध्ययन-ग्ंथ वैज्ञानिक सम्पादन 

२२-४१. बीस सर्वश्रेष्ठ प्राचीन ६२-७१. दस आधुनिक सर्वश्रेष्ठ 
लेखकों की कलात्मक कृतियों लेखकों पर स्वतंत्र अध्ययन- 
से सझुलन ग्रंथ 


-ज> 


ल्‍स्छ ने आ.चछ 


साहित्य का इतिहास 
१. हिन्दी के साहित्यिक इतिहास ३. भारतीय इतिहास का हिन्दी 
का साहित्य साहित्य के विकास पर प्रभाव 
२. भारतीय साहित्य के इतिहास ४. हिन्दी भाषा के साहित्य पर 
की भूमिका में हिन्दी साहित्य अन्य भाषाओं के . साहित्यों 
के इतिहास का अध्ययन का प्रभाव 


२०० 


४६ 


हिन्दी का हस्तलिखित पुस्तक- 
साहित्य 


६. हिन्दी की दुष्प्राप्य पुस्तकों और 


9. 


द, 


््? 


>च्दे 
& 


श्र, 
. हिन्दी साहित्य का प्रारम्म 
. हिन्दी का वैष्ण॒व-साहित्य 
, हिन्दी का सनन्‍्त-साहित्य 
. हिन्दी का सूफ़ी-साहित्य 
. हिन्दी का रीति-साहित्य 
. हिन्दी साहित्य में हास्यरस 


2 
श्ट 
हि 


०<्‌ 


ल्‍्च्छी.. >च्छ 
>ध) 


(्छ 


ल्ट्च्त 
है, 


१६ 


रे 


न्द 


. ३, हिन्दी में विभाषा साहित्य का 


पत्रिकाश्रों की प्रामिस्थान- 
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केवल एक बात और कहनी है : इस तालिका में जितना विश्लेषण 
हिन्दी के ललित साहित्य का मित्लेगा उतना उपयोगी और वेश्ञानिक-साहित्य 
का नहीं | ऐसा अन्य विषयों की मेरी अनमभिज्ञता के कारण है, इसलिए 
नहीं कि उनकी आवश्यकता और उनका महत्व कुछु कम है। आशा है 
कि प्रस्तुत सूची इसी दृष्टि से देखी जावेगी, और उसको और पूर्ण बनाने 
के लिए प्रत्येक विषय के विशेषज्ञों का ध्यान आकृष्ट होगा | 
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४ पा] 
भेदीराम : टोलामारू दल 
रामकिशोर व्यास : चन्द्रास्त '८प 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


श्यामलाल ; अनुराग लतिका ८५ 
सीताराम, लाला: सीताराम चरित्र 
माला '८५ 

सोहनप्रसाद ; हिन्दी और उद' की 
लड़ाई ८५ 

: वीवस पत्रासा 
ह 5६ 
कधणुर्देवनागयण सिंह ; अ्नराग- 
मुकुल '८६ 

गिरिघरदास हरिकिशनलाल लुंद 
रलमाला ८६ 
पहली-भूपण 
"८६ 
जगद्विनोद '८६- 
रामचन्द्र सत्यो- 
पाख्यान ८६ 
: पावस-पचीसी 
"दद के 
हरिदरप्रसाद : श्रद्धार-प्रदीप पर 
अम्बिकादत्त व्यास : सुकवि-सतसई 


है। षाः 6 


आदितराम जोइतराम : कलगी नी 
लावनियों '८७ 

कृष्ण देव नारायण सिंह:सनेह-सुमन 
जगमोहन सिंहःश्यामा-सरोजिनी ८७ 
जगमोहन सिंह, महाराजा : ऋतु 
प्रकाश ८७ 


अम्विकादत्त ब्यार। 


जणडी प्रसाद सिह : 


नकछुदी तिवारी ; 
रमणुबिहारी 


लोकनाथ चतुर्वेदी 


काव्य--तत्का लीन 


जवाहरमल्ल उपालम्भ ८७ 
नारायण : अश्याम १3 
ब्ैजनाथ कुर्मी : षटऋतु-बर्णन 

> 
मन्नालाल शर्मा:श्व॒ज्धार-सुधाकर ८ 3 
शिवराज मिश्र : अनुरागलतिका 

*दछ 


किशन सिंह : सवेये शतक 'वू८ 


गोपीश्वर राजा गोपीश्व र- 
विनीद ८८ 
गोव्धनप्रसाद शर्मा : मजमूआा 


ख्यालात मरह॒ठी व तुर्रा ८८ 
जगमोहन सिंह : मानस-सम्पत्ति ८८ 
देवतीथ स्वामी : श्याम-सुधा ?८८ 
प्रेमदास मिश्र : लोकोक्तिः्शतक 'द८ 
माधवप्रसाद तजिपाठी : माधव- 

ह विल्लास, दाद 
वल्लभराम सूजाराम व्यास : वल्लम 


कृत काव्यम्‌ वे 


वामनाचार्य गोस्वामी : वामन- 
विनोद ८८ 
ग्रमती ब लावनी 
ख्यालात तुर्रा. ८८ 
शिवशरणुलाल मिश्रःमक्तिसार रूप 


शम्भुदयाल 


गोविन्दसहाय, लाला ; श्याम- 
केलि '८६ 
गौरीशड्डर : प्रेम-प्रकाश दे 


जनमुकुन्ददास : कवित्तावली ८६ 


र११ 


जानकीप्रसाद महंत ८ विरह दिवा- 
कर वह 

» : रामनिवास-रामायण ८६ 
तन्त्रधारी सिंह : शिव-उमद्भ '८६-- 
नवनीतलाल : कुब्जा-पच्चीसी '८६ 
महावीरप्रसाद द्विवेदी ; विद्याविनोद 
८६ 

रघुराज सिंह : रुक्मिणी-परिणय ' ८६ 
राधाकान्तशरणु, पं० : साहित्य- 
युगल विल्लास ८६ 
राधागोविन्ददास : दोहावली मान- 
लीला ?प्ह£ 

रामप्रकाश, पं० ; कुसुमाकर प्रमोद 
४ ८६- 

रामरत्नदास गोस्वामी : सियावर 
केलि पदावली '८६- 


लखपतराय ; शशिमोलि ५ 
लोकनाथ चतुर्वेदी ;: सघिका- 
सुपमा ८६ 


हरिश्चन्द्र : प्रेममा लिका ८६ 
खूबचन्द कुंवर : अज्भ-चन्द्रिका ६० 
गोपालराम गहमरी : बधन्त-विकाश 
४ ; €० 
दुनियामणि त्रिपाठी : कृष्ण-पदा- 
बली व € ७० 

दुर्गाप्रसाद वर्मा : माधबी-लता !६० 
बदरीनारायण चौधरी : कजली 
कदम्बिनी ६ ०» 


२१२ 


ब्रह्मदत्त कवि ; दीप-प्रकाश ६० 
रामकिड्डूर सिंहःअनुराग-विनोद ६ ० 
विश्वेश्वरदयाल, मुंशी : प्रेमोद्र क 
&० 

हरिश्चन्द्र + वेशुगीत.. ६० 
भूमकलाल ? नवरस विहार ?६१ 
टेकनागयणप्रसाद : शाक्त-मनो- 
रन ६१ 

तेजबहादुर, राना : फाग धमाल ६ * 
पाटेश्वरीप्रसाद, लाला: : प्रेम- 
प्रकाशिका ६१ 

बचऊ चौबे :. ऊधो उपदेश ६१ 
महेश्वरबख्श तथा गणेश्वरत्रर्श 
सिंह ; प्रिया-प्रियतम-विलास ६ १ 
माधवप्रसाद : सुंदरी सौदामिनी !६ १ 
नारकण्डेयलाल ; लक्ष्मीश्वर-विनोद 
हि १ 

रघुराजसिंह : भक्ति-विलास ६१ 
वेद्यनाथ शर्मा : विरह-छुंदावली '६ * 
शाल्िग्राम कविःशतपशञ्च-विलास?६ १ 
अनन्तराम, पं» ; अनन्त-प्रम- 
क्‍ वाणी ६२ 
खेलावनलाल ; प्रमोद-मंंजरी ६२ 
गज्भाधघर कवि ; कृष्ण-चरितावली 
६२ 

गणेशदत्त मिश्र; नखशिख-बस्तीसी 
ड "६२ 
दारकादांस ; रासपदञ्चाध्यायी (६२ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


नकछेदी तिवारी : उपालम्भ-शतक 
7 ६ 
शिवा-शिव- 
शतक ६ २ 
बदरीनारायणु चौधरी : मदड्जलाशा 
हार्दिक धन्यवाद ६० 

बलवीर : राधिका-शतक. ६२ 
ब्लेकेटःदेशोद्धार कांग्रेस-काव्य ६२ 
पह्ावीरप्रसाद द्विवेदी : देवी-स्तुति- 
शतक ६२ 
रामानन्द : हिंडोला #२ 
विजय सिंह : विजय-रसचन्द्रिका ६२ 
वेशीमाघव अग्निहोत्री : बृन्दावन- 
अमोद ६२ 

शेरसिंह वर्मा : संताप-चालीसा ६२ 
श्यामसुन्दर : राधा-विहार ६२ 
सजन सिंह, महाराणा : रसिक- 
विनोद ६२ 


के 
१ । + 


, सियादासः पट्ऋतु-विनोद. हर 


हरिनारायण : रुक्मिणी-मंगल ६२ 
हरिशक्लर सिंह : खज्जञार-शतक ६२ 
५. : काव्य-रत्ञाकर ६२ 
कृष्णुलाल गोस्वामी ; पंचआतु- 
बर्णन ६६ 

2 ; रससिघुप्रकाश ६१ 
जद्भबहादुर सिंह : बाल-विवाह ६३ 
दल्लपतिराम दयाभाई कवि : अ्रवणा- 
ख्यान ६६ 


काव्य--वतत्का लीन 


नवनीत कवि: मूर्ख-शतक ६३ 
प्रभदयाल ; कवितावली ६३ 
प्रह्ददीराम ; हरि पदावली £३ 
रघुराज कंवरि, रानी : रामप्रिया- 
_ बिलास ६३ 

रज्नारायण पाल : अज्भादर्श ६३ 
रामनाथ प्रधान ; राम होरी-रहस्य 
६२ 

ललनपिया : होली-शतक. ६३ 
लालता प्रसाद : धनञ्ञय-विजय ६३ 
शंभुनाथ, राजा ; नखशिख ६३ 
'शालिग्राम वैश्य : सुदामा-चरित्र 


7 हे ५ 

इन्द्रभान, लाला ; दंपर्ति-विल्लास 
9 ६४ 

कृष्णलाल गोस्वामी : खटमल- 
स्तोत्र ६४ 


गणेश सिंह : भक्ति-चन्द्रिका ६४ 
गोर्विंद गिल्लाभाई : नखशिख ?६४ 
जगन्नाथदास ; हिंडोला ?६४ 
प्रभुदयाल : प्रमैंनिलास. ६४ 
बसंत जायसी : कृष्ण -चरित्र १६४ 
बैजनाथ कुर्मी : नख-शिख वर्णन 
१६४ 

मुकुन्दलाल नागर ; गुलदस्ता- 
ए-मुकुन्द !६४ 

महादेवप्रसाद त्रिपाठी : राघव-रहस्य 
52५ 





२१३. 


रघुराज सिंह ; रघुराजविलास ६४ 
2». : जगन्नाथ-शतक ६४ 


» ; पदावली “8६४ 
विश्वेश्वरबख्श पाल वर्मा : अज्भा- 
द्श १९४ 

सीताराम शर्मा ; काव्य-कलापिनी 
० “5 

हफ़ोजुल्ला खाँ : मन-मोहनी 
है ६४ नचे० 

कृष्णुलांल गोस्वामी : रससिन्धु- 
शतक ६५४ 


कालिकाप्रसाद सिंह ; राम रसिक- 
शिरोमनि ६५४ 

गजाधरप्रसाद शुक्र & जगदीश- 
विनोद ६५४ 

गोपालराम गहमरी : दंपति-वाक्य- 
विलास ६५ 

जियालाल त्रिपाठी ; भक्ताम्बुनिधि 
ह्प्‌ 

बलदेवप्रसाद : शरज्धार-सरोज ६५ 


मोहनलाल विष्गुलाल पाण्ड्या : 


प्रेम-प्रमोदिनी ६४ 

५». $ बसंत-प्रमोदिनी ६५ 

रत कुँवरि ; प्रेमरत्ल ६५१ 
श्यामसुन्दर सारस्वत ; रसिक-विनोद 
हैक 

सूरकिशोर जी, स्वामी : मिथिला- 
विलास ६५ 


५ 


२१४ 
कालिकाप्रसाद सिंह : मानस- 
तरंगिणी ६६ 
'जानकी प्रसाद महन्त : कवित्त- 
वर्णावली “६६ 
प्रतापनारायण मिश्र : लोकोक्ति- 
शतक ?६ 
बैनीप्रसाद तिवाड़ी : अनुराग-मंजरी 
५ | ६६ 
महेश्वरबरू्श सिंह : महेश्वर- 
चन्द्रिका ६६ 


'रघुराज सिंह : रघुराज पचासा ६६ 
रामकिड्रुर सिंह : रसिकविहार- 
र्ाकर ६६ 

रामदयाल नेवबटिया : प्रेमाइुर ६६ 
लालजी राम,मुंशी : काव्याझ्र ६६ 
शिवदास : सुधासिन्धु है 8: 
उदयमानु लाल : भानु-विरहावली 
है 'ध ३ 

'गड्भजानारायण : पद-कुसुमाकर ६५ 
गड्जाप्रसाद अवस्थी : राग-बहार 


है, 


६७' 


गौरीशंकर शुक्ल: मनरझ्जन- प्रकाश 
क्‍ ६७ 
ठाकुरदीन मिश्र : प्रेम-तरंग दोहा- 
वली ६७ 

देवदास : अद्ध त बृन्दाबन ६७ 
बलदेवदास ; प्रभात-शतक ६७ 
भोपालदास:मारत-मजनावली ६७ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


मधुर अली : युगल - विनोद 

पदावली ६७ 

महेश्वरबख्श सिंह : महेश्वर-विनोद 
/ 

६७ 

रघुबवरदयाल ; रस-प्रकाश ?६५ 

रतन सिंह नटनागर-विनोद 

१६ ७ द्विि 


रामसुख : कवितावली "६७ 
शिवम्बरप्रसाद : मित्र-वि्ञास ?६७ 
श्यामनारायण : ग्रेम-प्रवाह ६७ 
अम्विकाठत व्यास : ईश्वरइच्छा 
ध्द 

गड़ादास विनयपत्रिका ६८ 
रसरंगमरिण : सरयू रसरज्-लहरी 
; है 
शालिग्राम शर्मा : दरि-यश गायन 
ह्द 

श्यामसुन्दर : महश्वर-सुधाकर '६८ 
अयोध्यासिह उपाध्याय : रसिक- 
रहस्य ६६ 
राधा जी का 
नखशिस्ब £६ 
जञगन्नाथदास : दइरिश्चंद्र ६६ 
जानकीप्रसाद द्विवेदी : जानकी- 
सतसई ६६ 

दौलतराम कवि : महेश्वर रसमौर 
ग्रंथ ६६ 

पतिश्वरप्रसाद : अनुराग-प्रकाश ६ ६ 


| 


कालिकांप्रसाद 


काव्य>-तत्कालान | ब्श्ब 


बलवन्त सिंह: भक्ति शिरोमणि ६६ 
मिश्रबंधु : लवकुश-चरित्र ६६ 
मोहनलाल गुप्त : प्रेम रसाम्रत ६६ 
योगेन्द्रनारायण सिंह : शारदा- 
नखशिख ६६ 

लक्ष्मीनारायण सिंह : विनोदमाला 
६६ 

लालदास काविःरामचरणानुराग ६६ 
ग्रयोध्यासिंह उपाध्याय : प्रेमाम्जु- 
वारिधि +६०० 
; प्रेम-प्रपञ्न 
१६ ०० 
गजाधर शुक्कःभुवनेन्द्र भूषण १६०० 
जैनेन्द्र किशोर: आज्ञार-लता १६०० 
पतिराम बाबू : कवि भूषण-विनोद 


५६०० 

ग्रेम सिंह पथ्वीराजोतः कामकेतु राजा 
का जस १६०० 

महेश्वरबख्श सिंह : महृश्वर-प्रकाश 
४६०० 

महावीरप्रसाद द्विवेदी : नगरी 
५६०० 


मोतीराम भद्ठअमनो द्वेग-प्रवाह १६०० 
त्रजविहारी लालःसंगीत-सुधा १६ २० 
शीतलप्रसाद, मुंशी : प्रेम-सरोवर 

५६०० 
श्रीघर पाठक ; क्लाउड मेमोरियल 
( घन-विनय ) १६०० 


श्रीघर पाठक ; ग़ुनवंत हेमंत १६०० 
हरिश्चंद्र $ रस बरसात १६०० 
भ्योध्यासिंह उपाध्याय : प्रमाम्बु- 
प्रवर्धण ०१ 

हे प्रेमाम्बु-प्रवाह ०१ 
अज्ञयकुमार : रसिकविलास रामा- 
यख्‌ ०१ 

: विद्याशक्ति 
हर छे १ 
करणीदान : मैरव-विनोद._ ०१ 
कृष्णदेवनारायण सिंह : अनुराग- 
मख़्री ०१ 

गशेशप्रसाद शर्मा : गणाधिप- 
सवंस्व ०१- 

गुरुप्रसाद सिंह : भारत-सक्भीत ०१ 
महावीर सिंह वर्मा : मानस-लहरी 
ह 20१ 
रामचन्द्र शुक्ल: चारण-विनोद ०१ 
ललनपिया : ललन-प्रदीपिका (०१ 
,,...  ललन-प्रभाकर १०१ 
ब्रजनन्दनसहाय : बज-विनोद )७१ 
श्याम जी शर्मा: श्याम-विनोद ०१ 
हरिचरणुदास : चमत्कार चन्द्रिका 
०११ 

किशोरीलाल गोस्वामी : प्रेम रल- 
माला ०२ द्वि० 

हा ; प्रेम-बाटिका ०२ 
कुझ्ननदास : सुदामा-विनोद ०२ 


कन्हैयाप्रसाद मिश्र 


११६ 


एजाधरप्रसाद शुक्लःउघा-चरित्र ०२ 
फतेह सिंह वर्मा: ऋतुचन्द्र. ०२ 
बुगलप्रिया : युगलप्रिया. ०२ 
'ज््नारायण पाल: प्रेम-लतिका ०२ 
सछिराम + हनुमान शतक ०२ 
ललनपिया : लत्ञन-फाग २ 
ललन-रस-मञ्नरी ०२ 

; ललन-लतिका ०२ 
५. ; ललन-चन्द्रिका ०२ 
श्यामसुन्दर मिश्र : सुधासिन्धु !०२ 
अज्षुयचट मिश्र : पुष्पोपहार ?०३ 
कन्हैयाप्रसाद : बिहार के गणहस्थों 
का जीवन-चरित्र ?०३ 
गोवर्धनलाल गोस्वामी : प्रम- 
शतक ०३ 

प्रसिद्ध नारायण सिंह : सावित्री 
उपाख्यान ? ०: 
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बदरीनारायण चौधरी : भारत- 
'बधाई ०३ 

बालमुकुन्द वर्मा ; प्रेम-रज्नावली 
7 जे 

महावीरपसाद द्विवेदी : काव्य- 
मज्जूषा ! ०३ 

रघुनाथप्रसाद त्रिपाठी : माल्ता- 
चतुष्ठय १ ०३ 


रामदयाल ; बल्लभद्र-विज्ञय ?०३ 
लक्ष्मीनारायणु न्सिंहदासःराधिका- 
मंगल ०३ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


ललनपिया ; अनिरुद्ध-परिणय ०; 
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शिवपाल सिंह : शिवपाल-बिनोद 
ग्रम्बिकादतत व्यास ; रसीली कजरी 
2७४ तू 

अयोध्यासिंह उपाध्याय : प्रेम-पृष्पो- 
पहार ७४ 

कात्तिकप्रसाद खजन्नी : कवित्त रक्ना- 
कर ०८ 

गजराज सिंह : अजिर-विहार ०४ 
निर्भभ : निभय-प्रकाश ०८ 
मोहनलाल शर्मा : माधव यशेनदु- 
ग्रकाश ०४ 

रामप्रताप सिंह : भक्ति-विलास ! ० ८ 
ला तृ० 
लक्षमीनारायणश नृर्सिहदास : नल- 
दमयंती-चरित्र ? ०४ 

ललनपिया ; ललन-सागर ०४ 
शद्भर ; उधा-चरित्र ७४ 
शिवच॑ैन्द्र भरतिया : प्रवास- कुसुमा 
बली १०४ 

:. काश्मीर-सुषमा 
4 है.६ 

हर्षादराय सुन्दरलाल मुंशी : रसिक- 
प्रिया ०४ 

किशोरीलाल गोस्वामी : सावन 
सुहावन ०५ 


श्रीधर पाठक 


कांत्तिकप्रसाद खत्री : श्रज्ञारदान 

7 5 प्ू 
कालीचरण सिंह ;: अमहरा ०५ तु० 
गिरिधर शर्मा : मातृवबंदना 
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जयपाल महाराज ; रसिक-प्रमोद 
पै हर षू 
तुलसीप्रसाद : हज्ो )0प 


प्रतापनारायण मिश्र:तृप्यन्ताम्‌ ०५ 
बलदेवप्रसाद मिश्र : महा मन- 
मोहिनी ०५ 

माधवदास : नखशिख 
रामकृष्ण वर्मा : सावन-छुटा !०५ 
शा : वर्षा बिहार !०५ 
ललनपिया; ललन-विलास ०५ १ 
».: ललन-शिरोमणि ०५! 
». : ललन-रसिया *०५ १ 
५. : ललन-रज्ावली ?०५ ! 
» ; ललन-प्रमोहिनी ०५ १ 
».. + जलन-कवितावली ! ०५ ! 
श्याम जी शर्मा : खड़ी बोली 
पद्मादर्श '०५ 

ऋषिलाल साहु: पावस प्रेमलता! ०६ 
अ्क्तयत्रट मिश्र : आनन्द कुसुमोदय 
। ०६ 

अयोध्यासिंह उपाध्याय : उद्दोधन 
9 5 द्‌ 

उदयभानुलाल :भानुप्रकाशिका ०६ 
करन सिंह: कर्णामृत १०६ 


खुन्नालाल शर्मा इन्दुमती 
। परिणय !०६ 
गिरिराज कुँवरःब्जराज-विलास ' ०६ 
बचनेश मिश्र : नवरत् ०६ 
बद्रीनारायण चौधरी : आनन्द- 
अरुणोदय॑ ०६ 

बालमुकुन्द गुप्त : स्फुट कविता ०६ 
महादेवलाल : रहस्य पदावली ?०६ 
महादेवप्रसाद : खटकीरा-युद्ध १०६ 
सूयनाथ मिश्र : लोचन पच्चीसी ०६ 
हीरा सखी जी : अनुभव-रस ?०६ 
ऊमरदान : ऊमर काव्य ०७ 
खेराशाह ; बारहमासा 
गदाधरप्रसाद : प्रेम पीयूषधारा ' ० ७ 
भगवानदीन, लाला : भक्ति भवानी 
१9 '७ 

राधारमण मैत्र : केशर-मझ्जरी ! ० ७ 
रामभजन त्रिवेदी - राधा - विषाद 
मोचनावली ०७ 

लोचनप्रसाद पाण्डेय : प्रवासी ०७ 


)0 ७. 


कमलादेवी कमला भजन- 

सरोवर ०८ 
गदाधरसिंह. : भारतमही ०८! 
चूड़ामणिण , :; समस्यावली ०८ 


जगन्नाथसहाय : भक्त ससनामृत ०८ 


देवीप्रसाद शर्मा: प्रभात “८ ! 
प्रतापनारायण मिश्र : संगीत 


शाकुन्तल “वर 


३१८ 


'विश्वरूप स्वामी ; पदावली “०८ १, हरिंदास माणिक : 


अयोध्यासिंह उपाध्याय ; काव्यो- 
पवन १०६ 

बचऊ चौबे : सावन-बहार ०६ 
/“ रामनारायण ठाकुर : हल्दीधाट 
ं का युद्ध ०६ 
'गजाधरबरर्श सिंह: साहित्य-छुटा 
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-मैथिलीशरण गुप्त : रज्ष में भक्ष ? 2 ० 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


हल्टोघारी क॑ 
लड़ाई ' १२ 
जयशह्डर प्रसाद : प्रेम-पथिक ' १३ 
१9 * फीनन - कुसुम हे ३ 
नाथूराम शक्कर शर्मा : अनुराग- 


रत्न १ ३ 

अमीरअश्नली “मीर' : बूढ़े का ब्याह 
५ है 
अयोध्यार्सिह उपाध्याय ; प्रिय- 
प्रवास (५५ 

कृष्णदत्त शर्मा : हरिश्चद्रो- 
पाख्यान १५ 

कृष्णदेवनारायण सिंह : कमक- 
मञ्जरी ११४ 


देवीप्रसाद 'प्रीतम' : बुन्देलखण्ड “जियशड्डर प्रसाद : महाराणा का 


१9 + जयद्रथ-वध ९ ७ 

-अयागनारायण मिश्र : ऋतु-काव्य 
हर 

१0०० 

कर । 

इष्णप्याराी : प्रेमरन्न 9१ 

का अलबम “१५ 

भयागनारायण मिश्र : राधव-गीत 

११ 


ठाकुर पुगारानाइ : अमर कथा ? 5 २ 


नाथुराम शड्धर शर्मा : शझ्जुर-सरोज / लोचनप्रसाद पाण्डेय : मेवाड़- 
गाथा ११८ 


2२ द्वि० 

प्रसुसेवक..; विनय-सरोज ?४२ 
भगवानदोन, लाला : रामचरणा़ू- 
-मैथिलीशरण गुप्त: भारत-भारती 
हा : पद्म-प्रबंध "9२ 
“श्रीधर पाठक : वनाष्टक १9२ 


महत्व (४४ 
माधव शुक्ष : मारत-गोता न्ञलि ' ५४ 
रामनरेश त्रिपाठी : कविता-बिनोद 


ढ ५' मु 


वि : माधव-मन्नरी १४ 
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श्रीनारायण चतुर्वेदी : चारण ?५ ८ | 
माला ४२४८ सियारामशरण गुप्त .. मौर्य-बिजय ४ 


;ड 


मन्नन द्विवेदी : प्रेम हि 


के 
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“9२ ४ गोकुलचन्द्र शर्मा : प्रणवीर प्रताप ' 
है 
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रामचरित उपाध्याय : सूक्ति 
मुक्तावली *१५ 
लोचनप्रसाद पाण्डेय पद्म- 


पुष्पाज्ञललि (१५ 

शिवाधार पाण्डेय : पदार्पण »५ 
ओधर पाठक : देहरादून. ?2५ 
». : गोखले गुणाष्टक ?»प५ 
“2, : गोखले प्रशस्ति '#ए 
अयोध्यासिंह उपाध्याय : कर्मबीर 
श्र 

गयागप्रसाद शुक्ल : कृषक-क्रन्दन 
दि !श्द्व 
मिश्रबंधू ,  भारत-विनय '१द६ 
'मुकुटधर पाण्डेय : पूजा-फूल १६ 
अश्रीधर पाठक : जगत सचाईसार 


/$६ नवीन 

५... : गोपिका-गीत १६ 

. अथोध्यासिंह उपाध्याय: ऋतु-मुकुर 
/ 9 ७ 

मर :फ्ग्र-प्रमोद ११७ 


मैथिलीशरण गुप्त : किसान ?१७ 
शीनारायण चतुवदी ! : चोंच महा- 
काव्य ! १ ७ 

जय 
/जयशूर प्रसाद : चित्राधार १८ 
भगवानदीन पाठक : पद्य-पारिजात 
१् ट् 
रामत्रित उपाध्याय : देव-सभा 


रामनरेश त्रिपाठी ;: मिलन! श्द 


का : क्‍या होमरूल 
लोगे १ ११८ 
श्रीधर पाठक : भारत-गीत ?$८ 


हरिप्रसाद द्विवेदी : प्रेम-पथिक ' १८ 
गयाग्रसाद शुक्ल : त्रिशूल-तरञ् 
"१६ 
छल चेन्द शर्मा : गांधी-गौरव 
श्& 


(फ्रीशाताद तिवारी : ओरड्जज़ेब 


को नज्जी तलवार १६ 

नाथूराम शह्कूर शर्मा : वायस- 
मु विजय १६ 
मैथिलीशरण गुप्त : वैतालिक : १६ 
राधेश्याम कथावाचक : रामायण 
9 8 - 


रामचरित उपाध्याय : भारत-भक्ति 


| 
0, 


५ . ; रामचरित- 
चन्द्रिका 9६ 

हनुमन्तग्रसाद जोशी : हृटय-बीणा 
7 

ईश्वरीप्रसाद शर्मा ; अन्योक्ति- 
तरक्षिणी २० 

१7 मातृ-वन्दना हे ० 
गिरिजादत्त शुक्ल : रसाल-वन ! २७ 
अगवानदीन. लाला : वीर-पश्अगन्‍्- 


२२० 


रामचरित उपाध्याय : रामचरित- 
चिन्तामणि २० 

रामनरेश जिपाठी : पथिक २० 
सत्यनारायण शर्माःहृदय-तरज्ञ २० 
.सुखदेवप्रसाद सिंह : कुंवर 
ब्िजइया का गीत ?२० 
ईश्वरीप्रसाद शर्मा : सौरभ 
कालीप्रसाद : अमहरा 
गयाप्रसाद शुक्ल : राष्ट्रीय मन्त्र 7२६ 
रामचरित उपाध्याय ; राष्ट्र मारती 


१५ 9 


१२१ 
रामनारायण चठुवेंदी : अ्रम्बरीप 
१३ १ 


भ्के 


शिवदास गुप्त * कीचक-बंध १२१५ 
'किशनचन्द ज़ेबा? : हमारा देश 
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गयाप्रशाद शुक्ल 
#। २ २ 

देवीप्रसाद “प्री तम! : श्रीकृष्ण- 
जन्मोत्सव २२ 
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हिंदी पुस्तक-साहित्य 


आनंदिप्रसाद श्रीवास्तव : कुर्बानी 
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गिरिजादत शुक्ल : स्मृति २३ 
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महावीरप्रसाद द्विवेदी : सुमन ?२३ 
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| 2२६ 
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मा : उषा २६ 
सुभद्राकुमारी चौहान : भासी को 
रानी “२६ 

सुमित्रानन्दन पन्‍त ; पल्चलव १२६ 
गुरुमक्त सिद्द :कुसुम-कुछ २७ 
(यशह्डुर प्रसाद : करना २७ द्वि० 
मैथिलीशरण गुप्त : हिन्दू. २७ 
मोहनलाल महतो ; एक-तारा २७ 
शमनरेश तजिपाठी; मानसी २७ 


२२१ 


रामाज्ञा द्विविदी : सौरम 
सत्यप्रकाश : .प्रतिविम्ब १२७ 
सुमित्नानन्दन पन्‍त : वीणा. २७ 
हरिप्रसाद द्विवेदी : वीर-सतसई २७ 
अजमेरी, मुन्शी : हेमला सत्ता ! रद 
आनन्दिप्रताद श्रीवास्तव ; उषाकाल 

ट्रे २ ट 
जगदीश का : छाया रण 
जगन्ना थदास : गक्गावतरण 'र८ 
मैथिलीशरण गुप्त : गुरुकुल .' श८ 
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हर ;विकट भट 'रद 
:) ; जिपथगा र८ 
हे शक्ति रद 


राय कृष्णयास : भावुक ' रपट 
सियारामशरण गुप्त : आर्द्रा रु 
गुलाबरत वाजपेयी : लतिका ?२६- 
गोपालशरण सिंह : माधवी २६ 
तारा पाण्डेय. : वेशुकी २६ 
दरब खाँ अभिलाषी' : प्रक्ृति- 

सौन्दर्य : २६ 


 पद्मकान्त मालवीय : त्रिबेनी १२६ 


महेन्द्र शास्नी : हिलोर २६ 
मिश्रतनन्धु॒; पद्म-पृष्पान्नलि २६ 
मैथिलीशरण गुप्त : कक्कार २६ 
रामकुमार वर्मा : चित्तौर को चिता 

२६ 
रामकृष्ण शर्मा : कविता-कुसुम २६ 
रामनरेश त्रिपाठी : स्व॑श्न_ २६ 


२२६ 


रामनाथलाल'सुमन: बालिका २६ 
विद्याभूषण “विभु' : ज्योत्सना २६ 
शान्तिप्रिय द्विवेदी ः नौरव है 5 
सियारामशरण गुप्त : दूर्वादल २६ 
विधाद “२६ 
माँकी 


११) 
“ओनन्दिप्रसाद श्रीवास्तव : 
गोकुलचन्द्र शर्मा : मानता ३५ 
महादेवी वर्मा र॒ !३० 
रामकुमार वर्मा : अभिशाप १5७ 
श्रीनाथ सिंह: चुूड़ियाँ ३० 
सच्चिदानन्द सिन्हा : एकान्त ?३० 
सुमित्रानन्दन पन्‍त : अन्थि 
सूर्यकान्त त्रिपाठी ; परिमल ?३० 
सोमनाथ शर्मा : वत्तमान भारंत 
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है 233 


: आंखों में 5७ 
स्वणं-विहान 
: तनत्नशिला ३१ 
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7 20७ 
/दयशक्लूर भट्ट 
जगन्नाथदास : उद्धव-शतक ३१ 
बालकृष्णराव कौमुदी ?३१ 
मक़लप्रसाद विश्वकर्मा : रणुका ३१ 
#शामकुमार वर्मा :अज्ञलि ३१ 
/शिम्मुदयात्न सक्‍तेना : उत्सगे ?३१ 
सुभद्राकुमारों चौद्दान : मुकुल ३१ 
अजमेरी, मुंशी : मधुकरशाह ?३२ 
कपिलदेवनारायण सिंह: निर्भरिणी 


“३२ 


हीरादेवी चतुब॑ंदी 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


गुरुभक्त सिंद : वंशी-ध्वनि ३२ 

का : बनश्री “३२ है 
जगन्नाथप्रसाद मिश्र : कल्रव ?३ २ 
नन्‍्दकिशोर का : प्रिया-मिलन ?३२ 
पद्मकान्त मालवीय : प्याला ४२ 
भगवतीच रण वर्मा : मथुकण ३२ 
महादेवी वर्मा : रश्मि ३२ 


' मैथिलीशरण गुप्त : साकेत “३२ 


लक्ष्मीनारायण मिश्र : तिदिव ३२ 
शिवरत्र शुक्कष : भरत-मभक्ति '३२ 
सुमित्रानन्दन पन्‍त : गुझल्लन !३२ 
दरिक्ृष्णु प्रेमी : अनन्त के पथ पर 
7 ३ | 

हि : जादृगरनी 'इ२ 
मख्जरी ३२ 
अनुभूति ३: 
आत्तवदना 
,.  आत्म-बिस्मृति ' न १ 
प्रतापनारायण पुरोद्िित : नल नरेश 


ह्त हा 

कर्म. मी 

कम. औहँ 
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बलभद्र दीक्षित ; चकल्लस !३३ 


जनादनप्रसाद रा ; 
पद्मचकान्त मालबीय 


>मिथिलीशरण गुप्त : कशोधरा ४६ 


रामकुमार वर्मा : निशी 
रूपराशि !३१ 
रामेश्वरीदेवा “चकोरी : किज्ञल्क 
ट्र्डे 


शम्भुदयाल सकसना : अमर लता 


क्रो. ही 


काव्य--तत्कालीन 


सखिदानन्द होीरानन्द वात्स्यायन : 


३३ 
हरिश्चन्द्र जोशी : जीवन-फूल ?३३ 
3४ 


गोपाल सिंह नेपाली : पंछी 
हे ; उमड् '३४ 
गौरीशड्र भा स्मृति २४ 
तारा पाणडेय ; सीकर ३४ 
दुलारेलाल भार्गव : दुलारे 
दोहावली ३४ 
नरेन्द्र , शूल-फूल.._ ३४ 
महादेवी वर्मा : नीरजा ३४ 
रलकुमारी देवी : अंकुर ६ 
रत्ञाम्बरदत्त चण्डोला : मधुकोष _ 


हर 
> 4.4 
रामेश्वर अध्यापक ; कझ्ण-सतसई 


१ 
36 


विद्या ठाकुर : आलोक ३४ 
विश्वनाथप्रताद : मोती के दाने 
३४ 


मिखारिन 

बा 
शाम्तिप्रिय द्विवेदी : हिमानी ३४ 
श्रीनिधि द्विवेदी : यौवन ३४ 
सियारामशरण गुप्त : पाथेय ३४ 


शम्भुदयाल सक्सेना : 


हर्दे 


हीरादेवी चतुवंदी : नीलम ?3५ 


आनन्दकुमार मधुबन ३५ 

हे : मालिनी ?३५ 
उदयशछ्ूुर भट्ट : राका 'इ४ 
गुरुभक्त सिंह : नूरजहाँ ३५ 
जयशड्डर प्रसाद ; लहर ३५४ 
“पुरुषार्थी!। : अन्तर्वेदना ३५ 
बालकृष्णराव आमास ?३५ 
ब्रह्मदेव शर्मा : ऋन्‍दन ३५ 
भुवनेश्वर सिंह : आषाढ ३५ 
मृत्युज्ञय प्रलाप इप्‌ 


मोहनलाल महतो ; कल्पना १३५ 
युगलवल्लभ गोस्वामी : हितयुगल 
अष्टयाम २५० 
रामकुमारी चौहान : निश्वास '३५ 
रामकुमार वर्मा : चित्ररेखा ४ 
रामधारी सिंह रेणशुका ?३४ 
रामसिंह, राजा : मोहन-विनोद ३५ 
सरयूप्रसाद शास्त्री : आसव 7३५ 
हरशरण शर्मा : सुषमा ३४ 
हरिवंशराय मधुशाला ३ 
अशरफ़ महमृद काज़ी : निमन्त्रण 
न 
ब्रजभारती 
) ३ दर 
ऑकारनाथ : उस ओर ३६ 
केदारनाथ. मिश्र : श्वेतनील ३६ 
नरेन्द्र करणफूल ३ 


उमाशड्ुर वाजपेयी : 


ररछ 


बनचनेश 


मिश्र ; 


महादेवी वर्मा : सांध्य-गीत ३६ 
मैथिलीशरण गुप्त : द्वापर !३६ 
हा : सिद्धराज २६ 


राय कृष्णदास 
सियारामशरण गुप्त : मुण्मयी २६ 


' सुभद्रा देवी गुप्त : 
सूर्यकान्त त्रिपाठी : गीतिका ).. ८ 
दरिवंशराय मधुबाला ३६ 
हरिशरण मिश्र : मुक्तक !२६ 
्र्त्रि $ अधिक) 
प्‌ शर्मा ५ ौ* [सद्ध [ कट] 
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गयोध्यातिह उपाध्याय 

लता ३० 
इलाचन्द्र जोशी ;: विजनवती ?३ ७ 
गोपालशरण सिंह; कादम्बिनी ३० 
चन्द्रप्रकाश वर्मा : चाँदनी ३७ 
जयशड्ूर प्रवाद : कामायनी ३७ 
तारा पाण्डेय ; शुकपिक ?३७ 
नाथप्रसाद दीक्षित : माधुरी ३७ 


मगवतीचरण वर्मा : प्रम सद्जीत_ /> 


रामकुमार वर्मा ; चन्द्रकिरण २७ 
रामनाथ जोतिषी : रामचन्द्रोदय 
३७ 


शबरी ३६ 
भगवतीलाल श्रीवास्तव : अ्रनन्त 
अतिथि १३६ 


कल्प-_ /सियाशरण गुप्त : 


ग्रयोध्यासिद उपाध्याय :; 


हिंदी. पुस्तक-साहित्य 


श्रीमन्नारायण अग्रवाल : रोटी का 

राग ३७ 
सुमित्रानन्दन पन्‍त : युगान्त '२७ 
सूयदेवी दीक्षित : नि्ैरिणी '३५७ 
हरिवंशराय : मधु-कल्श ३७ 
आनन्दकुमार : पृष्पवाण :३८ 


त्रजरज ३६. आ्रारतीप्रसाद सिंह ; कल्लापी ३८ 


गज्ञाप्रसाद पाण्डेय : पर्णिका "३८ 


काकली ४६ ९ .गोपालशरण सिंह : मानवी '३८ 


चन्द्रप्रकाश वर्मा : समाधिदीप ३८ 
नगेन्द्र : बनबाला ३८ 
राजेश्वररी त्रिवेदी : कुमकुम ३८ 
रामेश्चबर शुक्ल : मधूलिका '३८ 
बापू १८ 
हरिवंशराय : निशा-निमंत्रणु ३८ 
वेदेही- 

बनबास ३६ 
अनूप शर्मा ; सुमनाशञ्नलि ३६ 
अशरफ़ महमूद क्राज़ी : अंतिम 


आशा ३६ 

नन्‍्द कुमार सारिका ३६ 
देवशशडुर भट्ट : मानती २६ 
हे : विसर्जन ४६ 

कृष्ण देवप्रसाद गौड़ : बेहब को 
बहक ३६ 


रामानन्द तिवारी : परिणय ३७५ /गीपाज्शरण सिंह : संचिता ३६! 


'रामेश्वरी देवी गोयल : जीवन का 


स्वत हे 


तोरन देवी शुक्ल : जाणति ३६ 
दीनानाथ व्यास : हृदय का भार ३६ 


काव्य--तत्कालीन 


आरती 
* ३६ 
.»... : सौरम ३२६१ 
बलदेवप्रसाद मिश्र : जीवन-सद्भीत 
है 

बालकृष्ण शर्मा : कुंकुम ३६ 
राजेश्वर शुरू : शेफाली ३६ 


दुर्गाप्रसाद कूमनूवाला : 


र्२७ 

रामलाल श्रीवास्तव : विभावरी 
१५८ 6 

रामधारीसिंह : इन्द्-गीत ?४० 
न : रसवन्ती ?४० 
रामसिंह मेघमाला ४० 
शालिग्राम : टी शाला ४० 
श्रीकृष्णुराय हिमांशु. ४० 


(रामकुमार वर्मा : जौहर '३६(.«सुधीन्द्र : प्रलय-वीणा ?४० ! 


४“शमेश्वर शुक्ल : अपराजिता ३६ 
रामेश्वरी देवी गोयल : मकरन्द ?३६ 
शकुन्तला श्रीवास्तव: रजकण ३६ 
शिवमदछ्धल सिंह ; हिलोर ३६ 
सर्वदानन्द वर्मा : अध्यंदान ?३६ ! 
सुदर्शन भड्छार ३६ 
सुमित्रानन्दन पन्‍्त ; युगवाणी ३६ 
सूर्यकान्त त्रिपाठी : तुलसीदास ३६ 
सूर्यनारायण जैन : दीपक ?३६ 
हरिवंशराय : एकांत सद्भीत ३६ 
होमवती देवी ; उद्गार (३६ ! 


; बन्दी 

१ । 
केदारनाथ मिश्र : कलापिनी ४० 
नरेन्द्र पलाश-बन ४० 
भगवतीचरण वर्मा ; मानव ?४० 
महादेवी वर्मा : यामा ४० 
मैथिलीशरण गुप्त : नहुष ४० 
राजेश्वर गुरु : दुर्गावती ४० 
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सुमित्रानन्दन पन्‍्त : ग्राम्या ४० 
४३ : पल्लविनी ४० 
हरदयालु सिंह : दैत्य-महावंश ४० 
हरिकृष्णु प्रेमी : अग्रिगान ४० 
हीरादेवी चतुर्वेदी: मधुवन ४० , 
अमरनाथ कपूर : पत्र-दुत “४१ द 
अयोध्यासिंद उपाध्याय : पुण्य- 
पर्व ४१ 

उपेन्द्रनाथ अश्क' : ऊर्म्मियाँ ४१ 
गोपालशरण सिंह : सुमना ४१ 
चन्द्रमुखली ओमका : पराग ४१ 


अध्य ३६, ,“जगदमस्बाप्रसाद : वैशाली ४१ 


पद्मकान्त मालवीय : कूजन ?४१ 
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महादेवी वर्मा : ( आधुनिक 
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शम्भुद्याल सक्सेना : नीहारिका 
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२२६ 
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हिंदी पुस्तक-साहित्य 
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श्रीमन्नारायण अग्रवाल ; मानव 
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सर्वानन्द वर्मा : निर्वासित के गीत 
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सियारामशरण गुप्त : उन्मुक्त १४१ 


है 

रामकुमार वर्मा : (आधुनिक हि 
माला में) १४२ 

रामरत्र भमटनागर : ताएडव ७४२ 
सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्थायन ; 
चिंता ४२ 
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काव्य--बाल 


रामलाल:बाल-विनोद रामायण ७६ 
देवराज : माता का प्यारा ! ०४ 
जुढु ५ लोरियाँ $ ०७०५ 


सुन्दरलाल द्विवेदी बाल- 
गीताझ्जलि ०८ 
लोचनप्रसाद पाण्डेय : बाल- 
विनोद १३ 


मन्नन द्विवेदी ; विनोद १9७ 
गयाप्रसाद शुक्ल ; कुसुमाज्ञलि ' १६ 
अयोध्यासिंह उपाध्याय ;: बाल- 
विनोद ? ५७ 

». *$ विनोदबाटिका २२ 
विद्याभूषण : सोहराब और रुस्तम 
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२३ 


अयोध्यासिंह उपाध्याय : बाल- 
विलास २५४ 

इंश्वरीप्रसाद शर्मा/चना-चबेना २५ 
ब्रजभूषणप्रसाट : खेल-खिलौना 
५५ 

श्रीनाथसिंह : बाल-कवितावली २५ 
अयोध्यासिंह उपाध्याय : बोल- 
चाल र८ 

रामलोचनशरण ५ चमंचम _ र८ 
विद्याभूषण : गोबर गनेश' रद 
अयोध्यासिंह उपाध्याय : बाल- 
विभव २६ 
चतुर्वेदी : शतदल-, 
कमल ३० 


श्रीनारायण 


काव्य--अनूदित २२७ 


सोहनलाल द्विवेदी:दूध-बताशा ?३४ _ शम्भुदयाल सक्सेना : पालना ” इ८ ९ 
लक्ष्मीनिधि चतुर्वेदी : भेंसार्सिह अयोध्यासिंह उपाध्याय : बाल- 

१३४ कवितावली '३६& 
श्रीनाथ सिंह; पिपिहरी ३५ श्रीनाथ सिंह ; बाल-भारती ४० 


काव्य---अनू दित 


( संस्कृत-प्राकृत ) 

वाल्मीकि : रामायण अमर :; -- शतक 
ग्रश्वधोष : सौन्दरानन्द विल्हण : चौरपश्चाशिका 
कालिदास: ऋतुसंहार जयदेव : गीतगोविन्द 

५»... : मेघदूत जगन्नाथ पंडितराज : भामिनी- 

हे + कुमारसम्भव विल्लास 

4३ : रघुवंश हि : गद्शालहरी 
भारवि 5 किराताजुनीय विद्यापति : कीर्िलता 
भष्टि ; --काव्य गज्ञाव ; सुभाषित-रज्ञाकर 
माघ : शिशुपाल-वध अज्ञात : रामाश्वमेघ 
श्रीदर्ष 5 नैषधीय चैतन्यदेव : ग्न्थारम्मकैरवी 
भरतंहरि : त्रिशतक घोयी. : पवनदूत 

( बंगला ) 


माइकेल मधुसूदनदत्त ; विरहिणी- नवीनचन्द्रसेन : पल्लासी का युद्ध ट 
ब्रजाज़्ना रवीन्द्रनाथ ठाकुर ; माली , 


हु मेघनादवध हर * गीताब्लि 
के : वीराज्ञना .. ,, : कल्लरव 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर : फल-संचय 
( मेथल्ली ) 


विद्यापति : पदावली 


श्र८ हिंदी पुस्तक-साहित्य 
( राजस्थानी ) 
पृथ्वीराज : वेलि कृष्ण-रक्मिणी री मीतराम त्रिपाठी : सनोहर-प्रकाश 
(उदू ) 
अल्ताफ़हुसैन हालीःविधवा-प्राथना सुखदेवप्रसाद सिन्हाःजज़बाते बित्मिल 


( फ़ारसी ) 
सादी : गुलिस्ताँ खेयाम, उमर : रुबाइयाँ 
( यूरोपियन ऐंग्लोइंडियन ) 
होमर : इलियड पानेल : एकांतवासी योगी 
गेटे ; फाउस्ट ग्रेप्रामस्थ शवागार में लिखितशोकोक्ति 


गोल्डस्मिथ : श्रान्त पथिक कॉलरिज : बृद्ध नाविक 
, ; ऊजड़ आम लॉगफ़ेलो : इवेंजेलाइन 


उपन्यास-प्राचीन 


चतुर्भ॑जदास : मधुमालती नी वार्ता उसमान : चित्रावली 
मुहम्मद जायसी, मलिक : पद्मावत नूर मुहम्मद : इन्द्रावती 
बोधा : माधवानल-कामकन्दला 


उपन्यास--त कालीन 


सदानन्द मिश्र तथा शम्भुनाथ 
मिश्रसं० : मनोहर उपन्यास ७१ 
श्यामलाल नलचरितामुत ७६ 
शालिग्राम मिश्र: मालती और 
माधव की कथा ८१ 
श्रीनिवासदास, लाला : परीक्षा- 
गुरु ८४ द्वि० 

बालकृष्णभट्ट : नूतन ब्रह्म चारी ८६ 
जगमोहन सिंह : श्यामास्वप्त द८ 
किशोरीलाल गोस्वामी : लवड्भलता 
"६ 

» : स्वर्गीय कुसुम ८६ 

्े :  त्रिवेणी ६० 

दर : प्रणयिनी- 
'परिशय ?६० 

७» + ददयद्ाारिणी ६० 
कज्षेत्रपालु शर्मा : कामलता ६० 
शराधाकृष्णदास : निस्सहाय हिंदू ६० 


जादेश्री उन्नदजी कवि : खुशबू 

कुमारी ६१ रिप्रिन्ट 
देवदत्त शर्मा; सच्चा मित्र ६१ 
बालकृष्ण भट्ट : सौ अजान और 


एक सुजान ६१ 

अयोध्यासिंह उपाध्याय : प्रेमकांता 
ह। & २ ह 

अम्बिकादतत व्यास : आश्चर्य 
वृत्तान्त ६३ 

उदयराम कवि : मोजदीन मेहताब 
क्‍ ... ३ 
गल्भाप्रसाद गुप्त: अब्दुल्ला का 
खून ६३ 

गोपालराम गहमरी : चतुर चञ्चला 
ह घ ३ 

देवकीनन्दन खतन्री : चन्द्रकान्ता 
१६ ३- 


» + नरेन्द्र-मोहिनी ६३- 


१३० 


देवीप्रसाद उपाध्याय ; सुन्दर सरो- 

जिनी ६३ 
भवदेव पं० ; वचन तरज्धिणी ६३ 
रत्नचंद ज्ञीडर : नूतन-चरित्र ६३१ 


ग्रमयचन्द्र चक्रवर्ती: भावचन्द्र- 
रहस्य ६४ 

गोपालरामगहमरी : भानमती 
भागी ६४ 

३ : नेमा ६४ 

शी : नए बाबू ६४ 
जैनेन्द्रकशोर : कमलिनी ६४ 


भुनेश्वर मिश्र ; घराऊ घटना ६४ 
सतीशचन्द्र बसु : चतुरा ६४ 
देवकीनंदन खत्री : वीरेंद्र वीर ६५ 
गोपालराम गहमरी : अजब लाश 


ह। 


६६ 

»... + अद्भुत लाश ६६ 
जगन्नाथशरण :; नीलमणि ६६ 
ठुलसीप्रसाद ; इलामती ६६ 
रामगुलाम राम : सुदामा ६६ 
देवकीनन्दन खत्नी : चंद्रकांता संतति 
६६- रिप्रिन्ट 

गोपीनाथ पुरोहित : वीरेंद्र ६७ 
शिवशंकर भट्ट ; चन्द्रकला ६७ 
दुर्गादत्त मिश्र : सरस्वती ६८ 
रुद्रदत्त शर्मा : अपूर्व सन्‍यासी ६८ 
अयोध्यासिह उपाध्याय : ठेठ 
हिंदी का ठाठ ६६ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


कार्तिकप्रसाद खजन्नी : दौनानाथ , 


ह। 


५३०४ 

गोपालराम गहमरी:सास-पतोहू ६६ 

१) हे जसचर हि 

जगन्नाथप्रसाद चतुबंदी : संसार- 

चक्र ६६ 

हि : वसंत-मालती ६६ 

देवकीनंदन खत्रीःकुसुमकुमारी ६६ 

पे : नौलखा हार ६६ 

मदनमोहन पाठक : माया-विल्ञास 
पर 

हह 


रामस्वरूप शर्मा : सुधासुखी ६६ 
लजाराम शर्मा, मेहता : घूर्त 
रसिकलाल ६६ 

, + स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी ६६ 
हरेकृष्ण जौहर : कुसमलता ६६ 
कन्हैयालाल त्रिपाठी ;: उपन्यास- 
भंडार "१६०० 

गोपालराम गहमरी : बेक़सूर की 
फाँसी १६०० 

५». + सरकती लाश १६०० 

४». डबल जासूस १६०० 

». + खूनी कौन है १६०० 

... “बैगुनाह का खून १६०० 

» “जमुना का खून १६०० 
बलदेवप्रसाद मिश्र : अनारकली 


26६०० 


बालमुकुन्द वर्मा : कामिनी १६०० 


ञ्कु 


+ल+->आट 


उपन्यास-- तत्काल्ञान 


मुरली धर शर्मा:सत्कुलाचार १६०० 
रुद्रदतत शर्मा : वरसिंह दारोगा 

98०० 
सरस्वती गुप्ता : राजकुमार १६०० 
हनुमानप्रसाद : अपना यथार्थ हक्क 


१६०० 
हरेकृष्ण जौहर : भयानक भ्रम 
रै & 0950 

किशोरीलाल गोस्वामी : कुसुम 
कुमारी ०१ 

योपालराम गहमरी : मायाविनी 
हा 5 १ 


» : जादुगरनी मनोरमा ०१ 
रा, लड़की चोरी 
» + जासूस की भूल ०१ 
5. + थाना की चोरी हि 9 
3. + मभयद्धर चोरी 7७१ 
बालमुकुन्द वर्मा : राजेन्द्र मोहिनी 
हर हर १ 

बासुदेव मोरेश्वर पोतदार : प्रणयि 
| माधव ०१ 
हरिहरप्रसाद जिंजल : शीला ०१ 
हरेकृष्ण जौहर : नारी पिशाच ०१ 


। गज 9 


9१ २ मयडू मोहिनी ० 9 

दू हर 
शा जादगर ०१ 
किशोरीलाल गोस्वामी : तारा ०२ 
शो : राजकुमारी ! ०२ 


गल्गलाप्रसाद गुप्त : नूरजहाँ ०२ 


शब्द 


गोपालराम गहमरी:डबल बीबी ०२ 
'.. ; देवरानी-जेठानी ०२ 
५ : अन्घे की आँख ?०२ 
५ + जाल राजा ०२ 
: जाली काका ०२ 

» : जासूस की चोरी ०२ 

» मालगोदाम में चोरी ०२ 
चुन्नीलाल खतन्री : सच्चा बहादुर ०२ 
देवकीनंदन खतन्नी: गुप्त गोदना ०२ 

, : काजर की कोठरी ०२ 
बलदेवप्रसाद मिश्र $ पृथ्वीराज 


चौहान )७ र्‌ 

3) + पानीपत ०२ 
मदनमोहन पाठक : आनंद सुन्दरी 
2 ञ २ 

श्याम जी शर्मा : ग्रियावल्लम-प्रेम- 
मोहिनी 2७ २ 


श्यामलाल चक्रवर्ती : चम्पा ०२ 
हरेकृष्ण जौहर : निराला नक़ाब- 
पोश ०२ 

हद : कमल कुमारी ०२ 
ग्रमृतलाल चक्रवर्ती : सती सुख- 


देवी ! ०३ 

... : उपन्यास कुसुम १०३ 
किशोरीलाल गोस्वामी:चपला ०३ 
१) ४: कनक कुसुम ०३ 


गोपालराम गहमरी : दो बहन ०३ 
५» + घर का भेदी. ०३ 


२३२ 


गोपालराम गहमरी : जासूस पर 
जासूस ०३ 

» : डाक पर डाका ? ०३ 

, + डाक्टर की कहानी ? ०३ 
ग्भाप्रसाद गुप्त : वीर पत्नी ०३ 
» + कुमारसिंह सेनापति !०३ 

: पूना में हलचल 
१०३ द्ववि ० 
मदनमोहन पाठक : चन्द्रिका ०३ 
रामप्रताप शर्मा : नरदेव !०३ 
विट्ुुलदास नागर: पद्माकुमारी १०३ 
शारदाप्रसाद वर्मा ; प्रेमपथ ०३ 
हरेकृष्ण जौहर : भयानक खून 
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१2 


६३ है श्र 
हरिहरप्रसाद जिज्ञल : कामोद कला 


१9 ठ 

कमलाप्रसाद वर्मा : भयानक भूल 
) ७ १ 

गड़ाप्रसाद गुप्त : हम्मीर (०४ 
गिरिजानन्दन तिवारी : विद्याधरी 
ग्रे ०्द 

गोपालराम गहमरी ; लाइन पर 
। लाश ०४ १ 
| »: चकरदार चोरी !०४!१ 
» * यारों की लीला ०४ ! 

» + शेत्यु विभीषिका “०४ ? 

» * योग महिमा ०४ ! 

99 + देवीसिंह १०४ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


गोपालराम गहमरी : लड़का गायब 
ह ०९ 

मनोहरलाल : कान्तिमाला १०४ 
मिट्टू लाल मिश्र : रणधीर सिंह ! ०४ 
रामचीज्ञ सिंह : कुलवन्ती *०४ 
लजाराम शर्मा, मेहता : आदर्श 
दम्पति "०४ 

विनायकलाल दादू : चन्द्रभागा ! ०४ 
शिवचन्द्र भरतिया :कनक सुन्दर! ५४ 
श्यामसुन्द्र वेद्य : पञ्ञाब-पतन ०४ 
कमलाप्रसाद : कुल-कलड्डलिनी ०५ 
किशोरीलाल' गोस्वामी : कठे मूड़ 
की दो-दो बातें ०प््‌ 

5 + चन्द्रावली ०प 

» + दीराबाई. प्‌ 

» + पेदििका गपू 

» + लवड्अलता “०५ 

» * मल्लिका देवी ०५ 
गोपालराम गहमरी : तीन पतोहू 


्र ७ फू 
देवकीनन्दन खत्री : अनूठी बेगम 
ह भू 


भगवानदास : उरदू बेगम ०५ 
मथुराग्रसाद शर्मा : नूरजहाँ '०भ 
रामनाराथँण दीक्षित : रम्मा ०५ 
रूपनारायण पाण्डेय : रमा ०५ 
विट्ुलदास नागर : क्रिस्मत का 

खेल “०५ 


* उपन्यास--तत्कालीन 


शीतलप्रसाद : मनमोहिनी ०५ 
एस एन्‌० गुस जैनी : निरमेला ०५ 
हज़ारीलाल ; तीन बहिन ०५ 
ग्रम्त्रिकाप्रसाद गुप्त : सच्चा मित्र ०६ 
किशोरीलाल गोस्वामी : इन्दुमती 

हि | 


»» + तेरुण तपस्विनी ०६ 
» + याक़ती तखी ०६ 
, : ज़िन्दे की लाश “०६ 
» * लखनऊ की कब्र ०६ 
रेजानन्दन तिवारी : सुलोचना 


) 5 ६ 

गोपालराम गहमरी : जासूस चक्कर 
में ०६ 

)१ ; अदभुत खून ह छे द्‌ 


» * आँखों देखी घटना ०६१ 

» + इन्द्रजालिक जासूस ०६१ 

» + क़िले में खून ०६! 

» + केतकी की शादी ०६ ! 

5 + खूनी का भेद ०६१ 

» * खूनी की खोज ०६१ 

» + लाइन पर लाश ?०६ ! 

» + चंकरदार चोरी !०६ ! 

» + यारों की लीला ०६ ! 

५ + मृत्यु विभीषिका ०६ ! 
चतुर्मजसहाय : कुमारी चन्द्रकिरन 
ह। 8३ ६ 

जयरापलाल रस्तोगी : सौतेली माँ 
०६ 


२३३ 


देवीप्रसाद, मुंशी : रूठी रानी ०६ 
रामजीदास वेश्यःफूल में काया ०६ 
रूपनारायण पाण्डेय ; भयानक भूल 
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लाल जी सिंह ; वीर बाला ०६ 
लोचनप्रसाद पाण्डेय:दो मित्र ०६ 
विश्वेश्वरप्रसाद वर्मा : वीरेन्द्र 


कुमार ०६ 

वृन्दाबनविहारी सिंह : दो नक़ाब- 
पोश ०६ 

त्रजनन्दन सहाय : अद्भुत प्राय- 
श्चित ०६ 


5 + राजेन्द्र मालती ०६ 
अयोध्यारसिंह उपाध्याय: अध- 
खिला फूल ०७ 

किशोरीलाल गोस्वामी:पुनर्जन्म' ०७ 
गोकुलप्रसाद वर्मा : पवित्र जीवन 
5७७ 

जद्भबहादुर सिंह : राजेन्द्रकुमार ०७ 
जयरामदास गुप्त : लैंगड़ा खूनी ०७ 
; किशोरी 7५७ 
: रद्ध में भंग ०७ 
: काश्मीर पतन ०७. 
गुलेनार ०७ 

प्रेम ०७ 
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जैनेन्द्रकिशोर 
नवलराय 
प्रतिपाल सिंह : वीर बाला ०७ 
बलदेवपग्रसाद मिश्र : संसार “०७ 
माधव केसीट : अद्भुत रहस्य ०७. 


२३४ 
-शम जी दास वैश्य : धोखे की टट्टी 
ह ० 
“लजाराम शर्मा, मेहता ; बिगड़े 
का सुधार ०७ 
सकलनारायण पाण्डेय : अप- 
राजिता १७७ 
>इनुमन्तर्सिंह : चन्द्रकला ०७ 


ईश्वरीप्रसाद शर्मा ; कोकिला «८ 

न ; हिरश्मयी ०८ 
गयाचरण त्रिपाठी: सती “*णथ 
चुन्नीलाल तिवारी : प्रेमी-माह्त्म्य 
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०८५ 
जयरामदास गुप्त : मायारानी ०८ 
जैनेन्द्रकिशोर : मनोरमा “८ 


देवकीनन्दन खन्री : भूतनाथ ०८ 
महादेव प्रसाद मिश्र : भाड़,लाल 
की करतूत ० 

रामलाल वर्मा : गुलबदन उफ़े 
रज़िया बेग़म «८ 

ड़ : पुतली महल ०८ 
'लक्ष्मीनारायण गुप्त: नलिनी ०८ 
'लोलाराम मेहता : सुशीला विधवा 
9 ण्टः 

'शंकरदयाल : महेन्द्रकुमार ०८द्ठि० 
किशोरीलाल गोस्वामी : माधवी 
माधव “०६ 

'जयरामदास गुप्त : कलाबती ०६ 
» : नंवाबी परिस्तान ०६ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


जयरामदास गुप्त : मल्का चाँदबीबी 


१५ ६ 
जज्ञबहादुर सिंह: विचित्र खून ०६ 
रामचीज़ सिंह : वन-विहज्लिनी ! ०६ 
रामप्रसाद सत्याल ; प्रेमलता ०६ 

के : किरण शशी ०६ 

». + अनन्त. ०६ 
लजाराम शर्मा मेहता : विपत्ति 
की कसौटी «० ६ 

हर . 5 हिन्दू गहस्थ ०६ 
ईश्वरीप्रसाद शर्मा : स्वरशमयी ४० 
किशोरीलाल गोस्वामी : सोना और 

सुगंधि ११०- 

माबरमल्ल दारुका : चन्द्र कुमारी 
7 ४ कड़े 

बलभद्रर्तिंह ठाकुर : सौंदर्य कुसुम 
/ १ &; 

ईश्वरीप्रसाद शर्मा : नलिनी बाबू 
है 

,..+ मांगधी कुसुम 2१ 
कामताप्रसाद गुरु : पावंती और 
बरशोदा ११ 

काशीप्रसाद : गौहर जान ११ 


केदारनाथ तारामती ११ 
गोपालराम गहमरी : भोजपुर की 

ठगी ११ 
चन्द्रशेहर पाठक : अमीरअली 


ठग ११ 


उपन्यास--तत्कालीन 


अन्द्रशेखर पाठक ; शशिकला ११ 
जड्भबहादुर सिंह : शेरसिंह-- 
विलक्षण जासूस ११ 

परानमल ओमका : चपला “११ 
बलभद्रसिंह : जयञ्री.. ११ 
५... ; सौंन्दर्यप्रमा २४१ 
शमनरेश त्रिपाठी : वीराज्नना ११ 
५. : वीर बाला ११ 
शालिग्राम गुप्त: आदश रमणी ११ 
आंकारनाथ वाजपेयी : शान्ता !१२ 


५»... + लक्ष्मी १२ तृ० 
फकिशोरीलाल गोस्वामी ; लीलावती 
"की 


कृष्णलाल गोस्वामी :माघवी १२ 
गोपालराम गहमरी : बलिहारी 
बुद्धि १२ 

» + योग महिमा १२ 
जगन्नाथ मिश्र : मधुप-लतिका १२ 
जमुनाप्रसाद:दुर्भाग्य-परिवर्तन १२ 
निहालचंद वर्मा ; मोतीमइल १२ 
रामनरेश त्रिपाठी : मारवाड़ी और 
पिशाचिनी १२ 

रूपकिशोर जैन : सूयकुमार-संभव 
ग १ २ 

त्रजनन्दनसहाय : राधाकान्त १२ 
शिवनारायण द्विवेदी : चम्पा १२ 
क्रिशोरीलाल गोस्वामी : लाल- 
कुंवर १३ 


२३५ 


कन्दनलाल ; सत्यप्रेम १३ 
गोपालराम गहमरी : गुप्त भेद १३ 
,,.. ; अर्थ का अनर्थ १३ 
निहालचद वर्मा : प्रेम का फल १३ 
रामप्रताप गुप्त : महाराष्ट्र वीर १३ 
शिवनाथ शर्मा : मिस्टर व्यास की 
कथा १३ 

५» :+ मगाज्ञ लेखा १३१ 
अनादिधन बैनरजीःचम्पा फूल १४ 
आत्माराम देवकर : मनमोदिनी 
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१४ 
गोपालराम गहमरी : गेरआ बाबा 
> 9 ५ (4 

मर : जाली बीबी 


और डाकू साहब १४ 

» + जासूस की ऐयारी १४ 
चतुर्मज औदीच्य : हवाई महल 
हु हे 

; अभागे का 
भाग्य १४ 
प्यारेलाल गुप्त : लवज्गलता १४ 
कृष्ण प्रकाश सिंह अखौरी : वीर 
चूड़ामरणिण १५ 

चन्द्रशेखर पाठक ; हेमलता १५ 
ज्ञानचंद बावल : वीराह्नना १४ 
देवेन्द्र सुशीला. १४ 
ब्रजनन्दनसहाय ; अरण्यबाला १५ 


2 ,; शक़िया बेगम १५५ 


दुर्गाप्रसाद खतन्री 


३६ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


तजाराम शर्मा, मेहता : आदर्श शैर सिंह : दुर्गा हद 
हिन्दू १५ इरिदास माणिक : चौहानी तलवार 

शवनारायण द्विवेदी : कुमारी १५४ १८ 
५, : अमरदत्त १५ अम्बिकाप्रसाद चतुर्वेदी : कोहेनूर 
हरस्वरूप पाठक: मारतमाता १५ श्ह्‌ 


ऋष्णलाल वर्मा: चम्पा १६ जयगोपाल : भयानक तूफ़ान १६ 
चॉदकरण सारडा : कालेज हॉस्टल इुर्गाप्रसाद खत्री : बलिदान १६ 

१४६. वजनन्दन सहाय:सौन्दर्योपासक ?१६ 
नवलकिशोर सहाय पाण्डेय :रोहिणी -“ढुर्गाप्नसाद खत्री : माया. २० 

११६. » : प्रोफ़ेसर मोंबू २० १ 
मुरारीलाल, पं०: विचित्र वीर !१६  शिवदास गुसत : श्यामा ?२० 
ब्रजनन्दनसहाय : लाल चीन १६ दरिदास माणिक : राजपूर्तों की 
शिवनारायण द्विवेदी: प्रतिमा १६ बहादुरी २० 
श्रीधर पाठक : तिलस्माती सुन्दर गोविन्दबल्लम पन्‍त : सूर्यास्त १२१ 

)१६ जगदीश का : खरा सोना. २१ 
दुर्गाप्रसाद खत्री : अनज्ञपाल ??7७.. बोलदत्त पाण्डेय : वनदेवी २१ 
मन्नन द्विवेदी: रामलाल ?१७ मनन द्विवेदी : कल्याणी २१ 


मिश्रबन्धु ; वीरमणि !१७  राधिकारमणप्रसाद सिंह: तरज्ञ '२१ 
श्रीकृष्ण मिश्र : प्रेम १४७ जगदीश भा ; जीवन-ज्योति ?२२ 


रामगोपाल मिश्र : माया. १७ प्रेमचन्द. :5प्रेमाश्मम ?र२२ 
ईश्वरीप्रसाद शर्मा : चन्द्रधर '!८.. शिवनारायण द्विवेदी : छाया २२ 
किशोरीलाल गोस्वामी : अँगूठी ?? : माता १२ 
का नगीना '१८.. अवधनारायण ; विमाता २३ द्वि०/० 
चतुरसेन शास्त्री : हृदय को परख.. किशोरीलाल गोस्वामी : गुम 
है (० गोदना रहे 
प्रेमंचनद : सेवासदन १८ गौरीशह्डर शुक्ष : सरला  ?२३ 
राधाप्रसाद सिंद अखौरी ; मोहिनी . चन्द्रशेखर पाठक : भरती .?२३ 
!१८ प्रभुदत्त शर्मा ; जीवन. २३ 


532 चतुरसेन शास्त्री 


उपन्यास--तत्कालीन 


बेनीप्रसाद मेहता : मायाबती ?२३ 


कल्याणसिंह शेखावत : सत्यानन्द 


२३७ 


ऋषभचरण जैन : मास्टर साहिब 


हि 


श्स 


2२४ जगमोहन वर्मा ; लोकबृत्ति “२७ 
चण्डीप्रसाद हृदयेश:मनोरमा २४ ५-फचन शर्मा, पाण्डेय ; चंद हसीनों 


व्याॉभचार [२४ 


«“ नवजादिकलाल श्रीवास्तव; शान्ति 


निकेतन २४ भगवतीचरण वर्मा 


नित्यानन्द देव ; भाई-भाई २४ 

रामकिशोर मालवीय : शैलकुमारी 
हर 
२४ 


रामनरेश त्रिपाठी : लक्ष्मी (२४ 


के ख़तूत “२७ 

५ दिल्ली का दलाल २७ 

पतन २७ 

भगवतीप्रसाद वाजपेयी : मीठी 
चुटकी २७ 


विनोदशंकर व्यास ; अशान्त २७ 
शीतलासहाय ; मालकोस “२७१ 


गद्भाप्रसाद श्रीवास्तव : प्राणशनाथ चद्रभूषण ठाकुर : नरेन्द्र-मालती 

स्प्र 

गिरिजादत्त शुक्न : संदेह “२४५ तेजरानी पाठक : हृदय का काँठा 
जगदीश भा : आशा पर पानी २५ ग्श्८ 
22 प्रेमचन्द.; रज्ञभूमि २४ “-प्रेंमचन्द्र : निर्मला, श्८ 
विश्वम्मरनाथ जिज्जां : तुकं तरुणी . प्रवासीलाल वर्मा ; करमादेवी 'र८ 


भर 


2 प्रेमचन्द ; कायाकल्प. 


रु, 
शिवदास गुम : उषा र२४ 
श्रीनाथ सिंह ; छमा 


चण्डीप्रसाद 'हृदयेश” : मंगल 


प्रतापनारायण श्रीवास्तव $ विदा 
स्प 


२५ ५-“बेंचन शर्मा, पाण्डेय : बुधुआ की 


बेटी २८ 


प्रभात २६ +भंगवतीचरण वर्मा ; पतन रण 


प्रफुल्नचंद्र ओम : संन्यासिनी “२६ 
रे 

२६ 
रामकिशोर मालवीय : शान्ता २६ 


शिवपूजनसहाय : देद्दाती दुनिया 
| 

ह॒ २६ 

उषादेबी मित्रा : पिया ?२७ 


भगवतीप्रसाद वाजपेयी : अनाथ 
पत्नी श्द 

यदुनन्दनप्रसाद ; अपराधी रद 
राजेश्वरप्रसाद सिंह : मश्न॒ रद 
रामकृष्ण शुक्ल ५ अमृत और विष 
ह। श्दे 


शरइृ८ 


न ५ 
ँ बुन्दा के 
वृन्दावनलाल वर्मा ;_ लगन श्द 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


विश्वनाथ सिंह शर्मा ; वेदना !३७ 


शिवनाथ शास्त्री : मंकली बहू -ईनन्‍्दाबनलाल वर्मा: गढ़कंडार ३० 
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इलाचन्द्र जोशी : घुणामयी २६ 


ऋषभचरण जैन : वेश्यापुत्र '९€ ऋषभचरण जैन : रहस्यमयी ?३१ 
“जयशड्ूर प्रसाद : कंकाल २६ । : भाई. ३१ 
>'प्रेमचन्द : प्रतिश॒ २६ : भाग्य ?३१ 

भगवतीप्रसाद वाजपेयी : मुसकान गज्ञाप्रसाद श्रीवास्तव : लतखोरी 

शहर लाल !३१ 

विश्वनाथ सिंह शर्मा : कसौये ५६  ज़हूरबख्श : स्फुलिंग.. ?३१ 

विश्वम्भरनाथ शर्मा : माँ २६ तेजरानी पाठक : अज्ञली ३१ 

ऋषमचरण जैन : गदर ३० ५“प्रेमचन्द : ग़बन ३१ 

हि : बुकेवाली ३०. रामविलास शुक्ल : कसक ३१ 
हा : सत्याग्रह ३० राहुल सांकृत्यायन : बीसवीं सदी 

कृष्णानन्द गुप्त $ केन ३० १29 

गिरिजादत्त शुक्ल : अरुणोदय ३०... टैन्दाबनलाल वर्मा : प्रम की मैंट 

हे ; प्रेम की पीड़ा ३० 2१ 
गुलाबरत वाजपेयी : मृत्युज्ञय ३० 2 * कीतवाल की करामात 

जनादनप्रसाद. ; मालिका ३० 2 

जैनेन्द्रकुमार ; परख १३०. सूयकान्त त्रिपाठी : अप्सरा ३१ 

.... : स्पर्डधा १३० कृपानाथ मिश्र ; प्यास ३२ 
प्रतापनारायण श्रोवास्तव ; पाप -“चतुरसेन शास्त्री : खबास का व्याह 
की ओर ?३  उइ 

प्रफुल्नचंद्र ओमका : पतभझड़ १३० ५४ +. डेदेय की प्यास ३२ 

: पाप और पुएय ३०  जैनेन्द्र कुमार : त पोभूमि ३२ 

-“बैचन शर्मा, पाण्डेय ; शराबी ” ३० परिपूर निन्‍्द : मेरी आह ३२ 
रामनरेश त्रिपाठी : स्वप्तों के चित्र प्रफुल्लचंद्र गोफा : तलाक ३२ 
२० _प्रेमचन्द : कर्मेभूमि १३२ 


शम्भुदयाल सक्सेना : बहूरानी ३० 
श्रीकृष्ण मिश्र महाकाल 


उपन्यास--तत्कालीन 


भगवतीप्रसाद वाजपेयी ; त्याग- 
मयी ३२ 
बृन्दाबनलाल वर्मा ; कुण्डली चक्र 


हि, 
र्‌ 
शिवरानी देवी : नारी-हृदब-.2$२ 
ग्रानन्दिप्रसाद श्रीवास्तव : मकरन्द 
१७७ 0 
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न्प्प 
आए 


ऋषभचरण जैन : मधुकरी ?३३ 
कन्हैयालाल : हत्यारे का ध्याह ३३ 
चन्द्रशेखर शास्त्री : विधवा के 


'. पत्र ३३ 

<चंतुरसेन शास्त्री : इस्लाम का विष- 
है 

टेज २२ 


न | 


» * अमर अभिलाषा ३ 
ज्योतिमंयी ठाकुर: मधुव॒न ३ 
धनीराम प्रेम : वेश्या का हृदय ३३ 


ल्‍च्पं 


शिवमौलि मिश्र : 
सियारामशरण गुप्त : 


मनसा १३ 


गोद ३३ “यग्रेमंचन्द... $ 


२३६ 


रूपनारायण पाण्डेय : कपटी ३४ 
वृन्दावन विहारी : मधुबन ३४ 
शीला मेहता ; मोतियों के बन्दन- 


वार ३४ 

श्रीनाथ सिंह : उलमकन २४ 
सियारामशरण गुप्त : अन्तिम 

आकांक्षा ३ 

गोविन्दवल्लम पन्‍त ; मदारी ३५ 
सुरेन्द्र वर्मा : मालती ३५४ 
उषादेवी मित्रा : बचन का मोल 
हा ३ गन 


आषभचरण जैन : मन्दिरदीप “३६ 
पु : बुरादाफ़रोश ३६ 
गशद्भाप्रसाद श्रीवास्तव स्वामी 
चौखटानन्द ३६ 


“-वर्तुरसेन शास्त्री : आत्मदाह ३६ 
विश्वम्मरनाथ शर्मा : कल्लोल '३३५-..जेनेन्द्रकुमार 


सुनीता ३६ 
मेरा देश “३६ 
_गोदान ३६ 


धनीराम प्रेम 5 


अगवतीचरण वर्मा : तीन वर्ष ३६ 
भगवतीप्रसाद वाजपेयी : पतिता की 
साधना ३६ 


सूर्यकान्त त्रिपाठी : अलका ३ 
गोविन्दवल्लम पन्‍्त ; प्रतिमा ३४ 
जयशडूर प्रसाद ;: तितली ३४ 


> ७ 


की, 


देवचरण रक्लाबन्धन ३४ रघुनाथ सिंह: इन्द्रजाल ३६ ! 

प्रभावती मठनागर : पराजय “३४  लक्ष्मीनारायण सिंह ; श्रातृ-प्रेम 
अगवतीचरण वर्मा : चित्रलेखा ३४ नर ले ३६ 

भगवतीप्रसाद॒ वाजपेयी : प्रेम-... बृन्दाबनलाल वर्मा :विराठा की 

निर्वाह ३४८१. पद्मिनी 2३६ 

४ लालिमा ३४ सूरयकान्त त्रिपाठी ; निरुपमा ३६ 


२४० 


इन्द्र विद्यालड्भार : अपराधी कौन ! 

ट् 
३७ 
ऋषभचरण जेनःचाँदनी रात ३७ 
: चम्पाकली ३७ 

_ईद- 

जेनेन्द्रकुमार : व्यागपत्र ?३७ 
प्रतापनारायण श्रीवास्तवःविजय ३७ 


. >्ैंचन शर्मा, पाण्डेय : सरकार _ 





तुम्हारी आ्राँखों में ३७ 

१) रत २७ 
भगवतीप्रसाद वाजपेयी:पिपासा ३७ 
मथनाथ गुप्त : जय-यात्रा ३७ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


ऐ 
उषादेवी मित्रा : जीवन को मुख 


। 


ऋषभचरण जेन : हर हाई 
ै 


99 : तीन इक्के ? 
चतुरसेन शास्त्री: राणा राजतिंह' 
प्रतापनारायण श्रीवास्तव : बिक 


2 


रामरतज्ञ भटनागर : अम्बापाली ': 


बिमलाकुमारी :अमभिनेत्री जीवन 


अनुभव ? 


३ आग वा घिंह : राम-. वृन्दाबनलाल वर्मा: प्रत्यागत ? 


_रहीम्र--३७ ! 
सोने की ठाल 
| ३ ७ 

श्रीनाथ सिंह : जागरण ३७ 
१5 : एकाकिनी ३७ 


' राहुल सांकझृत्यायन : 


ऋषभचरण जेन : मयखाना ?३८- गिरिजादत्त शुक्क : 
_..“गोविन्दवह्लम पन्‍्त : जूनिया ?३८ -“चतुरसेन शास्त्री : 


 गौरीशट्डूर मिश्र : जीवन-क्रान्ति ३८ 
प्रेमचन्द.: दुर्गाद्ास-2 ३८ 
- रघुनाथ सिंह; एक कोना ३८ 

' राम जी दास; ठवरड चमेली हा 

» 5 सुधेड़ गँवारिन ८ 

7» + दिल्ली का व्यभिचार ३८ 

' राहुल सांकृत्यायन : जादू का 
पलक !इ८ 

 सियारामशरण गुप्त : नारी !इ८ 


उषादेवी मित्रा : पथचारी ५ 
उपेन्द्रनाथ अश्क : सितारों 
खेल ५ 

* दुराचार 
अडडे 
नादिरा ?४ 
नीलमती, ५ 
जेनेन्द्रकुमार : कल्याणी *४ 
भगवतीप्रसाद वाजपेयी : दो बह 
है 

रामजीदास : सच्ची-कूठी ?४ 
राधिकारमणप्रसाद सिंह : पुर 
ओर नारी ४ 

५ : सूरदास ?४ 
राहुल सांकृत्यायन : जीने के लि 


ऋषभचरण जेन 


उपन्यास--तत्कालोन 


इलाचन्द्र जोशी : सन्यासी ४१ 


»... 5 पे की रानी ४१ 
जगदीश भा $ गरीब ४१ 


यशपाल : दादा कामरेड ४१ 
रमाप्रसाद पहाड़ी ; चलचित्र ४५ 
सबच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन ; 


२४१ 


सूर्यकान्त त्रिपाठी : बिल्लेसुर बक- 

रिहा ४१ 
सर्वदानन्द वर्मा: नरमेघ ?४१ 
श्रीनाथ सिंह ; प्रजामण्डल ४१ 
यशपाल : चकर क्लब ४२ 
इन्द्र विद्यावाचस्पति : ज़मीदार ४२ 


शेखर “४१ भगवतीप्रसाद वाजपेयी : निमन्त्रण 
४२ 
उपन्यास-- बाल 


अमीरअली समीर :; 
बालक ?2७ 


सदाचारी बैजनाथ केडिया : काने की करतूत 


7 ३० 


प्रमचन्द : सेवा सदन ( संक्षित ) ३४ 
उपन्यास---अनूदित 


( संस्कृत-प्राकृत ) 


दश्डी ६८: दशकुमार-चरित बाण भट्ट : हर्ष-चरित 
बाण भट्ट ; कादम्बरी 
( बंगला ) 
“पंचकौड़ी दे ; घटना-घटादोप अकमचल , दुर्गेशनन्दिनी _ 
7»... + जय-पराजय का : युगलाज्जलीय 
.४.... * जीवन-रहस्य रे : राजसिंह 
».... * नीलवसना रुन्दरी हे : आनन्द्मठ _ 
“,,. : मायावी : राधा-रानी 
अगला गुप्त : अमरसिह मे : सीताराम 
, 59 + जून 5 : कृष्ण॒का न्त का 
ए्डीचरण सिंहः गड्ज। गो विन्द सिंह दानपतन्र 
५. : महाराज नन्दकुमार ध : चौबे का चिट्ठा 
है को फॉसी ॒ : कपालकुएडला 


4 
| (58 
क्र है 


+६ 


पट 


२४२ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


ना 
(5क्षिमचन्दर : मृशालिनी.. ;/राखालदास वन्योपाध्याय मयूख 
)१ : चन्द्रशेलर ५ (ऑरचन्द्र चद्मोपाध्याय : चरित्रहीन 


१3 : रजनी : विजया 
ड  इन्दिरा ह : परिणीता 
97 ; देवी कर : श्रीकान्त 
5 देवी चौधरानी-..“ : बड़ी दोदी _ 
(>मिश चन्द्र दत्त ; वद्ध विजेता है : पणि्डित जी 
: माधवी कड्ढण के : मझली दीदी 
» ; महाराष्ट्र जीवन-प्रभात हे : अरक्षुणीया 
१) : समाज मा : लेन-देन 
2; राजपूत जीवन-संघ्या : ग्रहदाह 
>बीचदनाथ ठाकुर : आँख को के : देहाती समाज 
किरकिरी रे : छुटकारा 
के : मुकुट के : नवविधान 
१५ :थविचित्रवधू-रहस्य हे : शेष प्रश्न 
१9१ : गोरा म : जयमाला 
7) : आश्चर्य घटना ढ; : देवदास 
हट : पञ्मभूत हि : शुभदा 
7) : धर और बाहर (५. गिरीशचन्द्र घोष : बलिदान 
: चार अध्याय. (/ अविनाशचन्द्र दास ; प्रतिभा 
रे सं कमुदिनी (/ सद्रनाथ वंद्योपाध्याय : खुदीराम 
"“राखालदास बन्द्योपाध्याय : करुणा या गरीबदास 
)) ”.. ; शशाक्ल /योगेन्द्रनाथ चह्मोपाध्याय : मानवती 
( गुजराती ) 
रपणलाल बसंतलाल देसाईःको किल_ रमणलाल बसंतलाल देसाई ; 
9 : पूर्णिमा ग्रमर लालसा ' 


१? ; स्नेंह-यश इन्द्र बसावड़ा ; शोभा 


उपन्यास--तत्कालीन १४३ 


इन्द्र बसावड़ा : घर की राह. ..-बन्हैयालाल मुन्शी: गुजरात के नाथ 
कन्हैयालाल मुन्शी ; पृथ्वीवज्ञम. इच्छाराम सूर्यराम देसाई ; कला- 
; विलास 
( मराठी ) 
वामन मल्हार जोशी : रागिणी हरिनारायण आपके : सूर्यग्रहण 
हा : आशभ्रमहरिणी 4५  उषाकाल 
हरिनारायण आपसे : रूपनगर की राजकुमारी 
( डदू ) 
रतननाथ सरशार : आज़ाद-कथा हसन निजामी ख्वाजा:बेगमात के आँसू 
इसन, निज्ञामी ख्वाजा : अफ़सरों.. ,,  : अश्र्‌ पात 
की चिदट्ियाँ » * बहादुरशाह का मुक़दमा 
अज्ञीमबेग़ चग़ताई : कोलतार 
( राजस्थानी ) 
किलोल ; ढोला मारू रा दूहा 


( पंजाबी ) 
अज्ञात : हीर-ओ-रॉका 
यूरोपियन-ऐंग्लोइंडियन ) 
सरवेंटिस : विचित्र वीर (५.हगो : अनोखा 
बनयन : यात्रा-स्वर्णो दिय . 2. ; बलिदान ४ 








२2 


-डिंफ़ो : रॉविन्सन क्रज़ो 
“इरविंग : रिपवान विड्ठल 
लिय्न : समाधि 
ब्यू मा ; तीन तिलद्े 
?” ; घडयन्त्रकारी । 


: फॉसी- 

|_.-तुगनेव : संघर्ष 

|. रेनाल्‍डस : नर-पिशाच (८ 

'मौपासाँ : यौवन की मूल 

|... : स्त्रीका हृदय ८८ 

॥+ > ५, ह 
फ्रान्स, अनातोले ; अहंकारू ..” 


टॉल्स्टॉय : युद्ध और शान्ति: 
ाणण 


गो. : पेरिस का कुबड़ा 


22 


: प्रेम-कहानी 


रहे 


<ऑल्स्टॉय : अन्ना 


2; महापाप 

? ; पुनर्जीवन 

2 ; शराबी 

2. ; पवित्र पापी 
/दिलेदा बेचारी माँ 
| /लेगलाफ़ : प्रेमचकऋ 
9 : बहिष्कार 





हिंदी पुस्तक-साहित्य 


“ओ.डॉ नेल : क्रांतिचकऋ 
५लादकोव शक्ति 
*+ गोर्की (शेलकश ) 


४५ “; वे तीनो ० 
। ; टानिया 


हि 
9४ / माँ. 


हु: + गस्‍्ज्ॉवॉस्की : पवित्र पापी 


ध््द्‌ 
लबक. : धरती माता 


रे 


कहानी--प्राचीन 


इंशा अल्लाह खाँ : कंबर उदेभान इष्णदत्त पं० 


चरित (रानी केतको की कहानी) 


बुद्धि-फलोदय 
शिवप्रसादसितारेहिन्द : बामा- 
मनोरज्लन 


कहानो--तत्कालो न 


भोलानाथ ; विक्रम-विलास ६७ 
गौरीदत्त, पं० : तीन देवों की 
कहानी ७० द्वि० 

परा हूदास:; दृष्टान्त-कोश ७० 
गौरीदत्त पं० ; देवरानी जेठानी 
की कहानी ७१ 
नजसुद्दीन : सूरजपुर की कहानी 
७१ तुृ० 

रामप्रसाद तिवारी : नीति सुधा- 
तरज्षिणी ७५ 

यामिनी भानःकिस्सा मृगावती ७६ 
श्यामलाल चक्रवर्ती: कहानी कला- 
कामी ७६ 

नवलकिशोर मुंशी सं० : मनोहर 
कहानी ८० 

साहबप्रसाद सिंह : सपने की सम्पत्ति 
्ट्‌ २ 

दुर्गा श्रसाद, मुंशी : फुलवारी की 
छुबि ८५ 


चणडीप्रसाद सिंह : हास्य रतन व्र६ 
जगतनारायण शर्मा : अकबर बीर- 
बल समागम ८६ 

अम्बिकादत्त व्यास: कथा-कुसुम- 
कलिका दू८ 

सू्यभान: लजावती का क्रिस्सा ८६ 
गोपालप्रसाद शर्मा; नेकी का 
दर्जा बदी ६३ 

: कंजूस चरित्र (६३ 
म : ठग-लीला . ६३ 
सूर्यनारायणु सिंह : बीरबर अकबर 
उपहास ६५ रिप्रिंट 

रामस्वरूप शर्मा ; द्वास्यरस की 
मथकी ६७ 

ज्वालादत्त जोशीःदृष्टांत समुच्चय ६ ८ 
भेदीराम नेकी-बदी ०१ 
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सुहाग ४१ नतंकी ४२ 
११ :  वषगाँठ “४१ * यशपाल ज्ञानदान ४२ 
सूर्यक्रान्त त्रिपाठी : सुकुल की बीबी. रामनाथलाल 'सुमन' : वेदी के फूल 
5४7 ४१ धर 
कहानी--बाल 
शिवप्रसाद सितारे हिन्द : लड़कों की रामनरेश त्रिपाठी : बाल कथा- 
कहानी “७६ कहानी ११८- 
रसिकलाल दत्त : खिलौना ६८ ज़द्दरबख्श : मज़ेदार कहानियाँ? २३ 
सू्नारायण सिंह : बलई मिश्र ! ९ विद्याभूषण : ठपोरशड्. २६ 
सुन्दरलाल द्विवेदी : बाल पश्च- गणेशराम मिश्र : गज्जू और गष्पू 
तन्त्र ०६ . २४ 


द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी : ग्रीस और 
रोम की दन्‍्तकथाएँ ? १ 
रसिकलाल दत्त : खेल तमाशा: ११ 
सुन्दरलाल द्विवेदी ; बाल भोज- 
अन्ध ११ 

हनुमन्त सिंह, कुंवर ; विनोद ?१३ 
भगवानदीन, लाला ; बालकथा- 
माला (१६ 


मनोहर कहानियाँ 
*२४ 

मनोरज्जञक कहानियाँ 
| रे 

भूपनारायण दीक्षित : नठख“ पांडे 
र्प 

रामवृक्ष शर्मा ; बगुला मगत ?२५ 
मा : सियार पॉड़े २४ 


सुजाता देवी : 


जहूरबख्श : 


श्श्र 


रामलोचन शरण; शिक्षु कथा- 


माला (२७. 


,, : बच्चों की कहानियाँ ?२७ 
सुदर्शन : फूलवाली १२७ 
जगन्नाथप्रसाद सिंह : घरौंदा र८ 
रामंकृष्ण शर्मा ; बिलाई मौसी २८ 
सुदर्शनाचार्य सं० : कल्‍्लू और 
मल्लू श८ 

विद्याभूषण : खेलो भैया २६ 
सुदर्शनाचार्य सं० : अनूठी कहा- 
निर्यां २६ 

ज़हूरबख्श : मीठी कहानियाँ?३० 
रामनाथ पाण्डेय ; बाल-कथा-कुझ्ज 
2 ३०७ 

विद्याभूषण : शेखचिल्ली “३० 
आनन्दकुमार : जादू की कहानियाँ 
रे 

द्वारकाप्रसाद : परियों की कहानियाँ 
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रामचन्द्र प्रदीप ; परीदेश ३२ 
3५... : सोने का हंस ३२ 
जादू का देश ३२ 
५»... : सोने का तोता '३२ 
सुदर्शनाचार्य सं० : चुन्नू-मुन्नू "३२ 
आनन्दकुमार राक्षसों की 
कहानियाँ ३३ 

कन्हेयालाल दीक्षित : जापानी 
बाल कहानियाँ ?३३ 


१3 * 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


गणेशराम मिश्र; खटपट खर्गा?३ 

हे लम्बी नाक ३ 

नागेश्वर मिश्र:चटपटे चुटकुले १३३ 

परिपूर्णानन्‍्द वर्मा : निठल्लू की 

रामकहानी ३६ 

ब्रेजनाथ केडिया : पंडित पुत्तूमल 
। 


न्च्धा नया 


तप 
लि ओ औ 


,... ; देखो और हँसो ?३१ 
».... : शेर का शिकारी ?३१ 
: तीन तिकड़मी ३३ 
४»... : चौपट चपेट ३ 
»... : नटखट नाथू “३३ 
५... ; सवातीस मार खाँ १३३ 
भूपनारायण दीक्षित : गधे की 
कहानी ?३३ 
मोहनलाल नेहरु : प्रेतनगर ?३३ 
महादेवप्रसाद कानोदिया : नानी 
की कहानी ३१ 
लक्ष्मीनिधि चतुवंदी : फुर फुर फुर 
रे 


एह न्च्छा 


| 


श्र 


ञ 


आ।नन्दकमार बअलभदर ३४ 
बाबूलाल : परियों की दरबार ३४ 
रामेश्वरप्रसाद : कथा-कुझ्ञ ३४ 
विद्याभूषण :; गुड़िया ३४ 
जहदूरबख्श ; हवाई कहानियाँ ३५ 
श्रीनाथ सिंह : दोनों भाई ३५ 
प्रेमचन्द : क॒त्ते की कहानी ३६ 
बैजनाथ केडिया : काला साइब ३६ 


कहानी--तत्का ल्लीन 


बैजनाथ केल्या: अकड़बेग खाँ ३६ 
2? ;: चतुर चन्दा ३६ 
भूपनारायण दीक्षित : खिलवाड़ 
३६ 

हि : दिलावर सियार ” 

व्यथित हृदय : रामू-श्यामू ?२ 
मर : तीर गुलेली ३६ 
बेजनाथ केडिया : मीठी-मीठी 
कहानियाँ ३७ 
शम्भुदयाल सकसेना : राजकुमारी 
की कहानी ३७ 
: सुनहरी कहानियाँ “३७ 
गुरुचरनदास अग्रवाल : निराला 
' देश 'इ८ 
प्रेमचन्द: जद्गल की कहानियाँ !३८ 
अमृतलाल दुबे : जमालो के 
मियाँ ?३६ 
अशोक : देश प्रेम की कहानियाँ? ३६ 
: सीख की कहानियाँ ” 
४. + कथा-कहानी ३६ 
गणेशराम मिश्र : अदलू और 
बदलू ३६ 
डी० आर० शर्मा: आल्मारी की 
रामकहानी ३६ 
मौत के धंधे ३९ 
कि लाल और हीरा ?३६ 
»% - : गदहा भाई ३६ 
देव ब्रत : ईँसान॑ वाली कहानियाँ ! ३६ 
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प्र 


१2 ५ 


२५३ 

बेजनाथ केडिया : चोखी - चोखी 
कहानियाँ ३६ 

5. :+ बाल-हुठ. ३६ 
हा : कालिया नाग ३६ 


»... + आमीण आदर्श” “६ 
है : पुजारी की पूजा ३६ 
श्रीमन्नारायणअग्नवाल : कहानी- 
संग्रह १३६ 

सुदर्शन : राजकुमार साग ३६ 
अमुतलाल दुबे : चम्पाकली “४० 
आत्माराम देवकर : सोने की 
मछुली १७७० 
द्ाथी की 
सवारी ?४० 
»... :- भूत का शेर ,?४० 
9... : साहसी सुरेश ?४० 
थे : चतरूराम १५० 
”?. ; सुरेश की सेवा १४० 
१3 : सुरेश की दयालुता १४० 
बैजनाथ केडिया : सफ़ाचट १४० 
रामनरेश त्रिपाठी : मौत के सुरक्ष 
की कहानी ?४० 

» + आदमी की कीमत ?४० 
“्यथित हृदय? : सवारियों की 
कहानियाँ १४० 

सुदशन : अँगूठी का मुकदमा ४० 
आत्माराम देवकर : बन्दर की 
चलनी ४१५ 


नर्मदाप्रसाद मिश्र ; 


श्श्ड 
धर्मदेव विद्यार्थी ; निराली कहानियाँ 
१७४४१ द्विं० 
» + सीताफल की चोरी 8 
5 7 माखनमाला ४१ 
रामनरेश त्रिपाठी: बेलकुमारी 
४ हि 
, 3 बढ़िया! बुढ़िया ! किसे 
खाऊँ १ ४१ 
» : भय बिन होय न प्रीति 
१.७ 2 


,, + चटक-मटक की गाड़ी ४१ ' 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


रामनरेश त्रिपाठी ; चुड़ैल रानी '४१ 


७» + डंकू हे )४१ 
/ + पकड़ पुछकटे को ४१ 
» + फरूलरानी हा 
9» » रूपा है 
/» + तीन सुनहले बाल ४१ 
जज तीन मेमने हि 


शिवनाथ सिंह शारिडल्य ; बीरबल 
की कद्दानियाँ ४१ 

हर : .. शिकारियों 

की सच्ची कहानियाँ ४२ ! 


कहानी--अनूदित 
( संस्कृत-प्राकृत ) 
आर्यशूर : जातक नारायण : बेताल पच्चीसी 
विष्णु शर्मा : पदञ्मतन्त्र ह : सिंहासन बत्तीसी 
नारायण : दवितोपदेश सोमदेव. : कथा सरित्सागर 


बलल्‍लाल ; भोज-प्रबन्ध 
( बंगला ) 


बढ़िमचन्द्र ; लोकरहस्य 

रवीन्द्रनाथ ठाकर : गल्प-गुच्छ 
)) : मास्टर साहब 
११  मशञ्जरी 


श) 


; रवीन्द्र-कथा-कुंज 


$ 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर : षोडसी 


, रवीन्द्रनाथ मैत्र : जिलोचन कविराज 


केशवचन्द्र गुप्त : गल्प-पंचदशी 
योगेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय : कुली- 
कहानी 


परशुराम ; भेड़ियाधसान 
( गुजराती ) 


धूमकेतु' ; सप्तपर्ण 


मोहनदास कर्मचन्द गांधों : तोन रज्ष , 


कहानी--तत्कालीन 


( मराठी ) 
कमलाबाई किबे : बालकथा 
( मेथिल्ली ) 
विद्यापति ठाकुर : पुरुष-परीक्षा 
रे 
( डदूँ ) 
मुहम्मद हुसेन आज़ाद : फ़िसान-ए-अजायब 
(फ़ारसी ) 
अजशात : हातिमताई ग्रश्ञात : चहादरवेश 
( यूरोपियन-ऐंग्लो-इंडियन ) * 
ईसप ; कहानियाँ तुर्गनेव ; चरागाह 
टुकर : राजा भोज का सपना ५». * अशया 


» + स्टैनफोड और मेरटन की मौपासोँ : की कहानियाँ 
कहानी ,, $ मानव-हृदय की कथाएँ 


ठेनीसन ; प्रेमोपहार हार्डी ; विवाह की कहानियाँ 
टॉल्घ्टॉय : देहाती सुन्द्री स्टीवेंसन ; कसौटी 
» : प्रेम-प्रमाकर ' चेकाँव ; पाप 
,. +- की कहानियाँ डॉस्टॉवस्की : अ्रहंवादी की आत्म- . 
: क्या करें ! कथा 


गए 
राजगोपांलाचाय : कुखी दुनिया 


। 


| 
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ढे 


नाटक--प्राचीन 


विश्वनाथ सिंह ; आनन्द रघुनन्दन 


अमानत : शन्‍दर सभा 


ललछिमनदास ; प्रह्मद सज्जीत 


नाटक--तर्कालीन 


हरिश्चन्द्र ; सत्य-हरिश्चन्द्र 3५ 
देवकीनन्दन त्रिपाठी : जय नारसिंह 
की ७६ 

अजन्नाजी गोविन्दजी इनामदार : 
गोपीचन्दः '७७ 

क्रेशवराम भट्ट ; सज्जाद-सुम्बुल' ७७ 
बालकृष्ण भट्ट : शिक्षादान 9७ 
हरिश्चंद्र ; श्रीचन्द्रावली 
विध्णु-गोविन्द शिर्वादिकर : कर 
वे ७६ 

राधाकृष्णदास ; दुःखिनी बाला 
00 द्वि ० 

श्रीनिवासदास : रणुधीर-प्रेममोहिनी 
"८० द्वितीय 

८ निद्ध लाल: विवाहिता बिलाप' ८३ 
बैजनाथ : वीर वामां 'द३ 
महादेवप्रसाद : चन्द्रप्रभा मनस्नी 


2755 
व्य्र 
2 


५ 23 


श्रीनिवासदास : तपता-संवरण 


सखाराम बालक्ृष्ण सरनायक ; 

गोपीचन्द ८३ 
हरिश्चन्द्र : भारत-दुर्दशा '८३ 
५. : भारतजननी ८३ रिष्रिट 
अम्बिकादत्त व्यास : ललिता ८४ 
अमन सिंह गोतिया ;: मदनमज्जरी 
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पड 
कमलाचरगण मिश्र : अद्भुत नाटक 
ट 
तोताराम, बाबू : विवाह विडम्बन 
है 


हरिश्चन्द्र कुलश्रेष्ठ : ठगी की 
चपेट और बागी की रपेट ८४ 
हरिहरदत्त दुबे: महारास ८४ 
खज्भबहादुरमल्ल: महारास प्‌ 
हा : भारत आरत ८५ 

५. : रति-कुसुमायुध ८५ 
गजराज सिंह : द्रौपदी-वस्त्रहदरण 
पे , 


नाटक--तत्कालीन 


देवदत्त मिश्र: बाल-विवाह बिंदूषक 
ः्द्य्प्‌ 

मन्नालाल पं ० ; दस्याणंव ८ द्वि० 
राधावल्लमदास : धर्मालाप '८फ 
रामगरीब चौबे :नागरी विल्ञाप ८५ 
अभ्बिकादत्त व्यास : कलियुग और 
घी ८६ 

५ ; मन की उमज्भ ८६ 
देवकीनन्दन त्रिपाठी : कलियुगी 


जनेऊ “८६ 

प्रतापनारायण मिश्र : कलिकौतुक 
7 वर 

श्रीनिवासदास ; संयोगिता स्वयंवर 
'द६ 

सतीशचन्द्र बसु : में तुम्हारा ही हूँ 
हि टा द्‌ 


अम्बिकादत्त व्यास ; गो-सड्डट प्य७ 

४ + भारत-सौमाग्य ८७ 
खज्भवहादु रमल् ; हरि-तालिका *८७ 
चन्द्र शर्मा : उधाहरण. '८> 
राधाचरण गोस्वामी : बूढ़े मुँह 


मुंहासे !८७ 

कृष्णुदेवशरण सिंह ; माधुरी ८८ 
खज्भवहादुरमल्ल : मारत ललना 
है 


खद़्बहादुरमल्ल : कह्पवृत्ष दण 

रामशरण शर्मा : अपूर्व रहस्य !दद 

, रुद्रदत्त शर्मा : पाखण्डपूर्ति १द८ 
९9 


२४७ 


श्रीनिवासदास : प्रहलाद-च रित्र द८ 
हरिश्चन्द्र : वेदिकी हिंसा हिंसा 
न भवति ब्द 

५ * विषस्य विषमौषधम्‌ दल 
जगतनारायण शर्मा : मभारत- 
दुद्नि ८६ 

दामोदर शास्त्री : बात खेल ८६ 
बदरीनारायण चौधरी : भारत- 
सौभाग्य ८६ 

खवास डोला जी बाबा जी; रतन- 
सेन अने रतनावती “६० 

दुर्गादत्त पं० ; वर्तमान दशा ६० 
रघुवीर सिंह वर्मा ; मनोरजञ्जनी ६० 
विन्ध्येश्वरीप्रसाद त्रिपाठी : मिथि- 
लेश कुमारी ८६ 

रल्चन्द, ज्ञीडर : हिन्दी-उदू ?६० 
राधाचरण गोस्वामी ; तन-मन-धन 
गुसाईं जी के अरपन ?६० 
शालिग्राम वैश्य : मोरध्वज ६० 
कार्तिकप्रसाद खत्री ; उघाहरण ६१ 
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सुधा ३३ 

चन्द्रभान सिंह: चन्द्रिका (३३ 
 प्रेमाचन्द प्रेम की वेदी ३३ 
सियारामशरण गुप्त : पुण्यपे *३३ 
सीताराम चतुर्वेदी : बेचारा केशव 
8 

उदयशड्डर भट्ट : दाहर ३४ 
'कुमार-हृदय”'ः $ निशीथ ३४ 
गल्जाप्रसाद श्रीवास्तव : चोर के 
घर छिंछोर “३४ 

हि. * चाल बेटठब ३४ 


२६३ 


जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी : तुलसी- 
दास ३४ 

जयशड्ूर प्रसाद : ध््‌ वस्वामिनी ३४ 
द्वारकाप्रसाद मौर्य: हैदर अली ३४ 
घनीराम प्रेम : वीराज्धना पन्ना ३४ 
प्रेमसहाय सिंह : नवयुग ३४ 
रामनरेश त्रिपाठी : प्रेमलोक ३४ 
हे : जयन्त ३४ 
लक्ष्मीनारायण मिश्र; राजयोग १३४ 
. ४ सिन्दूर की होली ३४ 
श्यामाकान्त पाठक: बुन्देलखण्ड 
केशरी ३४ 

सुमित्रानन्दन पन्त ; ज्योत्स्ना ३४ 
उदयशक्ुर भट्ट : अम्बा ३४ 
गछ्भाप्रसाद श्रीवास्तव : साहित्य 
का सपूत 7३५४ 

गणेशप्रसाद द्विवेदी : सुहाग बिन्दी 
श्र 

गोविव्ददास : तीन नाटक ३५ 
गोविन्दवहलभ पन्‍्त ; राजमुकुद 
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चन्द्रगुप्त विद्यालड्लार: अशोक ३५ 
भगवतीप्रसाद पन्थारी : काल्‍पी ३५ 
भ्रुवनेश्वरप्रसाद : कारवाँ ?३५ 
“कुमार-हृद्य : भम्मावशेष “३६ 
रामकुमार वर्मा : पथ्वीराज की 
आँखें ३६ 

लक्ष्मीनारायण मिश्र अशोक ३६६१ 


२६४ 


हरिकृष्ण प्रेमी: पाताल-विजय ३६ 
हरिश्चन्द्र : भारतेन्दु-नाटकावली 

हि ३ द 
कैलाशनाथ भगनागर: कुणाल ३७ 
गौरीशड्डर 'सत्येन्द्र : कुनाल '३७ 
लक्ष्मीनारायण मिश्र ; आधी रात 


| | 


३७ 
हरिकृष्ण प्रेमी : शिवासाधनोी ?३७ 
हि : प्रतिशोध ३७ 


. उदयशडूर भट्ट ; सागर-विजय ३७ 
गे : मत्स्यगन्धा ?३७ 
उपेन्द्रभाथ अश्क ; जय-पराजय ३ ७ 
गोविन्द्बल्लभ पन्त : अंगूर की 
बेटी (३७ 

जगदीश शास्त्री : बध्य-शिला ?३७ 
बेचन शर्मा,पाण्डेयः डिक्टेटर ३७ 
“्यथित-हृदय :; पुण्य-फल ३७ 
उदयशह्डूर भट्ट $ विश्वामित्र ३८ 
उपेन्द्रनाथ अश्का ; स्वर्ग की 
भलक 'इ८ 

गोरीशड्डूर सत्येन्द्र : मुक्तियज्ञ '३८ 
जनादेन राय $ आधी रात ?इ८ 
परिपूर्णानन्‍्द वर्मा ; रानी भवानी 
१३८ 

बेचन शर्मा, पाण्डेय ; चुम्बन ३८ 
मिश्रबन्धु $. शिवाजी १८ 
विट्वुलदास पाँचोटिया : कर्मवीर ३८ 
शिवदत्त ज्ञानी : नीमाड़ केसरी !३८ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


सवंदानन्द वर्मा : प्रश्न ३८ 
हरिकृष्ण प्रेमी : रक्षाबन्धन ३८ 
उदयशझ्लर भट्ट : कमला ?३६ 
किशो रीदास वाजपेयी : सुदामा *३६ 
चतुरसेन शास्त्री : सीताराम ३६ 
पुथ्वीनाथ शर्मा : अपराधी ३६ 
मायादत्त नैथानी : संयोगिता ३६ 
राधेश्याम कथावाचरक : घण्टापन्य 
१६ 

पाण्डेय ; सम्राद्‌ 
अशोक ३६ 
लोकनाथ सिलाकारी : वीर ज्योति 
३६ द्वि० 

वृन्दावनलाल वर्मा: धीरे-धीरे “३६ 
सद््‌गुरुशरण अवस्थी : मुद्रिका ३६ 
सूयनारायण शुक्लःखेतिहर देश” ३६ 
उदयशझ्लर भट्ट : अभिनव एकाक्ली 
नाटक ४० 

गोविन्ददास सेठ $ सेवापथ ४० 
गोविन्दवल्लम पन्‍त : अनन्‍्तःपुर 
का छिंद्र ४० 

चतुरसेन शास्त्री ; श्रीराम ?४० 
द्वारकाप्रसाद $ आदमी ४० 
मुरारि माड़लिक : मीरा ४० 
विश्वम्भर सहाय. $ बुद्धदेव ४० 
सद्गुरुशरण अवस्थी : दो एकाड्ी 
है १५७ ० 

हरिकृष्ण प्रेमी : स्वप्नमज्ञ १४० 


रूपनारायणु 


नाटक--अनूदित ... ए६ऋ 


हरिकृष्ण प्रेमी: आहुति ४० 
उदयशड्ूर भट्ट ; राधा ४१ 
कमलाकान्त वर्मा : प्रवासी ४१ 
कैलाशनाथ मटनागर ५ श्रीव॒त्स'४१ 
गोकलचन्द शास्त्री: सारथी से 
महारथी ४१ 

गोन्विददास सेठ : विकास ४१ 
हे * कुलीनता ४१ 

; सप्तरश्मि ४१ 
रामकमार वर्मा ; रेशमी ठाई ४१ 
शम्भुदयाल सक्सेना : गन्जञाजली 


शारदा देवी ; विवाह-मश्डप ४१ 
उदयशड्ूर भट्ट : स्लरीका हृदय 
कम 

गोविन्ददास : पंदञ्नभूत ४२ 
श : शशिगतत ४२ 
चन्द्रगण ; रेवा ?४२ द्वि० 
प्यारेलाल ; मावा की सौगात ४२ 
बेचन शर्मा-पाण्डेय : आवारा ?४२ 
» गद्भा का बेटा ४२ 

रामकमार वर्मा : चारुमित्रा ४२ 
रूपनारायण पाण्डेय ; पद्मचिनी ४२ 


४११ ?! हरिकृष्ण प्रेमी मन्दिर :४२ 
नाटक--बालस 
नर्मदाप्रसाद मिश्र : सरल नाटक- शम्भुदयाल सक्सेना : रणबॉकरा 
माला ४३१ द्वि० राजकरमार 


रामनरेश त्रिपाठी 


पेखन (३७ रामनरेश त्रिपाठी बफ़ाती चाचा ३६ 


नाटक---अना[द॒त 
( संस्क्ृत-प्राकृत ) 
भास ; मध्यम व्यायोग कालिदास : शकुन्तला 
का  पश्चरात्र दिडनाग. $ कुन्दमाला 
हे : प्रतिमा हष : रत्ञावली 
का : प्रतिशायौगन्‍्धरायण . ,, : नागानन्द 
3) : स्वप्नवासवदत्ता भवभूति. : महावीर-चरित 
शूद्क.. : मच्छुकटिक गा : मालती माधव 
कालिदास ; मालविकाभिमित्र... भवभूति « उत्तर रामचरित 
का : विक्रमोवशी विशाखदत्त : मुद्राराक्षस 


२६६ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


भटनारायण : वेणीसंहार 
राजशेखर : कर्पुरमब्जरी 
बाणशभद्ट |; पार्वती-परिणय 
कृष्णमिश्र : प्रबोधचन्द्रोदय 


हनुमान १ : महानाटक 
काञ्चनन परिडत ; घधनअझ्जय-विजय 
कुन्दकुन्दाचाय : समयसार 
शंकरानन्द : विज्ञान 


( बड्ञला ) 


यतीन्द्रमोहन ठाकुर : विद्यासुन्दर 

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर : विधवा- 
विवाह 

माइकेल मघुसूदन दत्त : क्ृष्ण- 
। कमारी 
| ; पद्मावती 
ह; : वीरनारी 

माइकेल मधुसूदन दत्त : कसौटी 


द्िजेद्धलाल राय. ; दुर्गादास 


द्विजेन्द्रलाल राय : भारतरमणी 
रे : पाषाणी 


५४... : सिंहल-विजय 

हि : राणा प्रतापसिंह 
».. ; सहराब-रुस्तम 
हे : अहल्या 


,,... : मूख मण्डली 
काशीग्रसाद विद्याविनोद: चाँद बीबी 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर : राजषि 


हि ; शाहजहाँ हे : डाकघर 

मम ; उस पार हे : विसजंन 

जे : नूरजहाँ हू : व्यंग्य कौतुक 

5 : ताराचाई 3 : मुक्तधारा 

)5 : भीष्म ५ : दवास्य कौठुक 

१)  चन्द्रगुप्त हि : राजा-रानी 

हे : सीता के : चिरकुमारसभा 
( गुजराती ) 

'कष्णलाल श्रीधारिणी ; बरगद नानालाल दलपतराम : जया->यन्त 
इन्द्र बसावड़ा : बड़े म्याँ 

( मराठी ) 


शकुन्तला पराञ्ञपे : प्रतिस्पर्द्धा 


2) 
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नाटक--अनूदित २६७ 


( राजस्थानी ) 
मनसाराम 'मंछ : रघुनाथ रूपक गीतारो 
( यूरोपियन-ऐंग्लोइंडियन ) 
शेक्सपियर :भूलभुलेया, भ्रमनालक  मोलिएर : आँखों में धूल 

: मनमोहन का जाल 9». + हवाई डाक्टर * 
: रोमियों - जूलियट, ,».. ; साहब बहादुर 
प्रेमलीला » 5४ नाक में दुम ” / 
: रिचार्ड द्वितीय ».. + लालबुकक्कड़ 
: वेनिस का बॉका, ». + प्राणशनाथ ४ 

दुल॑भ बंधु मिल्टन : कामुक ४ 


न 


मोलिएर : मार-मार कर हकीम ४ 
: ठोंक-पीट कर वैद्यराज 


22 


: वेनिस का व्यापारी 
: ऐज़ यू लाइक इट 

| हेमलेट 

 ओथेलो 

: मेकबेथ 

: शरदऋतु की कहानी 
: जयन्त 


ऐडीसन : केटो कृतान्त 
मेय्रलिड्ड ; प्रायश्चित्त 
इब्सेन : समाज के स्तम्भ 
टॉल्स्टॉय : ज़िन्दा लाश 

»> : कलवार की करतूत 


५» : अंधेरे में उजाला 
, गाल्सवर्दी : चाँदी की डिबिया 

» * हड़ताल 

७ + न्याय 


शा ; सृष्टि का आरम्भ 


न 


निबन्ध--तत्कालीन 


हनुमानप्रसाद : प्रशाबाटिका ८१ 
हरनाथप्रसाद खन्री ; मानव विनोद 


दब द्वि० 

हरिश्चन्द्र : खुशी ६७ 
त्रिलोचन भा; आत्म-विनोद ०३ 
बालमुकुन्द गुप्त : शिवश म्भु के चिट्टे 
; भर कं & 

५» ४ चिट्ठे और खत ०८ 
रामग़रीब चौबे : पुस्तक-सहवास 
7 5 [<# 


»... ४ कार्य-सम्पादन ०८ 
सूर्यनारायणु सिंह 4 दिल्लगी की 
पुड़िया ०८ 

जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी : गद्यमाला 
हि क ६ 

जयशड्डूर प्रसाद : उवंशी चम्पूः ०६ 


गोपाललाल खत्री : राष्ट्रसुधार में 
नाटकों का भाग १२ 

ग्रामीण किरण ?१२ 
बालमुकुन्द गुप्त ः गुप्त-निबंधावली 
१३ 

सत्यदेव स्वामी : सत्य-निबन्धावली 
१३ 


सोमेश्वरदत्त शुक्क : विनोद-वैचितन्न्य 

हर १ प्‌ 

मिश्रबन्ध्ु पुष्पाज्ललि ?१६ 

देवेन्द्रप्रसाद जैन : जिवेशी १७ 

प्रतापनारायण मिश्र : निवन्ध नव- 

... नीत १६ 

राय कृष्ण्दास ; साधना “१६ 

महावीरप्रसाद द्विवेदी : रसज्ञ-रज्ञन 
7 

२ ० 

हरिप्रसाद द्विवेदी : तरक्षिणी “२० 

चतुरसेन शास्त्री : श्रन्तस्तल “२१ 

बालकृष्ण भट्ट $ साहित्य - सुमन 


२२ द्वि० 

रेशम! उन्नति २२ 
पदुमलाल पुन्नालाल बखशी : पद्च- 
पात्र २३ 

महावीरप्रसाद द्विवेदी : अद्भ्रत 
आलाप “२४ 

साधुशरण : प्रेमपुष्प १२४ 
गोविन्दनारायण मिश्र ; गोविन्द- 
निबन्धावली ?२५ 


जगन्नाथप्रसाद चतुवँदी ; निर्बंध- 
निचय १२६ 


निबन्ध--तत्कालीन 


शय कृष्णदास : संलाप १२६ 
विजयानन्द दुबे : दुबे जी की 

चिट्ठियाँ २६ ! 
हरिप्रसाद द्विवेदी : अन्तर्नाद ?२६ 
आनन्दमिन्षु सरस्वती : भावना 


# 


श्ट 
कैलाश चन्द्र विदूषक !रद 
गुलाबराय : ठल्ुवा रद 
जगदीश रा :; तरद्धिणी 'श्द 
भगवानदास समन्वय रद 
महावीरप्रसाद द्विवेदी : लेखालि 

9 र्८ 


,.. ; साहित्य सन्दर्भ रद 
हरिप्रसाद द्विवेदी ; पगली !र्‌द 
दुर्गाशड्ूर सिंह : ज्वालामुखी “२६ 
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शाय कृष्णदास :; अवाल् र& 
सद्गुरुशरण अवस्शी : भ्रमित 
प्थिक १६ 

हरिप्रसाद द्विवेदी ; भावना २६ 
: ग्राथना २६ 
पहावीरप्रसाद द्विवेदी : साहित्य- 
सीकर ६० 


रामचन्द्र शुक्लःविचार वीथी १६० 
राय कृष्णदास : छायापत्र ३० 
पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ; 
मकरन्द बिन्दु ३१ 

महावीगरप्रसाद द्विवेदी : विचार- 
विमर्श ?३१ 


२६६ 


पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ; 
प्रबन्ध-पारिजात (३२ 

राधामोहन गोकुल जी; विज्ञव ? ३२ 
लक्ष्मीनारायण्‌ सिंह : वियोग !३२ 
शान्तिप्रसाद वर्मा : चित्रपट ३२ 
हरिभाऊ उपाध्याय : बुद्बुद ३२ 
रघुवीर सिंह : बिखरे फूल. ३३१ 
हरिप्रसाद द्विवेदी : ठंडे छींटे ?३३ 
अमीरअली 'मीर ; मातृभाषा की 
महत्ता ३४ 

सूर्यकान्त त्रिपाठी : प्रबन्धपझ ३४ 
कान्तानाथ चोंच” : टाल मठोल 
४ ३५ 

दिनेशनन्दिनी चोरब्या : शत्रनम 
ह। ट््‌ ६ 

देवशरण विद्यालझ्लार : तरज्ञित 
हृदय ३६ 

माधव मिश्र ; निबन्धमाला ३६ 
सरजू पणडा गौड़ः मि० तिवारी का 
निर्वाचन १३६ 

दिनेशनन्दिनी चोरब्या : मौक्तिक 
माल ३७ 

सरजू पण्डा गौड़:चार चण्डूल इन 
कान्तानाथ चोंच' : छुड़ी बनाम 
सोंदा ३६ 

दिनेशनन्दिनी चोरड्या : शारदीया 
है| इ & 


प्रेमचन्द कुछ विचार '३६ 


२७० 


रघुबवीर सिंह : शेष स्मृतियाँ ३६ 
रामचन्द्र शुक्त ; चिन्तामणिण ३६ 
सियाराम शरण : भूठ-सच १६ 
गुलाबराय ; मेरी असफलताएँ ४० 
प्रकाशचन्द्र गुप्त : रेखाचित्र ?४० 
भगवतीचरण वर्मा : एक दिन ४० 
सूर्यकान्त त्रिपाठी 
' प्रतिमा ४० 
गड़ाप्रसाद पाण्डेयःनिबन्धिनी ४१! 
तारा पाण्डेय ;: रेखाएँ ४१ 


अबन्ध- 


हिंदी प्स्तक-साहित्य 


नलिनीमोहन सानय 
विषयक 

मोइनलाल महतो :।बंचारधारा?४ १२ 
रजनीश आराधना ४१२ 
कान्तानाथ 'चोंच” : चूनाघाटी १४२ 
धीरेन्द्र वर्मा : विचार-घारा ?४२ 
बालकृष्ण भट्ट ःभट्ट निबन्धावली ४२ 
महादेवी वर्मा: 'शछ्लला की कड़ियाँ 
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४२ 
हरिप्रसाद द्विवेदी:मेरी हिमाक्ृत' ४२ 


निबन्ध--बाल 


: बालक-विनोद 


; ०्प 


श्यामसुन्दरदास 


सोमेश्वरदत्त शुक्ष : गूढ़ विषयों 
पर सरल विचार ?०६ 


निबन्ध--अनूदित 
( बंगला ) 


बढ़िमचन्द्र चट्टोपाध्याय : निब- 
न्धावली 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ; स्वदेश 
९3 * समाज 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर : विचित्र प्रबन्ध 


३ : रूस की चिट्ठी 


अश्विनीकुमार दत्त: प्रेम 
अरविन्द धोष 


माता 


( मराठी ) 


विष्णुकृष्ण शास्त्री चिपलूणकर : 
निबन्ध मालादश 


विष्णुकृष्ण शास्त्री चिपलूणकर : 
इतिहास 


नरसिंह चिन्तामणि कालेलकर : सुभाषित और विनोद 
( गुजराती ) 
कालेलकर : सप्त-सरिता 
( यूरोपिय्न-ऐंग्लोइर्डियन ) 


'सिसरो ; मिन्नता 


बेकन : विचार-रक्ावली 


६ 


साहित्य-शास्त्र--प्राचीन 
कृपाराम : हिततरक्षिणी भिखारीदास : रस-सारांश 


केशवदास : रसिक प्रिया ».. : छुंदोण व-पिज्ञल 
५. 5 कविप्रिया »५... : काव्य-निर्णय 
रहीम : बरवे नायिकामेद .. : श्रज्ञार-निर्॑य 
( सेनापति ! ): काव्य कल्पदुम॒ तोष : सुधा-निधि 
मतिराम : रसराज.... रघुनाथ : रसिक-मोहन 
हु : ललितललाम रसलीन : रस-प्रबोध 
“चिन्तामरि। ; कविकुल-कल्पतरु दूलह : कविकुल कण्ठाभरण 
जसवन्त सिंह : भाषा-भूषण दत्त :लालित्य-लता 
कुलपति मिश्र : रस-रहस्य ऋषिनाथ : अलझ्लार मणि- 
सुखदेव मिश्र : पिज्ञल मज्जूषा 
भूषण : शिवराज भूषण. प्माकर : प्माभरण 
प्रयुम्नतास : काव्य-मज्जरी गुलाबसिंह कविरावःबृहद्‌ व्यज्ञयार्थे- 
देव : भाव-विलास चन्द्रिका 
रा । रस-विलास गिरिधरदास ; रस-रज्ञाकर 
भ्रीधर कवि ; रसिक-प्रिया >».. : भारती-भूषण 
उदयनाथ. ; रसचन्द्रोदय या. सेवक ; वाग्विलास 
रससष्टि. बेनी : नवरस तरजू 


साहित्य शास्त्र--तत्कालीन 
ज्वालास्वरूप : रुद्र पिज्ञल ६६ श्रीधर + पिछड्धल देह 
बलवान सिंह, राजा: चित्र-चन्द्रिकः कन्हैयालाल शर्मा ; छुन्द-प्रदीप' 
६६ १७५. 


श्छन्‌ 


हृषीकेष भट्टाचार्य : छ॒न्दोबोध !७६ 
काशीनाथ शर्मा :; काव्य-संग्रह 
पञ्चाड़ ७७ 

छुन्दोमहोद्धि 

दे 

: सुरसालइति- 
बोधिनी ४ ३॥ 

त्रिलोकीनाथ सिंह : भुवनेश-भूषण 
१८२ 

विहारी सिंह : दूती-दर्षण दर 
कृष्णलाल गोस्वामी : रससिन्धु- 


उमराब सिंह 


रूपदास स्वामी 


विज्ञास '८३ 

हरिचन्द्र नाटक ८३ 
लक्ष्मीनाथ सिंह : लक्षमी-विज्ञास 
है+- 


जानकी प्रसाद ; काव्य-सुधाकर! ८६ 
गजाधर कवि ; छुन्दोमझ्जरी ८७ 
साहबप्रसाद सिंह ; रस-रहस्यथ ८७ 
शिवसहाय उपाध्याय ; नायिका 

रूपदर्शन 'य८ 
रामप्रसाद ; छुन्द - प्रकाश ६२ 


लछिराम ; रावणेश्वर कल्प- 
तरु ६२ 

जाडेजा श्री उन्नद जी: भागवत 
पिज्ञत्त ६६ 

गोविन्द कवि: कर्णाभरण ६४ 
जगन्नाथप्रसाद भानु! ; छुन्द- 
प्रभाकर ६४ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


प्रतापनारायण सिंह ; रस-कुसुम्ा- ' 

कर ६५४ 
बद्रीप्रसाद : प्रबन्ध-अकोदिय ६५ 
महावीरप्रसाद राव : मनोदूत ६५ 
रामकिशोर सिंह : छुन्द-मास्कर ९५ 
गज्ञाप्रसाद अ्रभिद्दोत्री :समालोचना 


; ६६ 


ग्रम्बिकादत्त व्यास : गद्य-कावय- 


मीमांसा ६७ 
गद्भाधर शर्मा : महेश्वर-भूषण ६७ . 


जगन्नाथदास : घनाक्षरी नियप्त 
रत्ञाकर ६७ 

बिहारीलाल भागवतप्रसाद ; 
अलझ्भारादश ६७ 

मुरारिदन : जसवन्त-जसोभूषण 
"६७ 


लहछिराम : रामचन्द्र-भूपण ६८ 
रामसिंह जू देव : अ्रलड्भार-दर्पण 


हैँ 


६६ 
रामकृष्णु वर्मा : विरहा नाइका- 
भेद १६०० 

स्कन्दगिरि कुंवर : रसमोदक हजारा 
7१६७० 

कन्हेयालाल पोद्दार : काव्य-कल्प- 
द्वम ०१ 


कालूराम : काव्य भूमिका ०१ 
ननन्‍्दकिशोर मिश्र : गद्स्‍धाभरण “०१ 
रजेन्द्रप्रसाद ; रस-बिहार 7०१ 


साहित्य-शास्त्र--तत्का लीन 


कन्हेयालाल पोदह्र : अलझ्लार- 
प्रकाश ०२ 

बलदेवप्रसाद मिश्र : नास्य-प्रबन्ध 
| ऊ ३ 

गिरिवरस्वरूप पाण्डेय :. गिरीश- 
पिछल ०५ 

हरदेवदास वैश्य : पिडल ०६ 


जगन्नाथप्रसाद 'भानु : .काव्य- 
ह प्रभाकर !१० 
जगन्नाथदास विशारद : कवि- 
कत्त व्य ? ११ 
महावीरप्रसाद द्विवेदी : नाय्य- 
शास्त्र ११ 


जगन्नाथ गोप ; काव्य-प्रभाकर १४ 
केवलराम शर्मा : छुन्दसार पिंड्ल 


शव, 
भगवानदीन : अलझड्डार मज्जूषा 
हम 
जगन्नाथप्रसाद भानु? £: छुन्द्‌ 


सारावली १७ 

सत्यदेव, स्वामी : लेखन-कला १७ 
जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी : अनुप्रास 
का अन्वेषण १८ 
“भानु ; हिन्दी 
काव्यालड्डकार १८ 
गा 'भानु! : अलझ्भार 
प्रश्नोत्तरी श्र 


जगन्नाथप्रसाद 


हर : रस-रज्ञाकर ?१६ 


श््य 


र्७ज३े 


नारायणप्रसाद “बेताब : प्राशपुत्ञ 


११६ 

जगन्नाथप्रसाद भानु? ; कावब्य- 
प्रबन्ध १२० 

गुलाबराय ६ नवरस २१ , 


नारायणप्रसाद “बेताब : पिड्नल- 


सार १२२ 
हरिहरप्रसाद जिल्लल : नया ग्न्थ- 
कार २२! 

श्यामसुन्दरदास : साहित्यालोचन 
२३ 

सीताराम शास्त्री : साहित्य सिद्धान्त 
१२३२ 

कन्हेयालाल गुप्त : चरित्र-चित्रण 
य्इ 

ननन्‍्दकुमार देव शर्मा: पत्र सम्पादन- 
कला २३ 

जगन्नाथप्रसाद 'भानु : अइडू- 
विलास २५ 

किशोरीदास वाजपेयी : साहित्य- 
मीमांसा १२७ 

भगवानदीन लाला : व्यड्ञयाथ्थे- 
मज्जूषा २७ 


गद्भानाथ का : कविरहस्यथ २६ 
गोपाल दामोदर तामस्कर : मौलि- 
. कता '२६ 

रामचन्द्र शुक्क : काव्य में रहस्यवाद 
7६ 


२७८ 


अजनदास केडिया : भारती-भूषण 
४० 
कालिदास कपूर : साहित्य सती 
रामशड्डर शुक्ष : अलड्ढार-पीयूष? ३० 
नाख्य-निणुय ॥॒ ३० 
५. + अलक्लार-कौमुदी १३० 
ग्योध्यासिंह उपाध्याय : रस-कलश 
३१ 
किशोरीदास वाजपेयी : रस और 
अलझ्लार ६ 
कन्हैयालाल, मुंशी : कहानी कैसे 
लिखना चाहिए. ! ३२ 
किशोरीदास वाजपेयी : साहित्य 
की उपक्रमर्णशिका ३२ 
श्यामसुन्दरदास ; रूपक रहत्य ३२२ 
गड्भाप्रसाद श्रोवास्तवःद्वास्यरस ३४ 
गुलाबराय : प्रबन्ध-प्रभाकर 40786 
गोविन्ददास, सेठ :., नास्य-कला- 
मीमांसा ३६ 
नलिनीमोहन सान्याल : समा- 
लोचनी तत्व ३६ 
मोहनलाल महतो : कला का 
विवेचन ३६ 
लक्ष्मीनारायण सिंह : काव्य में 
अभिव्यज्ञनावाद २६ 
पुरुषोत्तमलाल : आदश और 
यथार्थ १३७ 
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हिंदी पुस्तक-साहत्य 


विह्दरीलाल भट्ट : साहित्य-सागर 
| ३७ 

वेदव्यास, लाला : हिन्दी नाव्यकला 
75 

शान्तिप्रिय द्विवेदी : कवि और 

काव्य १३७ 

आनन्दकुमार : साहित्य और समाज 

३्ष् 

ल्जाप्रसाद पाण्डेय : काव्य-कलना 

£ रद 

रामकुमार वर्मा : साहित्य-समा- 

द लोचना ३८ 

रामशह्डर शुक्क  आलोचनादश 

ह। श्द 

लक्ष्मीधर वाजपेयी : काव्य और 

सद्भीत ३८ 

विनोदशड्डर व्यास : कहानी-कल्ना 

प्र श्८ 

गोपाललाल खन्ना ; काव्य-कला[? ३६ 

जयशझ्लर प्रसाद : काव्य और 

........ क़ला-३६ 

सूर्यंयली सिंह : लवलेट्स ?३६ 

इलाचन्द्र जोशी : साहित्य सर्जना 

१९ ७0 

विनयमोहन शर्मा ; साहित्य-कला 

१५ 0 


सत्यजीवन वर्मा ; लेखनी उठाने 
से पूर्व 9७ 


साहित्य-शास्त्र--तत्कालीन जड़ 


किशोरीदास वाजपेयी : लेखन-कला .सूर्यकान्त शास्त्री : साहित्य-मीमांसा 
हि 20 है 
गज्ञाप्रसाद पाण्डेय : छायावाद करुणापति त्रिपाठी : शैली ४२ 
ओर रहस्यवाद '४१ चन्द्रप्रकाश वर्मा : साहित्यालोक 
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विनोदशड्डर व्यास ; उपन्यास- ४२ 
कला "४१ 


: साहित्य-शास्त्र--बाल 
रामनरेश त्रिपाठी : हिन्दी पद्चरचना श्८ ! 
साहित्य-शास्त्र--अनूदित 
( संस्कृत--प्राकृत ) 


कालिदास ; श्र तब्नोध विश्वनाथ : साहित्य-दर्पण 
वास्मद्ट ;--अलझ्र भानुदत मिश्र : रस-तरज्धिणी 
जयदेव .: चन्द्रालोक जगन्नाथ पंडितराज : रस-गद्धाधर _“ 
शिवशर्म सूरि; वासुदेव रसानन्द 
( बंगला ) 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर : साहित्य पूर्णंचन्द्र बसु : साहित्य-मीमांसा 


 ( गुजराती ) 


कालेलकर, काका ; जीवन साहित्य कालेलकर, काका : कला--एक 
जीवन दर्शन 


हि 


जीवन-चरित्र--प्राचोन 


वृन्दाबनदास : अ्हतपाशा केवली 


जीवन-चरित्र--तत्कालीन 
कि 


जयदत्त जोशी : गोपीचन्द दु८ 
अगरसिंह : हकीकत राय ७५ रिगिंट 


भोपाल शर्मा सें० : देयानन्द- 
दिग्विजय ८१ 

रामशड्ूडर व्यास : नैपोलियन बोना- 
पार्ट *८३ 


दयानन्द :--की कुछ दिनचर्या ८४ 
जगन्नाथदास : मुहम्मद. ८७ 
जगन्नाथ भारती ; दयानन्द पाप 
देवीप्रसाद, मुंशी : मानलिंह ८६ 
,... : मालदेव 'द६ 
शिवकुमार शास्त्री : यतीन्द्र-जीवन- 
चरित्र ६१ रिफप्रिन्ट 

कार्त्तिकप्रसाद : महाराज विक्रमा- 
दित्य १६३ 

देवीप्रसाद, सु शी : महाराणा उदय 
सिंह ?६३ 

जय महाराज : धना जू को बखान 
१६प्‌ 


भगवानप्रसाद 'रूपकला? : पीपा 
जी की कथा ?६६ 
देवीप्रसाद, मुंशी ः जसवन्त सिंह ६६ 
कार्चिकप्रसाद : अहल्याबाई !६७ 


अम्बिकादत्त व्यास : स्वामी चरिता- 


खत ६६ 
रामनारायण दूगड़ : पृथ्वीराज- 
चरित्र &६ 

सिद्धेश्वर शर्मा : गैरीबाल्डी ०१ 
गौरीशझ्डर हीराचन्द ओम : कनेल 
जेम्स टॉड ०२ 

देवीप्रसाद, मुंशी : महाराणा प्रताप 
सिंह ! ०३ 

माधवप्रसाद मिश्र : स्वामी 


विशुद्धानन्द १०३ 

लज्जाराम शर्मा, मेहता : अमीर 

अब्दुरंहमान खाँ ०३ 

कैन्हैयालाल शास्त्री : ओवल्लभा- 
१ 

चाय दिग्विजय ०४ 


जीवन-चरित्र-- तत्कालीन 


गल्भाप्रसाद गुप्त : रानी भवानी ! ०४ 
दयाराम सं० ; दयानन्द-चरितामृत 
१0७४ 

देवीप्रसाद, मुंशी : राणा संग्राम 
सिंह ०४ 

रामबिलास सारडा : आये धर्मेन्दु 
जीवन महषि १०४ 

विज्ञानानन्द सं० ; रांमकृष्ण परम- 
हंस और उनके उपदेश ०४ 
द्वाकाप्रसाद चतुबेदी : गौरीशड्डूर 
उदयशडूर ओमा !०प 


गल्भाप्रसाद ॒गुसत दादाभाई 
नौरोजी १०६ 

चिम्मनलाल वैश्य : स्वामी दयानन्द्‌ 
; ५ हट । 

ठाकुरप्रसाद खन्नी ; हेदरअली ?०७ 
महादेव भट्ट : लाजपत-महिमा 
४ ०3 


शिवनन्दन सहाय : स्वर्गीय बा० 
साहिब प्रसाद सिंह ०७ 

महादेव भट्ट : अरविन्द-महिमा ०८ 
शिवनन्दन सहाय : भगवानप्रसाद 
जी ?०८ 

गौरचरण गोस्वामी : श्री गौराज्ध- 
2 चरित ? ०६ 
परमानन्द स्वामी : बुद्ध ०६ 
सूर्यकुमार वर्मा : मुग़ल सम्राद 
बाबर ०६ 


श्छऊ 


गखिलानन्द शर्मा : दयाननन्‍्द- 
दिग्विजय ११० 

किशोरीलाल गोस्वामी : नन्हेंलाल 
गोस्वामी १० 

दयाचन्द्र गोयलीय : कांग्रेस के 
पिता ए० औओ० हयूम १० 


ब्रजनाथ शर्मा धोंचक सर विलयम 


बेडरबरन १० 
सत्यानन्द अग्निहोत्री : मुझ में 
देवजीवन का विकास १० 


जयशडूर प्रसाद : चन्द्रगुप्त मौ्य 
कह 

नाथूराम प्रेमी : जॉन स्ठुअ॒ट मिल 
हि । १ २ 

राधामोहन गोकुल जी : देशभक्त 
लाजपत “१२ 


2 
परमानन्द स्वामी : शड्भूराचाय १३ 


मुकुन्दीलाल वर्मा : कमेंबीर गांधी 
१शहे 

लज्जाराम शर्मा, मेहता : उम्मेद 
सिंह-चरित १३ 

आनन्दकिशोर मेहता : शुरू गोविन्द 
सिंह जी १४ 

बेनीप्रसाद : गुरुगोविन्द सिंह १४ 
मुंशीराम, महात्मा : आयपथिक 
लेखराम १४ 

रघुनन्दनप्रसाद मिश्र : शिवाजी 
आर मराठा जाति १४ 


श्ड८ 


लब्जाराम शर्मा, मेहता : जुकार 
तेजा ?१४ 

सत्यानन्द अग्निहोत्री : अपने देव- 
जीवन के विकास और जीवन- 
व्रत की सिद्धि के लिए मेरा 
अद्वितीय त्याग १४ 

सम्पूर्शानन्द : धर्मवीर गांधी “१४ 
सूयनारायण॒ त्रिपाठी रानी 
दुर्गावती ?१४ 

इन्द्र वेदालझ्लार : प्रिन्स विस्मार्क 
हे भर 
द्वारकाप्रसाद चतुवदी : रामानुजा- 
चार्य १५ ! 

जगन्मोहन वर्मा : राणा जद्भबहादुर 
ह। 4; ध्र 

सम्पूर्णानन्‍न्द : महाराज छुत्रसाल 
११६ 

चन्द्रमौलि सुकुल : अकबर १० 
जगन्मोहन वर्मा : बुद्धदेव १७ 
दयानन्द : स्वरचित जीवन-चरित्र 
| १७ 

बेनीप्रसाद : महर्षि सुकवत “१७ 
राधामोहन गोकुल जी : नैपोलियन 
बोनापार्ट १७? 

शिवनारायण द्विवेदी : राजा राम- 
मोहन राय १७ 

न : कोलम्बस १७ 

पूणु सिंह वर्मा: भीमसेन शर्मा ११८ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


लालमणि बॉठिया : पं» ज्वाला- 

प्रसाद मिश्र १८ 
देवराज, लाला : भीमदेव *१६ 
रामचनद्र वर्मा : महात्मा गांधी ? १६ 
विश्वम्भरनाथ शर्मा; रूस का 


राहु १६ 

सत्यानन्द स्वामी : दयानन्द-प्रकाश 
हि 

१६ 

सम्पूर्णानन्‍्द : चेतसिंह और काशी 

का विद्रोह 5६ 

इन्द्र वाचस्पति : महावीर गैरीबाल्डी 

२ । 

एक भारतीय हृदय ; केशवचन्द्र 

सेन २० 


नन्‍्दकुमारदेव शर्मा : पञ्ञाब-केसरी 

' महाराजा रणजीत सिंह “२० 
बेनीप्रसाद : रणुजीतसिह 
शिवचरण द्विवेदी : मुहम्मद २० 
सम्पूर्णानन्द : सम्राद ह्षबधन १२० 

. : महादजी सिंधिया २० 
देवीप्रधाद, मुंशी : न्‍्यायी नौशेरवाँ 
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| पा, 
ी। 


परमानन्द भाई : आप बीती २५ 


सत्यानन्द अम्िद्दोत्री : अपने छोटे 
भाई के संबंध में मेरी सेवाएँ २१ 
एक भारतीय हृदय' ; भारत-भक्त 
एंडयूज़ २२ 

चन्द्रमणि विद्यालड्ञार : स्वामी 


री 


दयानन्द का वैदिक स्वराज्य (२२ ' 


जीवन-चरित्र--तत्कालीन 


राजेन्द्रप्रसाद : चम्पारन में महात्मा 
गांधी २२ 

राधामोहन गोकुल जी : जोज़ेफ़ 
गेरीबाल्डी '२२ 

सुरेन्द्रनाथ तिवारी : वेदज्ञ मैक्स- 
मूलर २१२ 

नन्‍्दकुमारदेव शर्मा : वीरकेसरी 
शिवाजी “२३ 

५ : प्रेमपुजारी राजा महेन्द्र 
प्रतापसिंह २३ 

परमानन्द, भाई : वीर वैरागी २३ 
अशरफ़ी मिश्र: धनकुवेर कारनेगी 


है 


२४ 
नन्‍्दकुमारदेव शर्मा : लाजपत 
महिमा १२४ 

मथुराप्रसाद दीज्षित : नादिरशाह 
है २४ 


सम्पूर्ण नन्‍्द : सम्राद अशोक २४ 
हरिविल्लास सारडा : महाराणा 


साँगा २४: 


रामचन्द्र टएडन : सरोजिनी नायड्र 
”्श्प्‌ 

गोपाल दामोदर तामस्कर : शिवा 
' जी की योग्यता २६ 
शिवनन्दसहाय : गौराज़् महाप्रभ्ु 
9 २ (७ 

: बेज्लामिन 
फ्रक्लिन २८ 


लक्ष्मीसहाय माथुर 


र्७६ 


शिवकुमार शास्त्री : नेलसन श्८ 
सत्यव्रत ; अब्राहम लिड्डेन रद्द 
हरिहरनाथ शास्त्री: मीर कासिम 

श्र्स्ष्य 
चतुर्भज सहाय: मक्तवर तुकारामजी 

"६ 
ब्रजरलदास : बादशाह हुमायूं ?३१ 
नारायणप्रसाद अरोड़ा : डी वेल्लेरा 


ट् डे २ 

रघुवंशभूषणशरण : रुूपकला- 

प्रकाश “३२ 

विश्वेश्वरनाथ रेऊ : राजा भोज 
१ 

३२ 


गल्भाप्रसाद मेहता :; चन्द्रगुस्त 

विक्रमादित्य द्विं० ३३ 

रामबिलास शुक्ल : मैं काम्तिकारी 

कैसे बना १ १३३ 

सत्यदेव पं ० : स्वामी श्रद्धानन्द ?३३ 
सत्यमक्त ; काले माक्से.. ?३ 

गछ्भाप्रसाद उपाध्याय : राजा राम 

मोहनराय, केशवचन्द्र सेन 

तथा स्वामी दयानन्द ३४ 

नारायण स्वामी: रामतीर्थ महाराज 


| ३ ५ 

प्रभुदत्त बह्मचारी : चैतन्य-चरिता- 
वली ३४ 

सदानन्द भारती : महात्मा लेनिन 
$ह 


२८० 


अगरचन्द नाहटा ; जिनचन्द्र सूरि 
है 

चन्द्रशेखर शास्त्री : हिटलर महान 
“३६ 

गोपीनाथ दीक्षितःजवाहरलाल नेहरू 
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ली ५ भक्त नरसिंह मेहता ३७ 
सत्यदेव विद्यालड्जार : लाला देव- 
राज ३७ 

हरिरामचन्द्र दिवेकर: सन्त तुकाराम 

ह। ३ 9 

गौरीशड्भर चेटर्जी : हर्षवर्धन ३८ 
देववत : मुस्तफा कमाल !इ८ 
/बलदेवप्रसाद बाइक : नामदेव- 
चरितावली ? ३८८ 

भगवानदास केला : गाँव की बात 

9 इ्८ 

! चन्द्रशेखर 
आज़ाद ३८ 
, » * अमर शहीद यतीन्द्र- 
नाथ दास ३८ 

द्वाकानाथ त्रिपाठी : रामकृष्ण 
लीलामृत ३६ 

प्रेमनारायण अग्रवाल : भवानी- 
दयाल सन्यासी ३६ 

बनारसीदास चतुबंदी ; अराजक- 
वादी मैलठेस्टा ?३६ 

9). 5 लुई माइकेल ४ ड्े€ 


मनन्‍्मथनाथ गुप्त 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


बनारसीदास चतुर्वेदी : जापान के . 
गाँधी कागावा ? ३६ 

भवानीदयाल सनन्‍्यासी : प्रवासी 
की कहानी ३६ 

राजाराम : मेरी कहानी. ३६ 
रामइक़बाल सिंह : स्टालिन ३६ 
विश्वनारायण : चीन का ऋान्ति- 
कारी निर्माता ?३६ 

सूर्यकान्त त्रिपाठी : कुल्ली माठ '३६ 
घनश्यामदास बिड़ला : बापू ४० 
जगदीशनारायण तिवारी सं०; 
सुभाषचन्द्र बोस ४० 

त्रिल्ञोकीनाथ स्टालिन ४० 
बनारसीदास चतुर्वेदी : अराजक- 
वादी ऐमा गोल्डमेन ४० 
हरिश्चन्द्र सेठ : चन्द्रगु्त मौय ४० 
घनश्यामदास बिड़ला : डायरी के 
कुछ पन्‍ने ४१ 

जितेन्द्रनाथ सान्याल : च्यॉग काई 
शेक ४११ 

परमानन्द भाई : मेरे अन्त समय 
के विचार ४१ 

रामनारायण यादवेन्दु : हिटलर 
की विचार-धारा ४१ 

कल्याण विजय गणि : श्रमण भग- 
बान महावीर ४२ 

घनश्यामदास बिड़ला ; जमुनालाल 
बजाज ४२ ' 


जीवन-चरित्र-बाल र८१ 
रामनरेश त्रिपाठी : तीस दिन मालवीय जी के साथ ४२ 


जीवन-चरित्र--बाल 
नन्‍्दकुमारदेव शर्मा : स्वामी राम- नन्दकुमार देव शर्मा: गोखले १५ 
तीथे ! ०७. इन्द्र विद्यावाचस्पति ; जवाहिरलाल 


» : महाराणा प्रताप सिंह १०७ नेहरू ३६ 
सतीशचन्द्र मित्र : प्रतापसिंह ०७ शम्भुद्याल सक्सेना : सिकन्दर 
ननन्‍्दकुमार देव शर्मा : स्वामी व 


विवेकानन्द (१४. जगपति चतुर्वेदी : काल॑ मार्क्स ?४१ 
जीवन-चरित्र--अनूदित 
( संस्कृत--आ्राृत ) 
हरिदास स्वामी : विष्णप्रिया-चरित्र 


( बंगला ) 
कृष्णदास कविराज : चेतन्य-चरिं- विवेकानन्द : मदीय आचाये देव 
तामत अक्षयकुमार मित्र : सिराजुद्दौला 


( गुजराती ) 
मोहनदास क० गांधी : आत्म-कथा किशोरलाल ध० मशरूंबालाःगांधी- 
, » : पुण्यस्मृतियाँ विचारदोइन 
( मराठी ) 
रानाडे, श्रीमती : महादेव गोविन्द लक्ष्मण रामचन्द्र पाद्चारकर : 
रानाडे एकनाथ-चरित्र 
लक्ष्मण रामचन्द्र पाज्ञारकर : नरसिंह चिन्तामणि केलकर : 
तुकाराम-चरित्र लोकमान्य तिलक 
( फ़ारसी ) क 
बाबर ; बाबरनामा अब्दुल बाक़ो : ' खानखानानामा 


गुलबदन बेगम : हुमायुनामा जहॉाँगीर :. जहाँगीरनामा 
मुहम्मदसाक़ी मुस्तहइद ख़ाँ : औरज्ञज़ेबनामा 


र्पर हिंदी पुस्तक-साहित्य 


( यूरोपियन-ऐंग्लोंइंडियन ) 
प्तेटो ; महात्मा सुकरात अशोक 
नोयोविच : भारतीय शिष्य ईसा जवाहरलाल नेहरू : मेरी कहानी 
वाशिज्ञ़ञन. : आत्मोद्धार सीताराम कोहली : रघ्लीततिंह 
ट्रॉट्की : माई लाइफ़ राधाकुमुद मुकर्जी :. औहर्ष 
दत्तात्रेय बलवन्त पारस्तीस : बायजा यदुनाथ सरकार : शिवाजी 
बाई सेंघिया राधाकृष्णन्‌ सं० ; गांधी अपि- 
.. दत्तात्रेय वलवन्त पारसीस : झाँसी नन्दन-अन्थ 


की रानी लक्ष्मीबाई 
शिवाजी 
अशोक 
न : दयानन्द सरस्वती 
» * जोजेफ़मेज़िनी 


लाजपतरायव 


महादेव हरिभाई देसाई : इज्जलेंड 
में महात्मा जी 

.» + बिनोवा और उनके विचार 
मोहनदास क० गांधी : गांधी-वाणी 
हिटलर, हर : मेरा जीवन-संग्राम 
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इतिहास--तत्कालीन 


मुहम्मद नज़ौर अली : मारत- जवाहर मलन्लन : इतिहास-मुकुर “८६ 


वृत्तावली ८ 
गोपाललाल शर्मा : इतिहास- 
'. कौमुदी "७३ 


शिवप्रसाद, सितारेहिन्द : इतिहास 
तिमिर नाशक ?७३ 

भ्रुवनचन्द्र बसक सं० : बँगला देश 
का इतिहास ७४ 

निरज्जन मुकरजी : मारतवर्षीय 
राजसंग्रह ७५ 

धूरनचन्द, मु शी : अवध-समाचार 


हर 


3६ 

सम्तसिंह : गुरुचरित्र प्रभाकर '७७ 
हरिश्चन्द्र : दिल्ली दरबार दर्पण 
ह १७७ 

»» * बूंदी का राजवंश ८२ 
राधाकृष्णदास : आर्य-चरितामृत 
४८ 

हरिश्चन्द्र : काश्मीर-कुसम ८४ 
; बादशाह-दर्पंण. ८४ 
; प्रसिद्ध महात्माओं के 
जीवन-चरित ८४ 
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दामोदर शास्त्री : चित्तौरगढ़ का 
इतिहास ६१ 

देवीप्रसाद, मुशी : आमेर के राजे 
६३ 
चरिताष्टक 
५ ६४ 
रामनारायण मिश्र : पारसियों का 
संज्षिस इतिहास ६५ 

देवीप्रसाद, मुशी : मारवाड़ के 
प्राचीन लेख ?६६ 

महाराज सिंह : इतिहास बुन्देलखंड 
१६६ 

राधारमण चौबे : राज्य भरतपुर 
का इतिहास ६६ 

हरिश्चन्द्र : कालचक्र... (६६ 
दामोदर शासत्री : लखनऊ का 
इतिहास ?६७ 

विद्यातीर्थ स्वामी : महाराष्ट्र कुल- 
वंशावली !ह८ 

चण्डीप्रसाद सिंह : जीवन-चरित्र 
' “हट 


प्रतापनारायण मिश्र ; 


श्षछ 


काशीनाथ खतन्नी : भारतवर्ष की 
विख्यात स्त्रियों के जीवन-चरित्र 
20२ प्‌० 

: भारतवर्ष की विख्यात 
रानियों के जीवन-चरित्र 
ग ०२ पं 5 

गोविन्दर्सिह साधु : इतिहास गुरू 
खालसा ०२ 

प्यारेलाल सं० : चरित्र-संग्रह ०२ 
दे द्वि० 

श्यामसुन्द्रदास सं ० : प्राचीन लेख- 
मणिमाला ?०३२ 

गड्गाप्रसाद गुप्त : बिहारी वीर ? ०४ 
बलदेवप्रसाद मिश्र : नेपाल का 
इतिहास ०४ 
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रामदयाल ; इतिहास-संग्रह ०४ 
रामनारायण मिश्र : जापान का 


संज्षित इतिहास ०४ 

हनुवन्त सिंह कुंवर : मेवाड़ का 
इतिहास ०४ 
रूस-जापान-युद्ध 
हि ग भू 

नटवर चक्रवर्ती : अफ़गानिस्तान 


रगदाधरसिंह 


का इतिहास ०५ 


गड्भाप्रसाद गुप्त ः पूना का इतिहास 
9 6 & 

सूर्यकुमार वर्मा : ग्रीस की स्वाधी- 
नता का इतिहास ? ०६ 
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हिंदी पुस्तक-साहित्य 


गौरीशड्भडर पाठक ४ जापान का 
उदय ०७ 
जापान की 
कहानी ०७ 
शिववब्रतलाल : हमारी माताएं 
१५७ 

जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी : स्वदेशी- 
आन्दोलन !०८ 

मदनलाल : मदन-कोष . ?«०८ 
रामचन्द्र वेद्रशासत्री ः भारत नर- 
रज्-चरितावली ०८ 

सुदर्शनाचार्य शास्त्रों : आल्वार 
चरितामृत (०८ 

सूर्यकुमार वर्मा : कांग्रेस-चरितावली 
१८. 

: फ्रांस का 
इतिहास ?०८ 
,, + जर्मनी का इतिहास ०८ 
देवीप्रसाद, मुंशी : हिन्दोस्तान में 
मुसलमान बादशाह ?«८ 

» + यवनराज वंशावली ?०६ 
मिश्र॒ब्नन्धु : रूस का इतिहास 
4 ०६ 
रामनारायण दूगड़ : राजस्थान- 
रत्ाकर ०६ 

नारायण पाण्डेय : नेपाल १० ! 
सकलनारायण पाण्डेय ; आरा- 
पुरातत्व १० 


महेन्दुलाल गर्ग 


सोमेश्वरदत्त शुक्ल 


इतिहास--त तत्कालीन 


उदयनारायण वाजपेयी : प्राचीन 
भारतवासियों की विदेश यात्रा 
आर वैदेशिक व्यापार ११ 
गौरीशड्ूर हीराचन्द ओका : 
सिरोही राज्य का इतिहास ११ 
जीतन सिह : रूस-रूम युद्ध ११ 
देवीप्रसाद, मुंशी : पड़िहाड़ वंश 
प्रकाश ११ 

.३ * मुगल वंश ११ ! 

मिश्रबन्धु : जापान का इतिहास 
१8३ 

रामदेव : भारतवर्ष का इतिहास 
१११ द्वि० 
मरतपुर- 
युद्ध १२ 
रामनाथ पारडेयः मारत में पोचुगीज्ञ 
हि 


रामानन्द द्विवेदी : दिल्ली दरबार 


गअमृतलाल चक्रवर्ती ; 


मर 
लक्ष्मीनारायण गदे : महाराष्ट्र- 
रहस्य १२ 


शिवत्रत लाल वर्मा ; राजस्थान 
की वीर रानियाँ १२ 

देवेन्द्प्रसाद जैन : ऐतिहासिक 
ह स्त्रियां १३ 
द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी : आदर्श 
महिलायें १३ 

रघुनन्दनशरण : आये-गौरव ? १३ 


श्ष्ट्ण्‌ 


रामप्रसाद त्रिपाठी : महाराष्ट्रोदय 
हि 

श्३ 

बालकृष्ण : भारतवर्ष का संक्षिप्त 

| इतिहास १४ 

मनोहरचन्द्र मिश्र : स्पेन का 


इतिहास *१४ 
शिवनारायण द्विवेदी $ युद्ध की 
भलक १४ 
हरिमज्षल मिश्र : भारतवर्ष का 
इतिहास “१४ 


ननन्‍्दकुमारदेव शर्मा : इटली की 
स्वाधीनता का इतिहास !१५ 
भवानीदयाल सनन्‍्यासी : दक्षिण 
अफ्रीका के सत्याग्रह का 
इतिहास १६ 

नन्‍्दकुमारदेव शर्मा : सिक्‍खों का 
उत्थान और पतन '१७ 
भवानीसिंह:सविया का इतिहास ' १७ 
शिवनन्दन सहाय ; सिक्‍ख गुरुओं 
की जीवनी १७ ! 

कृष्णुबिहारी मिश्र : चीन का 
इतिहास 'श्द् 

पूरनचन्द नाइर सं० : जैन लेख- 
संग्रह १ श्८ 

प्राशनाथ विद्यालझ्र ; सम्यता का 
इतिहास १८ 

सम्पूर्णानन्‍्द : भारत के देशी राष्ट्र 


। 


शुष्ड 


रश्८६ 


मूयनारायण : भारतीय इतिहास 
में स्वराज्य की गूंज 'श्८ 
गौरीशडूर लाल : चित्तौर की 
चढ़ाइयाँ १६ 

मिश्रबन्धु : मारतवर्ष का इतिहास 
११६ 

विश्वेश्वर्नाथ रेउ : कत्रप वंश 
का इतिहास १६ 


शिवपूजन सहाय : बिहार का 
बिहार १६ 

कृष्णकान्त मालवीय : संसार- 
सडझ्ड २० 

देशवरत : हिन्दू जाति का स्वातंत्य- 

प्रेम २० 

धर्मदत्त : प्राचीन भारत में स्वराज्य 
9 २ 5 

भगवानदास केला: भारतीय जाणति 


ह। 


र्‌ | 

मन्नन द्विवेदी ; मुसलमानी राज्य 
का इतिहास २० 

रमाशड्ूर अवस्थी ; रूस को राज्य- 
। क्रान्ति “ २० 

रामदास गौड़ सं ० :इटली के विधा- 
यक महात्मागण २० 


हरिमज्ञल मिश्र ; प्राचीन भारत 
प्र 


र्‌ ६ 
उमादत्त शर्मा ; भारतीय देश भक्तों 
के कारावास की कद्दानी '२१ द्वि० 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


देवीप्रसाद, मुंशी : सिन्‍्ध का 
इतिहास “२५ १ 

द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी ; हिन्दी 
चरिताम्बुधि १२१ 

परमानन्द, भाई : देशपूजा में 
आत्म-बलिदान २१ 

शड्भधरराव जोशी : रोम साम्राज्य 
११ 

शेष्रमणि त्रिपाठी : अकबर की 
राज्यव्यवस्था २१ 

सम्पूर्णानन्द : चीन की राज्यक्रान्त 


प्र 


२१ 
सुखसम्पति राय भण्डारी ; जगद्गुरु 


भारतव् ?२१ 

सोमदत विद्यालक्लार : रूस का 
पुनर्जन्म २२ 

नन्‍्दकुमारदेव शर्मा: पठजाब-हरण 
ओर महाराजा दलीप सिंह २२ . 
रमेशग्रसाद वर्मा : लड्ढा का इति- 
ह्वास २२ 

वृन्दावन भट्टाचार्य : सारनाथ का 
इतिहास “२२ 

शिवनारायण द्विवेदी : श्य०७ के 
ग़दर का इतिहास २२ 

सूरजमल जैन ; मराठे और अंंग्रेज्ञ 
हि 

गौर!शड्भर हवराचन ओका : 
अशोक की धर्मलिपियाँ रहे . 


छुबिनाथ पाण्डेय : अमरीका कैसे 
स्वाधीन हुआ १ २३ 

पशुपाल वर्मा : योरोप का आधु- 
निक इतिहास २३ 

प्यारेलाल गुप्त ग्रीस का इतिहास 
२३ 

विश्वम्भरनाथ जिज्ञा : रूस में 
पा युगान्तर २३ 
शिंविशुद्धर मिश्र ; भारत का धार्मिक 
इतिहास “२३ ! 

सत्यदेव स्वामी : हमारी सदियों की 
गुलामी के कारण २३ 
सम्पूर्णानन्द : मिश्र की स्वाधीनता 

ह का इतिहास “२३ 
ईश्वटीप्रसाद शर्मा : सन सत्ता- 
वन का ग़दर “२४ 

. ग्रोपालदामोदर तामस्कर : यूरप के 
_« राजकीय आदशों का विकास २४ 
“#चन्द्रराज भण्डारी ; भारत के हिंदू 
5 सम्राद २४ 
जनादन भट्ट : अशोक के धर्ंलेख 
२४ 

महावीरप्रसाद द्विवेदी ; अतीत 
स्मृति २४ 

लक्ष्मीनारायण गदें ; एशिया का 
जागरण २४ 

आयमनि. परिडतः वैदिक काल का 
इतिहास “२५ 


गौरीशड्डूर हीराचन्द ओका : राज- 
पूताना का इतिहास २५ 

जगदीश सिंह गहलौत : मारवाड़ 
राज्य का इतिहास २५४ 


जयचन्द्र विद्याल्लार : भारतीय 
इतिहास का भौगोलिक आधार 

२५ 

भूदेव विद्यालड्जार : स्वाधीनता के 
पुजारी २५४ 

जनादन भट्ट : बुद्धकालीन भारत 
६ 


प्राणशनाथ विद्यालड्लार ; इंग्लैंड 
का इतिहास “२६ 

वासुदेव तथा .लाला हरदयाल : 
राजनेतिक इतिहास “२६ 
विश्वेश्वश्नाथ रेठ $ भारत के 
प्राचीन राजवंश २६ 
शीतलप्रसाद ब्रह्मचारी : मध्यप्रान्त 
मध्यमारत और राजपूताना 
के प्राचीन जैन-स्मारक २६ 
ज्वालाप्रसाद : रोम का इतिहास 
7 २ ७ 

परमानन्द, भाई ; यूरोप का इति- 
हास २७ 

रामकिशोर शर्मा : यूरोप का इति- 
हास २७ 

सत्यमक्त : आयलैंड के गदर की 
कहानियाँ २७ 


श्प८ 


सुखसम्पतिराय भण्डारी : मारत के 
देशी राज्य १२७ 

कमलापति जिपाठी शास्त्री : मौर्य 
कालीन भारत का इतिहास 'र८ 
गौरीशड्भर हीराचन्द ओमा : मध्य- 
कालीन भारतीय संस्कृति 'रष्य 
प्रतिपाल सिंह, ठाकुर : बुन्देलखंड 
का इतिहास 'श्द 

: आर्यदेवकुल का 

इतिहास शरद 

रमाशड्भर अवस्थी : लाल क्रांति 
9 रस 

सत्यकेतु विद्यालझ्लार : मौर्य 
साम्राज्य का इतिहास 'र८ 
हरिकृष्ण रतूरी : गढ़वाल का इति- 
हास 'रप 

प्यारेलाल गुप्त : फ्रान्स कीं राज्य- 
क्रान्ति २६ 

बेजनाथ महोदय : विजयी बार- 
दोली २६ 
: प्राचीन 
। चिन्ह २६ 
सीताराम, लाला: अयोध्या का 


महावीरप्रसाद द्विवेदी 





इतिहास २६: 


अयोध्याप्रसादगोयलीय ; जैन 
वीरों का इतिहास ३० 


गड्जाशड्ुर मिश्र ; भारतबष में 
बृटिश साम्राज्य ३० 


अयोध्याप्रसाद 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


देवकीनन्दन अमेरिका की 
स्वाधीनता का इतिहास !३० 
प्रयागदत्त शुक्ल : मध्यदेश का 
इतिहास ४ ३ 0 

महावीरप्रसाद द्विवेदी ; पुरातत्व 


प्रसज्ध ३७ 

रे : चरित-चर्चा ३७ 

सुख सम्पत्तिराय भण्डारी ; संसार 
की कऋान्तियों ३७ . 


एस० एन्‌० जोशी : एशिया 'की 
पराधीनता का इतिहास ३७ 
कन्हैयालाल : कांग्रेस के प्रस्ताव! ३१ 
गोपाल दामोदर तामस्कर ; मराठों 
का उत्थान और पतन ३१ 
जयचन्द्र विद्यालक्लार : भारत-भूमि 
ओर उसके निवासी ३१ 
बेनीप्रसाद : हिंदुस्तान की . पुरानी 
सभ्यता “३१ 

महादेव शास्त्री : आये संस्कृति 
का उत्कर्षापकष ३१ 
पूर्व मध्यकालीन 
भारत ३१/ 
विद्याभास्कर शुक्ल ; प्राचीन मार 


रघुबीरसिंह 


४; #/ तीय युद्ध और युद्ध सामग्री ३१ 
'शाल्लिप्राम शास्त्री : 


रशा्मायणु मे 
राजनीति ३१ 
गोयलीय : मौर्य, 
साम्राज्य के जैन वीर ३२ 


इतिहास--तत्कालीन 


गल्जाप्रसाद मेहता ; प्राचीन मारत 
र 3 ३ 

गोरेलाल तिवारी : बुन्देलखंड 
का इतिहास ३३ 

महावीरप्रसाद द्विवेदी : पुराद्चत्त 
द १३३ 

रघुनन्दन शास्त्री : गुप्ततंश का 
इतिहास ३३ 

जयचन्द्र विद्यालक्लार : भारतीय 
इतिहास की रूपरेखा ३४ 
नवजादिकलाल श्रीवास्तव ५ 
पराधीनों की विजय यात्रा ?३४ 
विश्वेश्वर्नाथ रेठ : राठौड़ों का 
इतिहास ३४ 

श्रीगोपाल नेवटिया : मुस्लिम 
सन्‍्तों के चरित्र ३४ 

नानालाल च० मेहता : भारतीय 
चित्रकला ?३४ 
मध्यकालीन 
भारत “३५ 
श्रीनारायण चतुर्वेदी ; संसार का 
| संक्तित इतिहास ३५ 
रामनारायण पाण्डेय ; युद्ध छिड़ने 
से पहले “३६ 

रामप्रसाद तजिपाठी : भारतीय 
शासन-विकास ३६ 

आनन्द कौसल्यायन : बुद्ध और 


उनके अनुचर ३७ 
९ ५४ 


परमात्माशरणु ६ 


श्न्& 


गिरीशचन्द्र त्रिपाठी: महापुरुषों 
की प्रेम कहानियाँ ३७ 
» +: महापुरुषों की करुश 


कहानियाँ ३७ 
बदरीदत्त पाण्डेय ; कुमाऊ का 
इतिहास ३७ 


मन्मथनाथ गुप्त भारत में सशस्त्र 
ऋान्तिचेष्टा का इतिहास ३७ 
राहुल सांकृत्यायन : विस्मृति के 
गर्भ में *३७ 

» * पुरातत्व-निबन्धावली ३७ 
हीरालाल : मध्यप्रदेश का इति- 
हास ३४७ 

विद्यावाचस्पक्ति * मुगल 
साम्राज्य का क्षय और उसके 
कारण रथ 

: अंग्रेज जाति का 
इतिहास 'इ८ 
गौरीशड्डर हीराचन्द ओका : जो ध- 
पुर राज्य का इतिहास इृ८ 
जयचन्द्र विद्यालह्वार : इतिहास- 
प्रवेश इचद 

आर० एम० रावल : अजन्तां के 
कलामण्डप इश्८ 

विश्वेश्वरनाथ रेउ ; मारवाड़ का 
इतिहास इच 

सत्यकेतु विद्यालझ्र : अपने देश की 
कथा ३८ 


इन्द्र 


गल्भाप्रसाद 


२६० 


कण्ठमणि शास्त्री : कॉकरौली का 
इतिहास ३६ 

. कालिदास कपूर : भारतीय सम्यता 
का विकास ३६ 
विद्यालझ्ञार : वृहतत्तर 
भारत ३६ 
जगदीशसिंह गहलौत : राजपूताना 
का इतिहास ३६ 

प्राशनाथ विद्यालड्लार : दरप्पा 
तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन लेख 


2 _ का 
२८ 


मथुरालाल शर्मा : कोटा राज्य का 
इतिहास १३६ 

राजेन्द्रसिंह व्योहार : त्रिपुरी का 
इतिहास “३६ 

रामशरण उपाध्याय : मगध का 
प्राचीन इतिहास २६ 

राय कृष्णदास : भारत की मूत्ति- 


चन्द्रमुत 


, कला ३६ 
» * भारत की चित्रकला ३६ 
विश्वनाथ राय ; मिश्र की 


स्वाधीनता का इतिहास ३६ 
सुरेश्वरानन्द कैकय : कैकय वंश' 
चन्द्रोदय ३६ 

हीरालाल जैन : जैन इतिहास की 
पूर्पीठिका ३६ 

पृथ्वोसिंह मेहता : बिहार-एक 
ऐतिहासिक दिग्दशन "४० 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


देवीदयाल चतुवँदी : दुनिया के 
तानशाह ४० 

नारायण चन्द लाहडी : स्वाधीनता 
युद्ध में जनता का विज्ञव *४० 
बालचन्द मोदी : देश के इतिहास 
में मारवाड़ी जाति का स्थान ४० 
भगवद्दत्त : भारतवर्ष का इतिहास 
| है 

मोहनलाल महतो : आरती के दीप 
दे ४० 

राजबहादुर सिंह : वर्तमान युद्ध 
में पोलेंड का बलिदान ४० 
विश्वनाथ शास्त्री : विश्व पर 
हिंदुत्व का प्रभाव "४० 
कामताप्रसाद जैन : संक्षिप्त जैन 
इतिहास ४१ 

भगवानदास केला : कौटिल्य की 
शासनपद्धति ४१ 

रामकृष्ण सिन्हा : प्राचीन तिब्बत 
१७१ 

रामलाल हाला : जाट क्षत्रिय इति- 
हास ४१ 

श्री प्रकाश : भारत के समाज और 
इतिहास पर स्फुट विचार “४१ 
सतीशचन्द्र काला ; मोहनजो दड़ी 
तथा सिन्धु सभ्यता ४१ 
सम्पूर्णानन्‍्द : श्रार्यो का आदि 
देश ४१ 


इतिहास---तत्कालीन 


कामताप्रसाद जैन : प्रतिमा लेख- 
संग्रह १४२ 

परमेश्वरीलाल शुप्त : अग्रवाल 
जाति का विकास: ४२ 
रामनारायण याददेन्दु : यदुवंश का 
इतिहास ४२ 


२६१ 


शड्भरदयातु श्रीवास्तव ;: रूस की 
क्रान्ति ४२ 

श्यामनारायण कपूर ; भारतीय 
वैज्ञानिक ४२ 
: साहसिक 
अन्बेषण ४२ 


श्रीनारायण सिश्र 


सत्यदेव विद्यालज्ञार : आर्य सत्याग्रह ४२ 
इतिहास--बाल 


सत्यदेव, स्वामी : अमेरीका के 
निध॑न विद्यार्थियों के परिश्रम 

्र 
१२ 
नन्‍्दकुमार देव शर्मा : बाल-वीर 
चरितावली १५ 
महावीर प्रसाद द्विवेदी : वबनिता- 


विलास १६ 

ज़हूरबख्श : इतिहास की कहानियाँ 
हि श्पू्‌ 

श्रीराम वाजपेयी : साहसी बच्चे 
१ सर्प 

जगपति चतुबंदी : आविष्कार की 
कहानियाँ *३३ 

श्रीनाथ सिंह : आविष्कारों की 
कथा ३३ 

आनन्दकुमार : इतिहास की कहा- 
नियाँ (३४ 


वेडुटेशनारायणु तिवारी । चारू 
चरितावली ३४ 
कवर कन्हैयाजू : वीरों की कहानियाँ 


४ ३ जू 

चतुरसेन शास्त्री : . राजपूत बच्चे 
हर न टट 

श्यामनारायण कपूर : जीवट की 
कहानियाँ ३८ 

“्यथित हृदय : नेताओं का बच- 
पन 7३६ 

राजेन्द्र सिंह गौड़ ; विश्व की 


महिलाएँ ४० 
परिपूर्णा ननन्‍्द वर्मा ; संयुक्त प्रान्त 


की कुछ विभूतियाँ ४१ 
इलाचन्द्र जोशी : ऐतिहासिक 
कथाएँ ?४२ 


रामनाथ सुमन : हमारे नेता४२ 


इतिहास--अनूदित 


" कल्हणु : राजतरक्षिणी 


( संस्कृत ) 


कलह : अपन्नामत 


२६२ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


( बँगला ) 


इंश्वरचन्द्र विद्यासागर ; चरितावली 
रजनीकान्त गुप्त : आर्यकीर्ति 
राजकृष्ण मुखोपाध्याय : बद्धाल 

का इतिहास 


अज्षयकुमार मित्र जब अंग्रेज 
ह आए 
ब्न्दी 
जीवन 


शचीन्द्रनाथ सान्याल $ 


( राजस्थानी ) 


मुहणोत नेणसी : ख्यात 


सूर्यमनज्ञ मिश्रण ; वंशमभास्कर 


( सराठी ) 
विनायक दामोदर सावरकर ; हिन्दू पाद-बादशाही 
( गुजराती ) 
रामचन्द्र मुमुक्तु : पुण्याअव कथाकोष 
( उदूँ ) 
मुहम्मद हुसैन आज़ाद : अकबरी दरबार 
( फ़ारसी ) 
अब्दुरंज्ज़ाक़ : मआसिरुल उमरा 
( यूरोपियन-ऐंग्लोइण्डियन ) 


टॉड ; राजस्थान 

'कनिड्ठम : पिक्ख इतिहास 

उद्हार ; जापान की राजनेतिक 

प्रगति 

एल्बट : पार्ल्यामेण्ट 

क्रीन लॉड : कठिनाई में विद्याभ्यास 

आल्कट ;: भारत त्रिकालिक दशा 

मॉटेल ; नरमेध ( राइज़ आव्‌ 
डच रिपब्लिक ) 

डॉसन : जमेंनी का विकास 

रॉबिन्सन : पश्चिमी यूरोप 

नौरोजी : जब अँग्रेज़ नहीं आए थे 


हा म: इश्डियन नेशनल कांग्रेस 
रमेशचन्द्र दत्त ; प्राचीन भारत की 
सभ्यता का इतिहास' 

बाल गल्ञाघर तिलक : वेदकाल- 
निर्णय 

दत्तात्रेय बलवन्त पारस्नीस : दिल्ली 
वा इन्द्रप्रस्थ 

बी० डी० बसु ०:कम्पनी के कारनामे 
रमेशचन्द्र दत्त $ बृटिश भारत का 
आशिक इतिहास 

महादेव गोविन्द रानाडे :* मराठों 
का उत्कष 


इतिहास--तत्काल्लीन 


लेखराम : ऐतिहासिक निरीक्षण 
वेल्स : संसार का संक्षिप्त इतिहास 
चिन्तामणिण विनायक वेद्य : हिन्दू: 
भारत का उत्कषे 

»  * हिन्दू भारत का अन्त 
राखालदास बैनरजी : प्राचीन मुद्रा 
पट्टामि सीतारमैया:कांग्रेस काइतिहास 
काशीप्रसाद जायसवाल : हिन्दू 
राज्यतन्त्र 

५»... : हृसण्टर कमिटी रिपोर्ट 


२६३ 


काशीप्रसाद जायसवाल ; अन्धकार 
युगीन भारत 

गोविन्द सखाराम संर देसाई : 
भारतवर्ष का आर्वाचीन इतिहास 
जवाहरलाल नेहरू : विश्व इतिहास 
की भूलक 

सी० वाई० चिन्तामणि : भारतीय 
राजनीति के ८० वर्ष 

योगेन्द्रनाथ सील : मध्यप्रदेश और 
बरार का इतिहास 
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देशदशन--तत्कालीन 


नवलकिशोर बनयात्रा ६८ 
हरिश्चन्द्र : तहकीक़ात पुरी की ७१ 
पानचन्द जी पारीख : आये देश- 
पनता ७४ 

शिवप्रसाद, सितारेहिन्द : भूगोल 
हस्तामलक ७७ 

राधाचरण गोस्वामी : देशोपकारी 
पुस्तक ८२ 

खुन्नूलाल, लाला : सत्री-सुद्शा ८३ 
मुहम्मद हुसैन : भूगोल एशिया ८३ 
हरिश्चन्द्र : काशी के छाया-चित्र 
हि 

दामोदर शास्त्री: मेरी पूवदिक्‌ यात्रा 
ह। ट््पू 

भगवानदास वर्मा : लन्दन-यात्रा ८५ 
रामप्रसाद लाल॑ : भूतत्व-प्रदीप ८५ 
दामोदर शास्त्री : मेरी दक्षिणदिक्‌_ 
यात्रा ८६ 

भगवानदास वर्मा ; पश्मोत्तर तथा 
अवध का प्राकृतिक, ऐतिहासिक 
तथा राजनैतिक वृत्तान्त ८७ 
दामोदर शास्त्री ः मेरी जन्मभूमि- 
यात्रा रू 


अआलाराम सागर :; कांग्रेस पुकार 


मझ्जरी “६२ 
हरदेवी : स्त्रियों पर सामाजिक 


अन्याय ६२ 

देवीप्रसाद, मुंशी : स्वप्न राजस्थान 
१६३ 

अमृतलाल चक्रवर्ती : विलायत की 
चिट्ठी ६३ 

देवीप्रसाद, बाबू : रामेश्वर-यात्रा 


/ 


6३ 
राधारमण चौबे : देशोन्नति ?६६ 
ज्वालानाथ नागर : जगत दर्शन 


| 


६६ 

प्यारेलाल : कस्टग्स ऐंड कॉस्ट्य म्स 
४ 

का 


» 5 दुनिया की सेर ०१ 
हरिचरणदास : प्रसिद्ध देशों का 
वर्णन ०१ 


गदाधर सिंह : चीन में तेरह मास 
#। 


०३ 
महेन्दुलाल गर्ग : चीना-दर्पण ० ३ 


साधुचरणप्रसाद : भारत-अ्रमण ०३ ' 


हरेकृष्ण जौहर : जापान-बृत्तान्त ०४" 


देशदशंन--तत्कालीन 


गल्जाप्रसाद गुप्त :तिब्बत-वृत्तान्त' ०५ 
चतुर्मज औदीच्य : भारत के कार- 
खाने ! ०५ 

गोकुलानन्दप्रसाद ; मोती ०६ 
जगन्नाथप्रसाद चतुर्बंदी : भारत की 
वतंमान दशा “०६ 

हरेकृष्ण जौहर : भारत के देशी 
राज्य १०६ 

अज्ञात ; बृहत्‌ रज्समुच्चय ?०७ 
महेन्दुलाल गर्ग : जापान-द्र्पण ०७ 
»  : जापानीय स्त्री-शिक्षा ०७ 
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संस्कृति और नागरिक जीवन ४२ 


देशदशन--बाल 


श्रीधर पाठक : बाल-भूगोल १६ 
रामनरेश त्रिपाठी : उत्तरी श्र की 
यात्रा २१ 
भौगोलिक 
कहानियाँ 'र८ 


जगपति चतुवेदी :; 


कृपानाथ मिश्र : बालकों का योरोप_ 
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श्रीनाथसिंह : परदेश की सेर '३२' 
ठाकुरदत्त मिश्र : अनजान देश 
गे 5 

है 

: प्रसिद्ध यात्राओं की कथा ३६ 

, + श्र बयात्रा .. ७ 
रामदास गौड़ : हमारे गाबों की 
कहानी श्द . 


देशदशेंन--तत्कालीन 


४ 


गीजूमाई बचेका : गाँव में ४१ 


३०१ 


रमेश वर्मा : गाँव की बातें ?४१ 


देशदशन--अनूदित 
( संस्कृत ) 
कौटिल्य ; अथंशारत्र 
( बंगला ) 


अपविन्द घोष ; हमारी स्वतन्त्रता 
कैसी हो ! 


अरविन्द घोष: क्या भारत सम्य है ! 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर : वैधव्य कठोर 
दण्ड है या शान्ति 


( गुजराती ) 
मोहनदास क० गांधी ; हिन्द-स्वराज्य मोहनदास क० गांधी : राष्ट्र-वाणी 
( मराठी ) 
सखाराम गणेश देउस्कर : देश की बात 
(डदू ) 


सुल्ेमान नदवी ; अरब और भारत यूसुफ़ अली : मध्यकालीन भारत की 


के संबंध सामाजिक और आधिक अवस्था 

( फ़ारसी ) 

अबुलफ़्जल ++ आईन-ए-अकबरी 
( जापानी ) 
कावाग़ुची इकाई : तिब्बत में तीन वर्ष 
यूरोपियन-ऐंग्लों इरिडियन ) 

ठॉल्स्टॉय : हमारे ज़माने की गुलामी पट्टामि सीतारामैया : भारत का 
मेज़िनी : --के लेख अधिक शोषण 
काटन, सर हेनरी : नवीन भारत पृुंताम्बेकर : भारतीय लोकनीति 
भारत सरकार ; हिन्दुस्तान का और सभ्यता 
दण्ड-संग्रह रामतीथथ स्वामी : राष्ट्रीय संदेश 
इल्बट, .सर कोर्टनी : पार्ल्यमेन्ट मोहनदास क० गांधी : मेरे जेल के 
" लाजपतराय. ; तझ्ण भारत अनुभव 


३०२ 


मोहनदास क० गांधी : स्वाधीन भारत 
: योरोपीय युद्ध और 


१) 


भारत 
; आमसेवा 

,, : स्वदेशी और आमोद्योग 
मदनमोहन मालवीय : मालवीयजी 
आर पश्ाब 

मोतीलाल नेहरू : नेहरू कमिटी- 
रिपोर्ट 


महादेव ह० देसाई : एक घमयुद्ध 
क्रोपाटकिन,प्रिंस : सद्ष या सहयोग 

के : रोटी का सवाल 
नौरोजी, दादाभाई : भारतवर्ष में 


चरित्र-दरिद्रता 
नित्यनारायण बैनरजी : आज का 
ख्स 


शिराज्ञ, फिन्डले : भारत की दरिद्रता 
लाजपतराय : दुखी भारत 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


पट्टामि सीतारामैया : महात्मा गांधी 


का समाजवाद 
सुभाषचन्द्र बोस : तरुण भारत 
के स्वप्न 

जवाहरलाल नेहरू ; रूस की सैर : 
हि : कुछ समस्याएँ 

» ., : हम कहाँ हैं! 


»... : हिन्दुस्तानी समस्याएँ 
». : लड़खड़ाती दुनिया 
मेगास्थनीज्ञ :---का भारत विवरण 


फाहियान :--का यात्रा-विवरण 
हुएनसाज्ञ : --का भारत-प्रमण 
इत्सिकु ४ -+की भारत-यात्रा 
सुज्लयून : की यात्रा 
इब्नबतूता : “+की भारत-यात्रा 
बरनियर ; “का भारत-यात्रा 
अल्बेस्नी : --का भारत 


मार्कोपोली ; «“>का यात्रा-विवरणु 


१० 


मापादशन--आचोन 


खालिकबारी 
अनेकाथ्थ 


खुसरो : 
चन्दनरास 


चन्दनराम 
नन्द॒दास 


नामाणंव 
अनेकार्थमञ्नरी 


ननन्‍्ददास : नाममाला मानमजञ्चनरी 


भाषादशन--तत्कालोन 


ठामसन, जे० टी० ; हिन्दी-अं ग्रे ज़ी 


कोष ७० द्वि० 

कलकत्ता सोसाइटी: हिन्दी कोष ७१ 
मैरवप्रसाद मिश्र ; हिन्दी लघु 
व्याकरण ७१ द्वि० 

राधालाल मुंशी सं० : शब्द-कोष 
"७३ 

मातादीन शुक्ल : नानार्थ नव 
संग्रहावली ?७४ 

हुपर, रेवरेश्ड : यवन भाषा का 
व्याकरण ७४ 

“बँद्स जे० डी० : हिन्दी डिक्शनरी 
2 छ्पू 


सदासुखलाल : कोष-रज्ञाकर ?७६ 
मड्शलीलाल, लाला : मद्गल-कोष 
208 ५७ 
हुपर, रेवरेएड : यवन भाषा-कोष 
है ज्टः 


मूलराम साधु : वेदान्त पदार्थ- 
मज्जूषा ८१ 

गौरीदत्त, परिडत : उदू अक्षरों 
से हानि ८२ 

देवदत्त तिवारी : देव-कोष !८३ द्वि० 
फ़ेलन, एस ०डबल्यू०: न्यू इंग्लिश- 
हिन्दुस्तानी डिकुशनरी “८३ 
हरिचन्द्र : हिन्दी भाषा ३ 
अम्बिकाचरण चट्टोपाध्याय £ 
एकाक्षर कोष व्रं४ 

फैलन, एस० डबल्यू० : ए डिक- 
शनरी आवू हिन्दुस्तानी प्रावर्स ८४ 
काशीनाथ खतन्री : मातृभाषा की 
उन्नति किस विधि करना योग्य 

है (८५ 

कैसरबख्श मिर्जा; कैसर-कोष ८५ 
गौरीदत्त परिंडत : नागरी और 
उदू का स्वांग 'दप, 


३२०४ 


गौरीदत्त परिडत: नागरी प्रचार के 
उपदेश ८फ 

शिवप्रसाद, सितारेह्िन्द : हिन्दी 
व्याकरण “८८६ 

अयोध्याप्रसाद खनत्री : खड़ी बोली 
का पद्म ८७ 

मोलवी स्टाइल की 
हिन्दी का छुन्दमेद “८७ 
५ * खड़ीबोली आन्दोलन बदन 
शिवदास : लोकोक्ति-कौम्ुदी ६० 
गौरीदत्त, परिडत: देवनागरी स्तोत्र 
हर 

9»: नागरी का दक्कर &२ 
देवीदयाल : भाषा शब्द निरूपण 
हर 

गौरीशड्डर हीराचन्द ओमा : 
प्राचीन लिपिमाला ६४ 

प्रभाकर शास्त्री : बाल संस्कृत- 
प्रभाकर (६५ 

गौरीदत्त, पण्डित : देवनागरी के 
भजन ६६ 

रामकर्ण : मारवाड़ी व्याकरण ६६ 
मोहनलाल कठिद्दा ; अन्वय-दीपका 
9 ६७ 

जगन्नाथ मेहता ; पश्चिमोत्तर 
प्रदेश तथा अवध के दफतरों में 
नागरी अक्षरों का प्रचार €८ 
'मूलचन्द शर्मा ; भाषा-कोष ?€८ 
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हिंदी पुस्तक-साहित्य 


कामताप्रसाद गुरु : भाषा वाक्य 

परथककरणु ११६०७ 

गौरीदत्त, परिडत : गौरी नागरी 

कोष ७ १ 

गौरीशझ्लुर शर्मा : हिन्दी उद्‌ः कोष 

क्‍ )५१ 

श्यामसुन्द्रदास सं० ; हिन्दी वेज्ञा- 

निक कोष ? ०१ 

सन्तप्रसाद ; कहावत-संग्रह 7०२ 

हरिश्चन्द्र : हिन्दी लेक्चर ०२ ६७ 

श्रीधर ; श्रीघर-भाषा-कोष? ०३६्वि० 

पन्नालाल बाकलीवाल ; लिड्जबोध 

*। ०४ 

चन्धधर शर्मा, गुलेरी ; अड्ड ०५ 

रिप्रिंट 

सुधाकर द्विवेदी : हिन्दी वैज्ञानिक 

कोष (गणित ) १०५ 

ठाकुरप्रसाद खत्री : हिन्दी वैज्ञानिक 

परिभाषा (भौतिक) ०६ 

प्यारेलाल सं० ; जापानी बोलचाल 
| 

महावीरप्रसाद द्विवेदी: हिन्दी वैज्ञा- 

निक कोष (दर्शन) ०६ 

लाडिलीप्रसाद : नाममाला ०६ 

महावीरप्रसाद द्विवेदी : हिन्दी भाषा 

की उत्पत्ति ०७ 

सिद्धंश्वर शर्मा सं० : लोकोक्ति या 

कहावत ?०७ 


हा 
भाषादशंन--तत्कालीन 


सूर्यकुमार वर्मा $ भाषा 
बालमुकन्द गुप्त: हिन्दी भाषा ०८ 
जगमोहन वर्मा : आएषे पग्राकृत 
व्याकरण ०६ 
हरिराम वर्मा : कृषि-कोष १०१ 
गोविन्दनारायण मिश्र : विभक्ति- 


विचार ११ 
ब्रजवल्लढम मिश्र $ पदार्थ-संख्या 
कोष १११ 

चन्द्रमौलि सुकुल : भाषा व्याकरण 
के 

श्र 

जीवाराम शर्मा सं० :; सरस्वती 
कोष १२ 


ठाकुरप्रसाद खत्री : जगत व्यापारिक 
पदार्थ कोष १२ 

श्यामसुन्द्रदास सं ० ; हिन्दी शब्द- 
सागर १२ 

कमलापति द्विवेदी: हिन्दी-स्वप्न १३ 
दीनानाथ कौल : भागीरथ कोष १३ 
कृष्णशझ्भर तिवारी : देशी राज्यों 


में हिन्दी और उसके प्रचार के 
उपाय १४ 

नगेन्द्रनाथ वसु : भारतीय लिपि- 
क्‍ तत्व ११४ 
इश्वरीप्रसाद शर्मा : हिन्दी-बंगला 
ि कोष ? १५ 

रामरक्ष सं० 5 लोकोक्ति-संग्रह 


११५ द्विं० 


३०४४ 


शालिग्राम द्विवेदी:विराम चिन्ह १८८ 
कन्नोमल : हिन्दी-प्रचार के उप- 

योगी साधन २० 
कामताप्रसाद गुरु ; हिन्दी व्याकरण 


ह। 
3 
गौरीशड्डूर शुक्ल : राष्ट्रमाषा हिन्दी 
/ २ & 
पारसमणि प्रधान नेपाली 


' व्याकरण “२० 
रामजीलाल शर्मा : राष्ट्रमाषा २० 
प्रचारक बन्धु : हिन्दी-तेलुगू बाल- 

बोधिनी ?२१ 

हिन्दी-तामिल 
स्ववोधिनी २१ 
शिवन्न शास्त्री : हिन्दी-तैलुगू कोष 

श्र 

रामदह्विन मिश्र : हिन्दी मुहावरे ! २३ 
हरगोविन्ददास त्रि० सेठ : पाइआ 
सदमहान्नवों २३ 

श्यामसुन्दरदास : हिन्दी भाषा का 
विकास “२४ 

५... : भाषा-विज्ञान २४ 
केशवग्रसाद मिश्र : वैद्युत शब्दावली 
हक 4 

गणेशदत्त शास्त्री ; पद्मचन्द्र कोष 
7२५ 

रामनरेश त्रिपाठी ; हिन्दी शब्द- 
कल्पद्र॑ म २५ 


हरिदर शर्मा : 


३०६ 

आर० एन० साहा: अक्षरों की 
उत्पत्ति २५ 

शिवन्न शास्त्री हिन्दी-तैलुगू 


व्याकरण २५ 
हरिहर शर्मा : हिन्दी तामिल कोष 
द है 2 
गौरीशड्जूर हीराचन्द ओमा : नागरी 

अड् और अक्षर '२६ 

दुनीचन्द, लाला : पञ्ञाबी और 
हिन्दी का भाषा-विज्ञान २६ 
मड़लदेव शार्री : तुलनात्मक 
भाषा-शासत्र ?२६ 

गुरुप्रसाद सं० : रत्नावली २७ 
नलिनीमोहन सान्याल ; भाषा- 
विज्ञन “२७ 

भगवानदास केला ५ राजनीति- 
शब्दावली “२७ 

आद्यादत ठाकुर : पाली-प्रवोध २८ 
सूर्यकान्त त्रिपाठी : हिन्दी-बंगला 
शिक्षा रद 

श्रीनारायण तमना जी कटणगरे ; 
द हिन्दी-मराठी कोष “२६ 
मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव ; हिन्दी शब्द- 
ड़ संग्रह ३० 
'सत्यप्रकाश ; बेज्ञानिक पारिभाषिक 
द शब्द ” ३० 
रामनरेड्रा त्रिपाठी हिन्दुस्तानी 
कोष ३१ ! 


है ॥ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


गदाधरम्रसाद : अर्थशात्र शब्दा- 


वली ?३२ 

पद्मसिंह शर्मा : हिन्दी उदू और 
हिन्दुस्तानी '३२ 

बहादुरचन्द : लोकोक्तियाँ और 
मुहावरे १३ २ 

रामनरेश त्रिपाठी हिन्दी- 
हिन्दुस्तानी '३२ 

धीरेन्द्र वर्मा : हिन्दी भाषा का 
इतिहास ?३३ 

» * हिन्दी भाषा और लिपि ३३ 
गिल ग्रामीण हिन्दी १३३ 


रामचन्द्र वर्मा सं० : संक्षिप्त हिन्दी 
है शब्दसागर ?३३ 
वेक्ुटेशनारायण तिवारी : विराम 
सडझ्लेत २३ 

जम्बुनाथनःहिन्दी मुहा विरा कोष? ३५ 
श्रीकृष्ण शुक्ल ; हिन्दी पर्यायवाची 


कोष “३५ 
गौरीशड्डूर भट्ट : अक्षुर-तत्व ?३६ 
कप लिपिकला ?३ 


.» + लिपिकला परिशिष्ट ३६ 

» + देवनागरी लिपि का विधान 
निर्माण पत्र ३६ 

जम्बुनाथन : उद्‌-हिन्दी कोष ३६ 
श्यामसुन्दरदास ; भाषा-रहस्य ३६ 
अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी :. हिन्दी 
पर फ़ारसी का प्रभाव “३७ :- 


भाषादशेन--बाल 


धीरेन्द्र वर्मा ; वजभाषा-व्याकरण 
प्र ३ ७ 

रामशड्ूर शुक्ल ; भाषा शब्दकोष 
हि ३ ७ 

आर० जे० सरहिन्दी : हिन्दी 
मुहावरा कोष ३७ 

शड्शगरलाल मगनलाल : गुजराती- 
हिन्दी टीचर “३७ 

कालेलकर, काकाःचलती हिन्दी ३८ 
गोपाललाल खन्ना : हिन्दी भाषा 
का संक्षिप्त इतिहास 'श्८ 

ब्रह्म स्वरूप शर्माःहिन्दी मुहावरे? ३८ 
मुत्नालाल ; हज़ारों पहेलियाँ '३८ 
गो० प० नेने ; हिन्दुस्तानी-मराठी 
शब्दकोष ३६ 

चन्द्रबली पाण्डेय : कचहरी की 
भाषा और लिपि ३६ 

५» + भाषा का प्रश्न ?३६ 

» * बिहार को हिन्दुस्तानी ३६ 
वेड्डंटेश नारायण तिवारी : हिन्दी 
बनाम उदू ?३६ 


३०७ 
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी: हिन्दुस्तानी 

मुहावरे १४० 
“एक पत्रकार : अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
नीति कोष *४० ? 


केशवग्रसाद मिश्र : गद्य-भारती 
प्र 
ही । 


चन्द्रबली पाण्डेय ; उदू का रहस्य 


हि । 


४७ 

» : मुगल बादशाहों की 
हिन्दी ४० 

जगदीश काश्यप ; पालि महाव्या- 
करण ?४० 


मुरलीधर - सबनीस : हिन्दी-मराठी 
स्ववोधिनी १७७० 

लक्ष्मीपति सिंह ; हिन्दी-मेथिल 
शिक्षक ४० 


सुखसम्पितिराय $ ट्वेन्टीथ सेन्चुरी 


डिक्शनरी ४० ९ 

आत्माराम ; विभक्ति संवाद “४१ 
रामनाथ शर्मा : ग्वालियर राज्य 
में हिन्दी का स्थान !४१ 


कॉल ०५ 
हेमकानत भद्दाचाय :-असमीया- ५»... : व्यावहारिक शब्द- 
हिन्दी जोध ३६ कोष ४२ 
आए 6 
-दशेन--बाल 
श्यामसुन्दरदास सं० $ बाल-शब्द श्रीमन्नारायण अग्रवाल $ सहज 
सागर “५ हिन्दुस्तानी ?३६ 


रमेश वर्मा सं०: गाँव की बोली ४१ 


इ्०८ हिंदी पुस्तक-साहित्य 
भाषादशन--अनुदित ' 


( घंस्कृत-प्राकृत ) 
 यास्क : (हिन्दी) निरक्त अमरसिंहः अमर-कोष(नामप्रकाश) 
याशवल्क्य ; शिक्षा वरदराज : लघुसिद्धान्त-कौमुदी 
पाणिनि. : अश्रष्टाथ्यायी भट्टोजी दीक्षित : सिद्धान्त कौमुददी 
( यूरोपियन-ऐंग्लोइरिडियन ) 


अज्ञात | राष्ट्रमाघा बुलनर : प्राक्ृत-प्रवेशिका 


तानसेन ; राग-माला 


कृष्णानन्द व्यासदेव : रागकल्पद्‌ म 


ललितकला---तत्कालीन 


सौरीन्द्र मोहन ठाकुर  गीतावली 
+ जि 
गोपालदास : सज्भीत सप्ताणंव-तरज्ष 
रे व्यर 

माधोसिंह, राजा; राग-प्रकाश ८३२ 
हरिश्चन्द्र : सज्ञीससार ८३ 
रामेश्वर हरजी जानी : गायुन- 
सागर ८प्‌ 

काशीनाथ खजत्री : उत्तम वक्‍तृता 
देने की विधि ?८७ 

भक्तराम सं० ; राग-रज्ञाकर ८८ 
लोकनाथ चौबेःवंशी-रागमाला ८६ 
आदित्यराम बेकुरठराम : सद्भीता- 
ह दित्य १८६ 
प्रश्रिम उस्ताद ; सितार-चन्द्रिका 
2 ६३ 


शिवनारायण तुलसीदास : सक्भीत 


पदञ्चरत्ष ६५ 
बलदेव शर्मा : बलदेव चित्र-रत्ञा- 
कर ध्थ 


फतेहसिंह वर्मा, राजा : राग-प्रका- 
शिका ६६. 

विष्णु दिगंवर पालुस्कर : मृदसक्ष 
और तबला वादन-पद्धति १०३ . 
ठुलाही राम : राग मालश्री ०५ 
ललनपिया : ललन वाद्याभरण 
। के ष्ू 4 
रवि वर्मा : --के प्रसिद्ध चित्रा १ १ 
विष्म्ु दिगंवर पाहछ्ुस्कर: राग भैरव 
१३ द्वि० 

9 * रॉग मालकंस १४ द्वि० 
कष्णगोपाल माथुर : वक्‍तृत्व- 
कला 'श्द 

विष्णु दिगंवर पाह्ुस्कर : सितार 
की पुस्तक श्थ् 

नन्दकुमार देव शर्मा : वक्‍तृत्व- 
कला २० 

रामेश्वरप्रसाद वर्मा ; रमेश चित्रा- 
वली २२ 

अज्ञात ; व्यंग्य-चित्रावली २५ 


३१० 


देवकीनन्दन शर्मा ; समा-विज्ञान 
और वकक्‍तृता २६ 

मोतीलाल शर्मा $ सौन्दर्य-चित्रावली 
, २७ 

विष्णु दिगंवर पालुस्कर : सज्जीत 
तत्व-दर्शक रु 

हरिनारायण मुकर्जी : श्र पद स्वर- 


लिपि २६ 


अज्ञात : व्यंग्य-चित्रावली. ३० 
एच्‌० पी० माहोबिया ; चित्रलेखन 
हक 

बैजनाथ केडिया सं ० ; व्यंग्य-चित्रा- 
वली ३३ 


हिंदी पुस्तक-साहद्ित्य 


भातखरणडे : श्रीमल्नक्ष्य-सज्भीतम्‌ 
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३४ 
लक्ष्मीनारायण द्विवेदी : विनय- 


पत्रिका स्वर-लिपि ?३४ 
शिवप्रसाद त्रिपाठी : शिव सज्जीत 
प्रकाश ३४ 

दीनानाथ व्यास : प्रतिन्यास लेखन- 
कला “३५ 

हंसकुमार तिवारी : कला ?३७ 
विष्णु दत्त शुक्ल : सभा-विधान ?३६ 
प्रभुदयाल गर्ग ; राग-दर्शन ?४० 
शैलेद्रनाथ दे : भारतीय चित्र- 
कला ४१ 


ललितकला--बाल 


विष्णुदिगंवर पालुस्कर 


; सक्भीत बालबोध ४१ 


ललितकैला--अनूदित 
( उदू ) 


ग्रज्ञात ; चित्रकारीसार 


( यूरोपियन-ऐंग्लोइंडिडियन ) 
आनन्दकुमार स्वामी : भारतीय शिल्पकला का उद्देश्य 


: दाउस्त 


: व्यज्ञय-चित्रण 


१२ क्‍ 
उपयोगी कला---त तत्कालीन 


शिवनाथ मिश्र ; अवाक्‌ वार्तालाप 
८५ 

गणेश सीताराम शास्त्री ; रत्ष- 
परीक्षा ८८ 

उमानाथ मिश्र : खेती-बारी ८६ 
मोहनलाल, पं० $ प्रतिविम्बं 
चित्र-चिन्तामणि ८६ 

रामप्रताप शर्मा : मसि-दर्पण ६० 
गद्भाप्रसाद :नलिका आविष्कार ६६ 
गुरुरस :; रत्-परीक्षा ६६ 
ग्रोड़ारलाल शर्मा : नमूना-ए- 
ज्ञवरात ६७ 


प्यारेलाल : विटप-विलास ६७ 

वेशीमाघव जिपाठी : मसि-सागर 

“६७ 

हरिप्रसाद भागीरथ सं० : वाजीबा- 

प्रकाश ६६ 

गड्भाशड्ुर नागर : कृषि-विद्या 
श्र 

३६०० 


प्यारेलाल : वाण-विद्या ०१ 
लजाराम शर्मा, मेहता : भारत 
| की कारीगरी “०२ 
शत्तिकप्रसाद खन्नी ; पाकराजे ०३ 


नित्यानन्द पाण्डेय : '्लीडिंग्स' १०३ 
महावीरप्रसाद : मधुमक्तिका ०३ 
रामजीवन नागर ; देशी बठन ? ०४ 
गल्जाप्रसाद गुप्त : देशी कारीगरी 
की दशा और स्वदेशी वस्तु 
स्वीकार १०६ 

पूर्णिमा देवी : ऊन की बुनाई की 
प्रथम शिक्षा ०६ 

ठाकुरप्रसाद खन्नी : सुनारी ०७ 
मोहन गिरि : सर्पमन्त्र-भण्डार ०७ 
बीरविक्रम देव : गजशास्त्र ०७. 
ठाकुरप्रसाद खन्नी : सुधर दर्जिन 
हर ०्य् 

ही : देशी करधा ०द 
दामोदरदास खन्नी : रोज़गार १२ 
दामोदर यशवन्त बे : चौक पूरने 
की पुस्तक १२ 

रामप्रसाद : गेहूँ की खेती १४ 
हेमन्तकुमारी देवी: वैज्ञानिक खेती 
9 श्ड 

गयादत्त त्रिपाठी : खाद तथा उसका 
व्यवहार १५ 

» ४ रोशनाई की पुस्तक १४, 
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लक्ष्मीचन्द : सुगन्धित साबुन की 
पुस्तक १५ 

गयादत्त त्रिपाठी: लाख की खेती १६ 
जगन्नाथप्रसाद ; देशी रँंगाई १६ 
लक्ष्मीचन्द : रज्ञ की पुस्तक १६ 
» : तेल की पुस्तक १६ ! 
गणेशदत्त : अफ्लीम की खेती श्८ 
जे+> एस० गहलोत :; राजस्थान 
.. की कृषि सम्बन्धी कहावतें 'श्८ 
रामप्रसाद : मुंगफली की खेती 
तथां मक्का की खेती श्द् 

५». : आलू की खेती ! १८ 
कस्तूरमल बाँठिया : हिन्दी बही- 
द खाता १६ 
गज्लाशडूर नागर : कपास की खेती 
हे 

दुर्गाप्रसाद सिंह : कृषि-कौमुदी १६ 
मुख्त्यार सिंह वकील : खाद “१६ 


तेजशड्डर कोचक : कपास और 
भारतवर्ष २० 
गल्लाशझर नागर : आलू २१ 


५ : केला २१ 
राजनारायण मिश्र: बाग़बानी २१ 
शिवनारायण देरात्री : भारत में 

खेती की तरकक्की के तरीके २१ 
पौधों में कड़वा रोग ?२१ 

, : ढोरों के गोबर और 

'. पेशाब का कारबार !२१ 


तेजशड्डर कोचक : 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


शिवनारायण देरात्री : होरों में पाता 
रोग की विशेषता ?२१ 


कन्हेयालाल शर्मा : विज्ञापन: 

विज्ञान '२२ 

की * सफल दूकानदारी 

"२२१ 

गल्लाप्रसाद भोतिका : विक्रय-कला 
ह। 

२२ 

नारायणप्रसाद अरोड़ा : दुकानदारी 
ह। 

व २२ 

महावीरप्रसाद द्विवेदी ; औद्योगिकी 

२२ 

राजनारायण मिश्र: गिल्टसाज्ञी ? २२ 

लच्दभीचन्द्‌ तन्तुकल्ा ?२२ 


कस्तूरमल बाँठिया : व्यापारिक 
पत्र-व्यवहार “२३ 
गद्भाशड्डुर नागर: सुवर्णुकारी २३ 
पन्नालाल पत्र-लेखन “२३ 
कषि-शास््र 
9 २४ तु० 
प्यारेलाल : वृक्षावली १२४ है जा 
शुद्भूरराव जोशी : वर्षा 
बनस्पति २४ 
का : उद्यान २४ 
कस्तूरमल बॉठिया : रूई और 
उसका मिश्रण “२५ 
गौरीशड्भर शुक्ल : व्यापार सज्जठन 
डर २५ 


उपयोगी कल्ला--तत्कालीन 


धीरजलाल शर्मा : स्वदेशी रख्ञ 
आर रंगना २५ 
मगनलाल खु०गांधी : चर्खा शास्त्र 
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२६ 

शीतलाप्रसाद तिवारी : कृषि-विज्ञान 
र्‌६्‌ 

शझ्भरराव जोशी ४ “तरकारी की 
खेती रद 

पन्नालाल ; हिन्दी ब्लीडिंग्स २६ 
अब्दुल मजीद ख्वाज्ञा : वीविज्ञ- 
टीचर १३० 

उपेन्द्रनाथदास गुप्त : दर्जी ३० 


गिरिधरसिंह वर्मा : स्वर्णकार- 
विद्या ?३० 

देवदत्त अरोड़ा + चर्म बनाने के 
सिद्धान्त ३० 


विष्णुदत्त शुक्ल : पत्रकार-कला ३० 
शिवशड्ूर मिश्र : सचित्र बाग़- 
बानी ३० 

गोरखप्रसाद : फ़ोठोग्राफ़ी ३ 
जानकीशरण  वर्माः कैम्प फ़ायर' ३१ 
हे पेट्रोल सिस्टम ३१ 
ज्योतिस्वरूप सकलानी : प्रकाशन- 
विज्ञान ३२ 


देवीप्रसाद (प्रीतम” ४ हिन्दी महा- , 


जनी का नया बहीखाता ३२ 
महावीर॒प्रसाद गुप्त : सुनीमी- 
शिक्षक ३२ 


२१९६ 


रामभगत बंसल : हिन्दी में जिरह 
करने का इल्म ३२ 

हेमन्तकुमारी चौधरानी , नवीन 
शिल्पमाला “३२ 

ओ्रोड्लारनाथ शर्मा : वैक्युअम ब्रेक 
हू ३३ 

: यान्त्रिक चित्रकारी ३३ 
+ लोहा और उस पर पानी 


१2 


्ट। 


चढाना रे३े 
राधाकृष्ण बिड़ला : मिलों में रूई 
की कताई ३३ 


विन्ध्येश्वरीपसाद मिश्र : भारतीय 
वास्तु-विज्ञान १३३ 
जञानकीशरण वर्मा : स्काउट 
मास्टरी और ट्रप सश्बमालन ३४ 
रामचन्द्र अरोड़ा: ऊंषिशारत्र ३२४ 
नारायण दुलीचन्द व्यास : फलों 
की खेती और व्यवसाय ३४ 
मुकुन्दलाल : सिनेमा-विश्ञन 
मुख्त्यार सिंह : पौदा और खाद ३५. 
: : जल और जुताई ३७ 
: खेती १2३५ 
+ भूमि १३७, 
डी०जी० काले : रेशों की रँगाई २६ 
कनाईलाल दे रे: मीना-विज्ञान ३७ 
परमेश्वरीप्रसाद गुप्त ः चारा-दाना 
ओर उनके खिलाने की रीति ! ३७ 
रामलक्षमण सिंहः इख की खेती २७ 


३2 
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लक्ष्मीमोहन मिश्र : ऊख की खेती 
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सड्डुठाप्रसाद ; बाल-व्यायाम ०३ 


शरीर-रक्षा--अनूदित 
( संस्कृत-प्राकृत ) 


अग्निविश : अज्ञन - निदान 
चरक न्‍ --संहिता 
सुश्रुत > ---संहिता 
वाग्मट्ट : . अश्रष्टाज्चहनदय 
“उन्वन्तरि , :धन्वन्तरि (निघर्टु) 
माधव: 5: “निदान 
'बद़सेन ; बड़्सेन 
शाइंधर.. :. --संहिता 
मंदनपाल 5मदनविनोद निषण्टु 
भावमिश्र : भावप्रकाश 
लोलिम्बराज : वेद्रजीवन 
अजशात : नाड़ी-प्रकाश 


प्रभाकर गुप्त : अंतश्त्तेपण तन्‍त्र 
जयसिंह ४ गअमृतसागर 


प्रतापसिंह, सवाई : अमृतसागर 
श्रीगोपाल रामचन्द्र ताम्बे ; 


सुश्र षा 
मोहनदास क० गांधी ; आरोग्य- 

दिग्दर्शन 
रावण : अर्कंप्रकाश 
राजवल्लभ ; --निधरर्टु 
वात्स्यायन : कामसूत्र 
गोरक्ञनाथ $; कामशास्त्र 
जयदेव : रतिमन्नरी 
अज्ञात : गौरी कश्बलिका तन्त् 
3 .. कामतन्त्र 
हर :. पारद-संहिता 


है : रसराज-महोदघि 


( यूरोपियन-ऐंग्लोइंडियन ) 


'कुहने, छुई ; आरोग्यता प्रात करने 
... की नवीन विद्या 

». : चचचों की रक्षा 

9». : जलद्वारा रोगों की 


कुइने, लुई : आकति-निदान॑' 
ब्बायड. 5 वेदना विह्दीन प्रसव 
मेकफैडन : ' उपवास-चिकित्सा 
केण्ट : होम्योपैथिक मैटिरिया- 


१४ 


विज्ञान--प्राचीन 
घाघ घाघ भडडलि ; मेघमाला 
भडडलि शकुनावली तुलसीदास सगुनावली 

विज्ञान--तत्कालीन 

हरिप्रसन्न बैनर्जी : यन्त्री शतवार्षिकी हनुमान किशोर शर्मा : गुरुसारिणी 
7 ६ 9 ःट $ 
सोहनलाल, राय : दौत बिजली नवीनचन्द्र राय : जलस्थिति और 
बल ७१ जलगति '८२ 


, * रगड़ ब्रिजली बल ७१ 
महेन्द्रनाथ भद्दाचार्य  पदार्थ-दर्शन 


7 


३ 

लक्ष्मीशड्डर मिश्र : सरल-त्रिकोण- 
मिति ७३ 

आदित्यराम भद्दाचाये : वीजगणित 
१9४ 

जलक्ष्मीशद्भूर मिश्र : पदार्थ-विज्ञान- 
विटप ७५ 

शिवचरण लाल 5 क्षेत्रमिति-प्रकाश 
हि ७ धू 

चूड़ामणि शर्मा : रमल कामचघेनु 
है ७ ६ 

लक्ष्मीशछ्लर मिश्र 5 प्राकृतिक 


भूगोल-चन्द्रिका ७६ 


3 


» * स्थितितत्व और गतितत्व दर 
ज़क़ाउल्लाह : ज्षेत्रमाप प्रक्रिया ८५ 
लक्ष्मीशड्डूर मिश्र : गति-विद्या ८५ 
सुधाकर द्विवेदी : चलन-कलन 
हम 

४». + चलराशि कलन ८६ ! 
92. * समीकरण मीमांसा ८६ ! 
कृष्णुदत्त ; भाषा भूषण. 'द्७ 
लछर्तमीनाथ सिंह ; जीवजन्तु ६५ 
शिवकुमार सिंह : कालबोध “६५४ 
इन्द्रा जी भगवान जी $ शिल्प- 
शास्रान्तगंत आयतत्व ६७ 
श्रीनारायण पाण्डेय : काल-निर्णय 
१६७ 

बलदेवप्रसाद मिश्र : कीमिया /६६ 


(२९ 


श्वीनाथ सिंह ; उद्धिज-विद्या ०४ 
एम्सुसिंह : ज्योतिष कल्पद्ू म ०४ 
आनन्द बिहारी लाल : रसायन 
शास्त्र ०६ 

फतेहसिंह वर्मा, राजा : फलित 
ज्योतिष सिद्धान्त गुटिका ०६ 
महेशचरण सिंह : रसायन-शास्त्र 
/० ६ 

माधवर्सिह मेहता : माप-विद्या- 
प्रदर्शिनी ०६ 

गया प्रसाद मिश्र ; जन्‍्तु-प्रबन्ध ११ 
महेशचरण सिंह ; वनस्पति शास्त्र 
११ 

५. $ विद्युत शास्त्र १२ 
पी० ए० बी० जी० साठे ; विकास- 
' बाद ?१४ 

प्रमबल्लम जोशी ; ताप ५१४ 
सम्पूर्णानन्‍्द; भौतिक-विश्ञान १६ 
शालिग्राम भागव ; चुम्बक १७ 
सम्पूर्णानन्द : ज्योतिर्विनोद १७ 
आत्माराम : रसायन इतिहास- 
सम्बन्धी कुछु लेख १८ ! 
रामचन्द्र वर्मा $ भूकम्प श्८ 
तेजशड्डर कोचक : पेमाइश १६ 
सुखसम्पतिराय भण्डारी : विज्ञान 
ओर आविष्कार '१६ 

कृष्णुगोपाल माथुर : व्यावहारिक 
| विज्ञान २० 


हिंदी पुसतक-साहित्य 


सुखसम्पतिराय भण्डारी : ज्योति- 
विज्ञान १२० 

जगन्नाथप्रसाद भानु? ; काल-प्रबन्ध 
१ 

विन्ध्येश्वरीप्रसाद मिश्र ; सौर- 
साम्राज्य १२२ 

शालिग्राम भार्गव : पशुपक्षियों का 
श्रद्धा र-रहस्य “२२ 

गोपालस्वरूप भागव : मनोरज्ञक 
रसायन ?२३ 

सुखसम्पतिराय भण्डारी : डॉ० सर 
जगदीशचन्द्र बोस और उनके 
आविष्कार २४ 

जगदानन्द राय ; ग्रह-नक्षत्र “२५४ 
न : वैज्ञानिकी २५४ 

शी : प्राकृतिकी २५ 
कल्याण सिंह शेखावत ४ प्राकृतिक 


सौन्दर्य “२६ 

नन्‍्दलाल ; पेमाइश १२७ 
केशव अनन्त पटवधेन : वनस्पति- 
। शास्त्र 'रद्ध 
फूलदेवसहाय वर्मा : प्रारम्मिक 
रसायन रद 

सत्यप्रकाश : वेज्ञानिक परिमाण 
7 रथ * 


प्रवासीलाल : वृक्ष-विज्ञान २६ 
रामशरणदास: गुणात्मक विश्लेषण 
क्रियाव्मक रसायन '२६ 


सत्यप्रकाश : साधारण रसायन २६ 
, * कीरबनिक रसायन २६ 
निहालकरण सेठीःप्रारम्मिक भौतिक 
विज्ञान ३० 

पह्मवीरप्रसाद द्विवेदी : विज्ञान- 
बाताँ १३० 

मुकुटविहारी वर्मा : जीवन-विकास 
हर ३ & 

बत्रजेशहादुर : जन्तुजगत॒ ३० 
एन० के० चेटर्जी ; उद्धिञज् का 
आहार ३१ 

सत्यप्काश : वीज-ज्यामिति “३१ 
गोरखप्रसाद : सौर-परिवार ?३२ 
धीरेन््रनाथ चक्रवर्ती : जीवत्व- 


जनक ?३२ १ 
फूलदेवसह्ाय वर्मा : साधारण 
रसायन ३२ 
बासुदेव विद्वल भागवत : प्रकाश- 
रसायन ?३२ 


शम्भुदयाल मिश्र ; जीवन-विज्ञान 
हक ३३ 
मनोहरक्ृष्णु ; विज्ञान-रहस्य ३४ 
शुकदेव पाण्डेय : त्रिकोणमिति '३५ 
श्यामापद बैनर्जी : सर्प ३५४ 
गुलाबराय ; विज्ञान-वार्ता ३६ ! 
चन्द्रशेखर शास्त्री : आधुनिक 
आविष्कार ?३६ 

। : पुथ्वी और आकाश “३६ 


चन्दशेखर शास्त्री: जीवनशक्ति का 


विकास ३६ 

यतीन्द्रभूषण मुकुर्जी : वैज्ञानिकी 
हर ३ ६ 

रामदास गौड़ : विज्ञान-हस्तामलक 
३६ 

गोरखप्रसाद ; आकाश की सैर 
है ३ ट 


सत्यप्रकाश ; सृष्टि की कथा “३७ 
नोनीलाल पाल 5 नित्य व्यवहार 

में उद्धिज का स्थान '; ८ ! 
जगन्नाथप्रसाद गुप्त: सरल त्रिकोश- 
| मिति ३६ 
दुर्गाप्रसाद दुबे : क्षेत्रमात ३६ 
शर्चानद्रनाथ सान्याल : वंशानुक्रम- 


विज्ञान १३६ !१ 

कल्याणबख्श माथर: वायु-मण्डल 
शैँ 

छठ 


भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव ; विज्ञान 
के चमत्कार ४०. 


सन्तप्रताद टएडन 5; बनस्पति- 
विज्ञान ४० 

कृष्णानन्द गुप्त : जीव की कहानी 
१७४९३ 

गिरिजाप्रसाद शर्मा विमान 
१५७ १ 

रामरज्ञ भटनागर : आकाश की 
कथा ४२ 


३२४ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


विज्ञान--बाल 


शिवप्रसाद सितारेहिन्द : बच्चों का 
इनाम ६७ तुृ० 
नारायणप्रसाद, पंडित : पदार्थ- 
विद्या ०८ 
वृन्दाप्रसाद शुक्ल : वायुयान “१६ 
रामदास गौड़ : विज्ञान-प्रवेशिका- 
' २४ 
जगपति चतुर्वेदी : समुद्र पर विजय 
हर २ 8 
५». : वायु पर विजय ३१ 
मगवतीप्रसाद वाजपेयी : आकाश- 
पाताल की बातें ३२ 
कन्हैयालाल दीद्धितः विचित्र जीव- 
जन्तु ३३ 


सुदर्शन : विज्ञान-बाटिका ३३ 
जगपति चत॒र्वेदी : वायुयान 
9 ३४ 

“व्यथित हृदय! : जीव-जन्तुओं की 
कहानियाँ ! ३७ 

श्यामनारायण कपूर ; विज्ञान की 
कहानियाँ ?३७ 

शम्भुनाथ शुक्ल : शुब्बारे में पाँच 
सप्ताह ८ 

सनन्‍्तप्रसाद टण्डन $ प्रारम्मिक 
विज्ञान ४० 

जगपति चतुर्वेदीः आग की करामात 
१४१ 

» 5 वायु के चमत्कार “४१ 


विज्ञान--अनूदित 


( संस्कत-प्राकृत ) 


अज्ञात : सय-सिद्धान्त 
आयेमद् : आरयमटीयम 
भास्कर : सिद्धान्त-शिरोमणि 

मर ! करणु-लाघव 

म ; लीलावती 
मकरूद्‌ ४ --सारिणी 
गगे : “-मनोरमा 
गणेश दैवज्ञ ग्रहलाधव 
मानसागर मानसागरी 


संहिता 


नारद्‌ : 

पराशर  वृहत्‌ पाराशर). 
हर : लघु पाराशरी 
यवनाचाय : रमल गुलज्ञा 
वाराइमिहिर :  वृहत्सहित 
मन *. देहजात 
४५ :. लघुजातक! 

राम देव : मुहूंर्त-चिन्तामरि। 






हा ४ यन्त्र-चिन्तामं 


के 
॥ 


अल 


विज्ञान--तत्कालीन ३२४ 


रामकृष्ण देवश : प्रश्न-चण्डेश्वर नीलकणठ  $ ताजिक नीलकण्ठी 


गणेश देवशा ४: जातकालझ्ञाार दरुद्गमणि : प्रश्न-शिरोमणि 
जीवनाथ शर्मा; भाव-कुतूहूल रहीम :  खेट-कौठुकम 
( मराठी ) 
सदाशिवनारायण दातार : जीवन-विकास 
( बंगला ) क्‍ 
गमेन्द्रसुदर त्रिवेदी : प्रकृति रवीन्द्रनाथ ठाकुर : विश्वपरिचय 
( यूरोपियन -ऐंग्लो इरिडियन ) 
हैकल : विश्व-प्रपश्च॒ डेशुम्ब/ : प्रकृति की नीति 


चैम्बस : रडिमेश्ट्स आव साइन्स श्रावर्बरी : प्राकृतिक सौन्दर्य 


१' 


समाजशास्र--तत्कालान 


ओऔनिवासदास $ राजनीति ६६ 
जसुराम और देवीदास : राजनीति- 


संग्रह ७२ 

देवीदात : राजनीति ७६ 
सुखदयाल, परिडत : न्याय-बोधिनी- 
दर 

गणपति जानकोराम दुबे: मनो- 
विज्ञान ०४ 

मिश्रबन्धु : व्यय ०५ द्विं० 
परमानन्द : तक्कंशास्र ०६ 


ब्रजनन्दन सहाय : अर्थशास्त्र '०६ 
गणशेशदत्त पाठक : अरथशास्त्र- 
प्रवेशिका ०७ 

ग्ुन्शीलाल : शील और भावना ०६ 
सत्यदेव, स्वामी : मनुष्य के अधि- 
कार १२ 

अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी : हिन्दुओं 
की राज्य-कल्पना १३ 

बालकृष्ण ; अयथंशास्त्र १४ 
शिवचन्द्र भरतिया : विचार-दश न 
& 6 

राधामोहन गोकुल जी : श्रमोपजीबी 
समवाय ? १८ 


सरल मनो- 


कुन्दनलाल गुप्त ; 
विज्ञान २१ 
प्राशनाथ विद्यालक्वलार ; शासन- 
पद्धति २१ 


» * राष्ट्रीय आय-व्यय-शास्त्र २२ 
9»: राजनीति - शास्त्र '२२ 
भगवानदास केला ; समाज-सक्भठन 
गे २ ३ 
सुखसम्पतिराय भणडारी: राजनीति- 
विज्ञान २३ 
हरिहरनाथ : संस्था-सश्चालन ?२३ 
उमराव सिंह : उपयोगिताबाद २४ 
गोरीशड्डर शुक्क : शिल्प-विधान' २४ 
चन्द्रमौलि सुकुल : मनो विज्ञान २४ 
प्राणनाथ विद्यालझ्लार : मुद्राशासत्र 
| | र४ 
सुधाकर ;: मनोविज्ञान , २४” 
देवीप्रसाद 'प्रीतम?ः : हिन्दी भाषा 
में राजनीति २५ 
भगवानदास केला ; हिन्दी भाषा 
में अथंशास्त्र “२४ 
सुधाकर : अमीरी व ग़रीबी २५' 
गुलाबराय ; तकंशास्त्र २६, 


समाजशाक्च--बात्व 


गौरीशझ्डर शुक्ल : करेन्‍्सी “२६ ! 
चन्द्रराज भण्डारी ; समाज-विज्ञान 
तर सब 

गोपाल दामोदर तामस्कर ; राज्य- 
विज्ञान २६ 

अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी : हिन्दू 
राज्य-शास्त्र ३१ 

भगवानदास केला; नागरिक शास्त्र 
8 
मनन 
धर श्र २ 
ग्रमवल्लम जोशी : प्राथमिक मनो- 
विज्ञन ३३ 

गुलाबरायःफिर निराशा क्‍यों ११३६ 


लक्ष्मशुप्रसाद भारद्वाज : 


भगवानदास केला ; अपराध- 
चिकित्सा २६ 
रघुनाथ सिंह : फ़ासिज््म ?३६ 


दयाशड्ूर दुबे : धन की उत्पत्ति ३७ : 


बेनीप्रसाद : नागरिक शास्त्र ३७ 

राहुल सांकृत्यायन ; मानव-समाज 
7 
३७ 


ं। 


३२७ 


भगवानदास केला ; निर्वाचन- 
पद्धति ३८ 

श्रीकृष्णदत्त पालीवाल : सेवाधर्म 
और सेवामार्ग “३८ 

कृष्णानन्द गुप्तःनागरिक जीवन ३६ 
चण्डीप्रसाद : राजनीति के मूल 
हे सिद्धान्त १३६ 
ठाकुरप्रसाद सक्सेना : आर्थिक 
सद्भठन ३६ 

महाजोत सहाय : जीववृत्ति-विज्ञान 
7३६ 

गोरखनाथ चौबे : नागरिक शास्त्र 
की विवेचना 7७७ 

राहुल सांकृत्यायन : वेज्ञानिक 
भौतिकवाद "४० 

शझ्भचरसहाय सक्सेना : प्रारम्सिक 
ग्रथेशास्त्र ४० 

घनश्यामदास बिड़ला : बिखरे 
विचार ४१ . 

भगवानदास अवस्थी : अशथशास्त्र 
के मूल सिद्धान्त “४१ 


श्रीप्रकाश : नागरिक शास्त्र ४२ 
समाजशास्त्र-- बाल 
दयाचन्द्र गोयलीय : मितव्ययिता १४ 
समाजश्ञास्त्र-अनूदित 
( संस्कृत प्राकृत ) 


चाणक्य :  नीति-दर्षण 


कामंदकि : नीतिसार 


३श्८ हिंदी पुस्तक-साहित्य 
अन्नम्‌ भट्ट तक-संग्रह. विश्वनाथ पश्चानन : न्याय-सिद्धान्त- 
मुक्तावली 
( बंगला ) 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर: राजा और प्रजा 
. ( गुजराती ) 
कालेलकर, काका : लोकजीवन किशोरीलाल घ० मशरूँवाला : 
,..:.गांधीवाद-समाजवाद सोने की माया 
: ( यूरोपियन--एऐँग्लो इस्डियन ) 
मिल ० स्वाधीनता टी० माधवराव, सर : राज्यप्रबन्ध- 
मर : प्रतिनिधि शासन शिक्षा 
स्माइल्स मितव्ययिता मोहनदास क० गांधी : व्याव- 
मा ; स्वावलम्बन हारिक ज्ञान 
मोरलेए्ड : अथ्थविज्ञान बी० रा० मोडक : प्रजातन्त्र 
फ़ासेट अथंशासत्र ऐलेन जेम्स : उन्नति का मार्ग 
मैक्स्विनी : स्वाधीनता के सिद्धान्त ५... : 'शान्ति की ओर 


टॉड : अच्छी आदतें डालने की 
शिक्षा 
शा, बनं्ड ; समाजवाद-पंजीवाद 


»  * सफलता के सात साधन 
क्रोपाटकिन, प्रिन्स : नवयुवर्कों से 
दो दो बार्ते 


(प्‌ 


शिक्षा--तत्कालीन 


[एममद हुसैन : पाठशालाओं का 
प्रबन्ध “८३ 

प्नोहरलाल : भारतवर्ष में पश्चि- 
मीय शिक्षा ?१० 

हतल्यदेव, स्वामी: जातीय शिक्षा !१२ 
प्रनश्याम सिंह : भारत-शिक्षादशे 
9 १४ 


पह्वीरप्रसाद द्विवेदी : शिक्षा १६ 
दशरथ बलबंत यादव : ग्रामीण 
शिक्षा २१ 

हरदयाल, लालाःअ्म्ग्त में विष २२ 
इरिदत्त शास्त्री : प्राच्य शिक्षा-रहस्य 
११२ 

गोपाल दामोदर तामस्कर : शिक्षा- 
मीमांसा २४ 

शेघमणि त्रिपाठी : शिक्षा की 
व्यंग्य 7२७ 

चन्द्रशेखर शास्त्री: कन्या शिक्षा र८ 
कन्हैयालाल : राष्ट्रीय शिक्षा का 
इतिहास और उसकी वर्तमान 
अवस्था “२६ 

लजाशड्ुर भा : भाषा शिक्षण- 
पद्धति १२६ 


गोपीलाल माथुर : शिक्षा-विधि १३० 
प्रेमबन्लम जोशी ; पाठशाला तथा 


कक्षा-प्रबन्ध और शिक्षा-सिद्धान्त 

7 ३ ७ 

हंसराज भाटिया : शिक्षा-मनो- 
विज्ञान ३१ 


. इन्द्रनारायण अवस्थी: भाषा शिक्षा- 


विधान ३१ 

सैरवनाथ भा ; मनोविज्ञान और 
शिक्षाशासत्र ३२ 

चन्द्राववी लखनपाल : शिक्षा- 
मनोविज्ञान ३४ 

लजाशड्डर भा : शिक्षा ओर स्व- 
राज्य ३४ 

श्रीनारायण चतुर्वेदी शिक्षा 
विधान परिचय ३५ 

कालिदास कपूरःशिक्षा-समीक्षा ! २७ 
श्रीनारायण चतुर्वेदी : माम्य शिक्ता 
का इतिहास ३८ 

जाकिर हुसेन : बुनियादी राष्ट्रीय 
शिक्षां ३६ द्वि्‌ 

रामेश्वरप्रसाद त्रिपाठी : प्रौढ़ शिक्षा- 
प्रदीषिका ३६ 


३३० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


लजाराम शुक्ल/:बाल-मनोविशान ३: हरिमाई त्रिवेदी : शिक्षा में मई 


सीताराम चतुवेदी : भाषा को शिक्षा दृष्टि ५३ 
३६ लक्ष्मीचन्द : बेसिक शिक्षा में 
सूर्यभूषण लाल: शिक्षण-कला ?३६ समन्वय '४२ 
सीताराम चतुर्वेदी ; अध्यापन-कला ४२ 
शिक्षा--अनूदित 
( बंगला ) 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर ; शिक्षा 


( यूरोपियन-ऐंग्लोडिस्डयन ) 
मोहनदास क० गांधीःविद्याथियों से 


रॉ 
रैदास 


$2 


कबीर 


। 
29 
ट। 


78 


28 


9) 





; एकोत्तर-शतक 
; काफ़ि-रबोध 
: रमैनी 

: शब्दावली 

; साखी 

: हँस-मुक्तावली 
: शान-समाज 

: अखरावती 
+--शतक 

: बोधसागर 
:--लीलामूत 
१---सांगर 
:--चा गअन्थ 
:--बीजक 


:--भनित-प्रकाश 


+--वाणी 


; बीजकृसार कबीर पन्‍्थ 
; अन्थावली 


; --उपदेश-रक्ञावली 


१७ 


( 
धर्म--प्राचीन 
+--की बानी कबीर ; --दर्पण 
+--रामायणु धर्मदास :--शब्दावली 
: अनुरागसागर नानक : प्राणसांगली 
; आत्मबोध मा ; सिद्धगोष्ठ 


मुहम्मद जायसी मलिक: श्रखरावट 
तुलसीदास : वेराग्य सन्दीपिनी 
५»... : सतसई 
हे : दोहावली 
4; : रामनीति-शतक 
११  सूरज-पुरान 
जमाल :--#त दोहे 
रहीम : नीति-कुरडल 
केशवदास : विज्ञान-गीता 
गोकुलनाथः -वचनाम्ृत 
,. : गोबधनवासी चिन्तन 
». : वनयात्रा 
५»... + ओपवित्रा एकादशी 
तूं घोल 
मलूकदास :--की बानी 
अखा :--बाणी 
बनारसीदास :--बनारसी विलास 
रामदास, स्वामी :--की वाणी 
दादूदयाल :--शब्द 





३३२ 
दादूदयाल :--साखी-संग्रह 
५». * “की बानी 
हरिराय जी: नित्यलीला भावना- 
प्रकाश 
५». ; श्रीनाथ जी के 
प्राकण्य की वार्ता 
५... : बड़े शिक्षा-पत्र 
भगवानदास साधु : अ्रमृतधारा 
बन्द :---सतसई ; 
सुन्दरदास : सुन्दर-विज्ञास 
» .. : वेदान्त 
» : विपयय के अज्ञ 
9. : सुन्दर-शशज्ञार 
,,. :--कत सवैया 
५. /+ऊत काव्य 
5 ; शान-समुद्र . 


धरनीदास :--की बानी 
प्रियादास शुक्ल : भक्ति ज्ञानामृत> 
वर्षिणी 

दरिया साहिब ( विहारवाले! ) : 
दरिया सागर 

दरिया साहिब ( मारवाड़ वाले ! ) 
:--की बानी 

बुल्ला साहिन :-«का शब्द-सागर 

गुलाल साहिब :--की बानी 

यारी साइबर : रक्ावली 

केशवदास ( सन्त ) : अमीधघूंट 

भिख्तारीदास : वर्णं-निर्णय 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


चरणुदास : भक्ति सागरादि (१७ 
ग्न्थ) 
» 5 शान-स्वरोदय 
५» #+बानी 
». * नासिकेत भाषा 
»  : अक्वविद्यासार 
अनन्य ( अक्षर ): प्रेम-दीपिका 
».. : सुन्दरी चरित्र 


». ++अन्थावली 
गिरिधर कविराय : आत्मानुभव- 
शतक 
५, : कुण्डलिया 
- 93... --काब्य 


भीखा साहिब :---की बानी 
गरीबदास : रतनसागर 
». की बानी 
जगजीवनदास :--शब्दावली 
दूलनदास :--की बानी 
दयाबाई :--की बानी , ' 
सहजोबाई (चरणदास तथा--) : 
ह ब्रह्मविद्यासार 
» ४ की बानी 
».. : संहज-प्रकाश 
बैताल ( गिरिधर और ) : कुण्ड- 
लिया 
मान कवीश्वर : नीति-विधान _ 
तुलसीदास ( हाथरस वाले ) : घट- 
रामायण 


धम--तत्कालीन 


३३३ 

तुलसीदास ( द्ाथरसवाले ) : की निश्चलदास : बवृत्ति-प्रमाकर 
शब्दावली अनाथदास : विचार-माला 

: रत्नसागर दयादास : विचार-प्रकाश 
पलटू साहिब. :--की बानी न : विनय-माला 
लल्‍लू जी लाल : प्रेमसागर पूरनदास : निर्णय-सागर 
सदल मिश्र : चन्द्रावती रामदास ,कब्रीर-पन्थी) : पञ्चग्रन्थी 

(नासिकेतोपाख्यान) तेग्-बहादुर : नानक-विनय 
निश्चलदास : विचार-सागर ». : की वाणी 
धमं--तत्कालोन 

गणपतराय : पंजरतन ६७ शअश्रद्धाराम शर्मा: आत्म-चिकित्सा 
छुत्रधारीशाह : अद्भुत रामायण १७१ 
१६७  हरिश्चन्द्र : अगरवालों की उत्पत्ति 

रूपनारायण शर्मा : स्त्री-चर्या ६८ १७१ 


ब्रजदास : श्री गोस्वामी महाराजकी 
वंशावली ८ 

हरिश्चन्द्र : कात्तिक कर्मविधि ६६ 
अर्जुनतिंह कुनपाव : वेदान्तसार. 
संग्रह १७० 

जयप्रकाशलाल, पं० : जगोप॑कारक 
हर ७ ५ 

ठाकुरप्रसाद ; दस्तूरअश्रमल शादी 
[ अहीर, कसेरा, कोइरी, 
बनिया, हलुवाई ] ७१ 

पालराम शर्मा सं० ; शील-रक्ाकर 
१७ १ 

शिवंप्रसाद सितारेहिन्द : जाति की 
फ़िड्रिस्त ७१ 


नवीनचन्द्रराय : आचारादर्श ७२ 
रामस्वरूप तिवारी $ नीतिसुधा- 
तरंगिणी ७२ 

गोपालदास :; वल्लभाख्यान ७३ 
नवीनचन्द्रराय : धर्मदीपिका १७३ 
» : आह ध्म के प्रश्नोत्तर !७३ 
हरिश्चन्द्र : जैन-कुतूहल ७३ 
कृष्णुचन्द्र धर्माधिकारी : श्ान- 
प्रदीप ७४ 

» : सम्यक्त नियय !७४ 
कृष्णदास : ज्ञान-प्रकाश ७४ 
चम्पाराम : धर्म लावनी _: ?७४ 
भुवनचन्द्र बसक सं० : महन्त विचार 
प्र ड 


शैरै८ 


हरनामचन्द्रः हिन्दू धर्म विवर्धन ?७४ 
दयानन्द सरस्वती : सत्याथंप्रकाश 
य्र छ्पू 

नवीनचन्द्रराय ; तत्वबीध ?७५ 
भगवत सरन : आत्मज्ञान मझ़्री ७५ 
साधूराम : वाक्‌ सुधाकर_ ७४ 
हरिदास बाबा ; परमाथ चिन्तन- 
विधि ७६ 

तोताराम शर्मा : शांति शतक ७७ 
पीताम्बर पं ०: विचार चन्द्रोदय 3८: 
जानानन्द : गीतध्वनि ७६ 
लक्ष्मीनाथ परमहंस ; पदावली ७६ 
शम्भुनाथ : कलिविजय 7७६ 
दयानन्द सरस्वती : श्रांति-निवारण 
४ ७६ 

श्यामलालसिंह, कुंवर : ईश्वरो- 
पासना ८७० 

दयानन्द सरस्वती : गोकरुणानिधि 
१ 

बालजी बेचर : सोसेज्ञ आव्‌ कबीर 
रेलिजन ८१ 

रामावतारदास : सन्तविल्ञास “८१ 
इरिद्याल : सार उतक्तावली ८१ 
पीताम्बर प॑ ० ; बालबोध '८र 
काशीनाथ खन्नी ; बालविवाह की 
कुरीति “८३ 

प्रतापसिंह मोंसले : सत्यसागर ?८३ 
99 : बज्झस्मृति ८३ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


यम्मुनाशझ्ूर नागर ; विज्ञान-लहरी 


भर ट ३ 


अल्नभराम सूजाराम व्यास ; वल्लम- 


नीति हैक 

हरिश्चन्द्र :खत्रियों की उत्पत्ति: > 
आत्माराम जी आनन्द विजय जी ; 
जैनतत्वादर्श अन्थ १८४ 


राधास्वामी : सार वचन [ नसर ] 


“को 
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रघुराजसिंह राजाःभक्तिविल्लास !६ १ 
प्रतापनारायण मिश्र : पश्चाम्त ६२ 
रामनारायण : नीतिकुसुम ६२ 
हरिशद्धर सिंह : नीति-पश्चाशिका 
हर 

हि ; वेदान्त-शतक ?६२ 
हेमराज स्वामी; शांति-सरोवर ६२ 
खुशालदास; विचार-रक्ञावली ६३ 
रमाकान्त शरण : प्रेमसुधा-रत्ा- 
कर ६३ 

बसन्त ज़ायसी : समुद्रलहरी ६४ 
विष्णुदास : द्वादश-ग्रन्थी. ६४ 
:गहिर गम्भीर सुखसागर 
ग्रन्थ !६४ 

विशुद्धानन्द बाबा : पक्षपात रहित 
अनुभव प्रकाश ६५ 

सेवानन्द ब्रह्मचारी:ब्ह्मसज्ञीत ६५ 
सियादासःभाषा अवध माहात्म्य २६ ६ 
अम्बिकाप्रसाद वर्मा : अम्बिका- 
भजनावली ६८. 

भजनदेव स्वामी : क्षेत्रशञान श्८ 
रघुनाथदास रामसनेही : विश्वाम- 
सागर €ृ८ 

ब्रजभूषणुदास : वल्लम-विलास €ृ८ 
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हि : छांदोग्य 3». रुद्र १ ; इद्री 

, ; बृहदारण्यक ,, जैमिनि ; पूर्व मीमांसा 
५». ; तैत्तरीय »... कैणाद :; वेशेषिक 

2». :; कौशीतकी ,, गौतम ; न्याय 

मा ; केन ५5 व्यास, वादरायण : ब्रह्मसूत्र 
श : कठवल्ली »... पातझलि ; योग 


न : श्बेताश्ववर ,, कपिल ; सांख्य 
११ :* मभंहानारायणु 99 पराशर *--स्मृति 


हा ; ईश गा याशवल्क्य :--स्मूर्ति 

५. : मुंडक 9». मंच. +ूमृति 

७. .: प्रश्न ». व्यास सं० ; महामारत 

४». : मैत्रावणशीय. ,,  ,, : हरिवंश 

४ : माड़कक्‍्य 9) 53 । सही - पुराण 

हा : रामताप्रनीय ,, रे ४: पह्म १9 
हर : गोपाल तापनीय ,, न्‍ :. विष्णु रा 
१) न्‍ मुक्तिक १9 १5 : शिव १9 

हे ः उपमिषत्‌ ईंषाद्ष्ट .,. * भागवत के 

» ; देशोपनिषत्‌ भाषा- ,,  : नारद 95 

त्तर्मू ,, ४ मार्कणडेय ,, 

अशात : अ्बस्ता 0. % अंग 92 
गोमिल ! : गोमिल यहासूत्र »... : भविष्य मा 
ह आपस्तंब १ : आपस्तंबीय ग्ह्मसूत्र 9) : ब्रह्मवेबर्त )9 
पनु/ ; मानव गह्मसूत्र 9... : लिज्ञ 3? 
पारल्कर १: पारस्कर ग्ह्यसूत्र 39 : बाराह 3 
कौशिक १: कौशिक ग्रह्मसूत्र ५. : स्कनद्‌ क्र 


शांडिल्य ; -.भक्ति (सूत्र) दर्शन वासन 


। 


हि 
> चर 
कक 


ध्वस्त अम उहु। ७९१ 


रु 


ब्यास सं०४ कूंमे - पुराण 
११ :. मत्स्य १9% 
१$ : गरुड़ १) 
ये ; ब्रह्माण्ड ४३ 
( अध्यात्म रामायण ) 
»..: देवी-भागवत 
ब्यास सं० : भगवदूगीता 
कपिल + कपिलगीता 
दत्तात्रेय.  अवधूतगीता 
भ्रष्टावक्र :--वेदांत 
वशिष्ठ १ : योगवाशिष्ठ 
याज्षवल्क्य :--संहिता 
अंगिरा :--सेंहिता 
पराशर :--संहिता 
शिव १! ५: शिवसंहिता 
७ ५. /जयर्वेत्र 
विष्णु ! : विष्णुसंहिता 
यम १ : यमसंद्विता 
रावण : उडडीशतंत्र 
घेरएड १ : पघेरण्डसंहिता 
माहेश्वर भागवत : महानिर्वाण 
तंत्र 
कृष्णानन्द तंत्रसार 
वाल्मीकि (१): अदूभुत्‌ रामायण 


: वेदांत रामायण 


77 के 


भिवेश मुनि: रामायण समयादश 


योग-शतक 
योगचिंतामणि 


ह ४ व्ररुचि : 
घेकीति : 


गोविंदपादाचार्य ; 


पे 


गोरक्ननाथ: :' गोरकु-पद्धति 
स्वात्माराम योगीन्द्र : हठ-प्रदीपिका 
अद्दे तानुभूति 

8 3 पटचकऋ 
चन्द्र परमहंस : बिन्दुयोग 
शद्धराचार्य ; सौन्दर्य लहरी 

,.... $ ब्ताक 

हे ) अपरोक्षानुभूति 

».. : आत्मबोध 

»... : तत्वबोध 

७»... 5 मोहसुदूगर 
; मशणि-रज्षमाला 
५... श्रार्यचर्पटपत्ञरिका 
न : प्रश्नोत्तरी 
महावाक्य-विवरखस 
विद्यारणय स्वामी. : पत्चदशी 
धर्मराज अध्वरीन्द्र : वदान्त परिभाषा 
मुक्तानन्द, स्वामी! : विवेक-चिन्ता- 

मणि 

शद्भरानन्द, स्वामी : आत्मपुराख 

» '.. $ आत्मरामायण 
मधुसूदन गोस्वामी : आात्मविद्या 


च्ज्छ 
शच्च्ड 
के 


हु : उपासनातत्व 

,.. : स्मार्त-धर्मं 
पुष्पदन्त : महिस्नस्तोत्र 
रामानुजचार्य : अष्टादश-रहस्य 
माधव सर्वदशन-संग्रह 
रामानन्द_: रामॉान॑न्द आदेश 


३४२ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


रामानन्द : सिद्धान्तपटल ग्ज्ञात : दीघ्धनिकाय 
वल्लभमाचार्य : षोडस-प्रन्थ »५.... : मज्मिमनिकाय 
रूप गोस्वामी : लघु-मागवतामत ».... : धम्मालोकमुखसुत्त 
सनातन : दरिमक्तिविलास न : निविकल्पसुत्त 
कुबेर उपाध्याय : दत्तकचन्द्रिका »... : बुद्धवचन 
कमलाकर भट्ट : निर्णयसिन्धु »५.... : धम्मपद 
दयानन्द सरस्वती : आर्याभिविनय ».... :; मिलिन्दपन्इ 
गिरिघरदास द्विवेदी : सम्प्रदाय- हा : प्रशापारमिता 
प्रदीप ». : वृहदूजिनवाणासंग्रह 
नरहरि स्वामी ; बोधसार जिनसेन : हरिवंशपुराण 
अशात : विनयपिटक हेमचन्द्र : जैनरामायण 
( बंगला ) 
शममोहनराय : वेदान्त-संग्रह अश्विनी कुमार दत्त ; कर्मयोग 
अश्विनी कुमार दत्त : भक्तियोग. बह्लिमचन्द्र चट्टोपाध्याय : धर्मतत्व 
( गुजराती ) 


मोहनदास क० गांधी $ नीति-ध्म॑ मोहनदास क० गांधी : धर्मंपथ 
द और घर्मनीति » : अनासक्तियोग 
५ : हमारा कल हा : अनीति की राह पर 
हरिगणेश गॉडबोले : आत्मविद्या 
( मराठी ) 
शानेश्वः. : जशानेश्वरी रामदास : दासबोध 
( तामिल ) 
तिरुवल्‍्लुबर : तामिल वेद तिरुवल्लुबर : श्रीरामचरितामृत 
( अरबी ) 
मुहम्मद, हज़रत सं० : अल्ल्‌ कुरान 
हे ( फ़ारसी ) | 
सादी, शेख : गुलिस्तों सादी, शेख: नीतिबाठिका - 


के 


फ 


बभ-ाआचुह एप द्ठर 


: प्राच्य और पाश्चात्य 


ग्रंथावली 


( यूरोपियन-ऐंग्लोइंडियन ) 
रस्किन. £ सर्वादिय बीसेन्ट. : गुप्तनाद 
ब्लैकी : नीत्युपदेश गा ; कृष्ण तत्व 
मारडेन ; दिव्यजीवन हीराचन्द नेमचन्द : जैनधर्म का 
चेस्टरफ़ील्ड :; कर्तव्यशिक्षा परिचय 
॥ रामतीर्थ.. : रामह्वदय चम्पतराय जैन : आत्मिक मनो- 
' टॉल्स्टॉय... : स्त्री और पुरुष विज्ञान 
रामकृष्ण. : “>कथामुत अरविन्द घोष : धर्म और जातीयता 
: --वाक्यसुधा हा ; योग-प्रदीप 
- विवेकानन्द : भक्ति और वेदांत ». : इस जगत की पहेली 
म : मक्तिरहस्य टी० एल० वास्वानीःसंजीवन सन्देश 
५... $ कर्मयोग ब्रन्टन, पॉल : गुप्तमारत की खोज 
: प्रेमयोग रमण, महर्षि : मैं कौन हूँ ! 


जवाहरलाल नेहरू : पिता के पत्र 
पुत्री के नाम 


हु 


श्ट 
समालोचना--प्राचीन 


अनन्तदास : नामदेव की परिचयी वेणीमाधवदास : मूलगोसाईं चरित 
मा : रविदास की परिचयी शिवलाल पाठक : मानसमयह | 
मीराबाई ! ; नरसी को महेश ,, : मानस-अभिप्राय-दीपक 
जेठमल १ :; हुए्डी नरसी की सरदार कवि : मानस-रहस्य | 


समालोचना--तत्कालीन 
जयगोपालदास : तुलसी-शब्दार्थ- “मोहनलाल बि० पाण्डया : पृथ्वी 


भकाश ६६ राजरासो की प्रथम संरक्षा ८७ 
कृष्णुदास उदासी सं० ; कबीर-पद- यमुनाशइड्र नागर ; रामायण- 
संग्रह १७३ अध्यात्मविचार ८७ 


: विश्वेश्वरदत्त शर्मा : तुलसीदास रामदीन सिंह सं० : हरिश्चन्द्र-कला 


चरितप्रकाश (७७  ठाकुरदास सूरदास सं० ( नन्ददास 


हरिश्चन्द्र : भारतेन्दु-कला ?८३ कत ) पांचे मंजरिओ्रो १८६ 
मन्नालाल शर्मा सं> : मानस- दूधदास, स्वामी : लालदे बिहारी 

शझ्भवली ?८३ का दीवान ८६ 
जानकीदास : मानस-प्रचारिका ८५ देवीप्रसाद शर्मा : कबित्त-रल्ावली 
चहादुरदास ; निद्वन्द रामायण ८५ ( मानस-प्रकाश ) ८६ 


'रसिकेश : रसकौमुदी ( 'विहारी अमीरसिंह : मानस-कोश ६० 
सतसई पर ) “८५  कार्क्िकप्रसाद खतन्री : मीराबाई का 
रामशझ्जभर व्यास: चन्द्रास्त ८५ जीवन-चरिचत्र /६३ 
नवलकिशोर सं० १: तुलसी-पञ्च-  खेमराज श्रीकृष्णदास सं० ! ; 
रत्न ८६ पोडस रामायणसंग्रह ६४ द्वि० 

: श्यामलदास कबिराजा : पृथ्वीराज- राधाक्रष्णदास : नागरीदास जी का 
| रहस्य की नवीनता “८६ जीवन-चरित्र ६४ , 





समालोचना---तत्कालोन 


| इमलकुमारी देवीःगोस्वामी तुलसी- 
| दास जी का जीवन चरित्र !६५ 
| ब्रगन्नाथदास सं० : 


जयप्रकाश- 
सर्वेस्व ६५४ 
राधाकृष्णुदास : कविवर विहारी 
लाल ६५ 
सूयनारायण त्रिपाठी सं+ ; रहिमन- 
शतक ६५४ 


चण्डीप्रधाद सिंह : दत्त कवि ६६ 
अम्बिकादत्त व्यास सं० ; विहारी- 
| बिहार ६८ 
देवीप्रसाद मृंसिफ़ : मीराबाई का 
जीवनचरित्र ६८ 

रामलाल दीक्षित सं७ ; रहिमन- 
शतक 'हृ्ष्र 
तुलसी-सुधाकर 
"६६ 
नूतविहारी रे सं+ ! : भूषण- 
ग्रन्थावली १६०० 

अम्बिकादत्त व्यास : निज दृत्तान्त 
हे । 5 श 
गणाधिप- 
सवस्व ०१ 
महावीरप्रसाद द्विवेदी : हिन्दी 
कालिदास की समालोचना ?०१ 
उमराव सिंह सं ७० : रहीम-रत्ञाकर? ० २ 
इरिचरण सिंह : अनज्भपाल पृथ्वी 
राज समय ०२ 


सुंधाकर द्विवेदी : 


गशेशप्रसाद शर्मा : 


डेंड 


नूत विहारी रे सं० ! : षोडस 
रामायण ०३ 

ब्रजरत्न शर्मा ; सूरदास का जीवन 
चरित्र ०३ 

लोचनदास ; कबीर साहेब का 
जीवनचरित्र ०३ 

नकछेदी तिवारी :कविराज लछिराम 
कबि ०४ 

नूत विहारी रे सं० ; तुलसीदास जू «' 
को ग्रन्थावली ०४ 

बालसुकुन्द वर्मा : बाबू कार्लिक- 
प्रसाद खन्नी का जीवनचरित्र' ०४ 
राधाकृष्णदास : भारतेन्दु - बाबू 
हरिश्चन्द्र का जीवन-चरित्र ?०४ 
रामकृष्ण वर्मा सं ०श्र्‌ व-सर्वस्व ०४ 
शम्भुदास महन्त ; कबीरसिद्धान्त- 
| बोधिनी :०४ 


सहजानन्द स्वामी : आत्मरामायणु 
न + पे १ ०४ 
सुधाकर द्विवेदी सं० : मानस- 


पत्रिका ०४ 
रामस्वरूप शर्मा ! 
गोस्वामी तुलसीदास का जीवन- 


चरित्र '०प 

शिवनन्दन सहाय : सचित्र हरिश- 
चन्द्र ०५ 

कुंवरकन्हैया जू : बुन्देलखण्ड- 
केसरी ०६ 


श्रीमंद्‌:/ 


३४३ 


गुरुसहाय लाल ; मानस-अत्रभिराम 
०्द्‌ 

देवीग्रसाद मुंसिफ़ : सूरदास जी 
का जीवन-चरित्र ०६ 

मुन्नीलाल : बाबू तोताराम का 
जीवन-चरित्र “०६ 

गज्ञाग्रसाद गुप्त:राधाक्ृष्णुदास' ०७ 


व्जनन्दनसहाय : बलदेवप्रसाद 
मिश्र "०७ 

5» : बाबू राधाकृष्णदास की 
जीवनी ०७ 

चेतनदास मथुरादास सं० : हरि. 
सागर ०७ 

महादेव त्रिपाठी : भक्तिग्विलास 
१७० 


। मिश्रबन्धु सं० : देव-ग्रन्थावली' $ ० 
) सकलनारायण पारडेय जैनेन्द्र- 


किशोर की जीवनी ?१» ऐ/# 


गोविन्द गिल्लाभाई : गोविन्द-पग्रन्था- 
वलीं ११ 

भूषण -ग्रन्थावली 
2१२ 
“चन्द्रमौलि सुकुल : मानस-दर्पण 
ढ़ 9 

(7मचन्द्र शुक्न : राधाकृष्णदास का 
जीवन-चरित्र (१३ 

रामजीलाल शर्मा : रामायण- 


|. श्रतनन्धु सं० ; 
$ 


* रामप्रसादशरण 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


रणछोड़दास बड़जीवनदास सं, , 

(नन्ददास कृत) पञ्ममझ्नरी !; ४ 
रामरत्न सनाव्य पूर्ण” वियोग” 

अयोध्यासिंह उपाध्याय सं« ; 

केबीर-वचनावली ?१७ 

विश्वेश्वरदत्त शर्मा : मानस-प्रबोध 

१७ 

शम्भुदास महन्त सं० ; ( कबीर ) 

सारदर्शन १७ 

शिवनन्दन सहाय : गोस्वामी तुलसी- 

दास का जीवन-चरित्र ११७ 

हरिनारायण शर्मा सं० ; सुंदर- 

सार 5८ 

गोपालअसाद शर्मा : हित-चरित्र 

2१६ 

बृहत्‌ कबीर-कसौटी 

१६ द्वि० 

रघुनन्दन प्रसाद निगम सं ० : राम- 

चरितमानस के पंचतत्व ?१६ 

: मानस-अनुबंध 

/१६ 
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१-७ 
रामकलानाथ गौड़ : सेंस्क्वत प्रेम- 
प्रथा १३७ 


"रामगोपाल मोहता : गीता का 


व्यवहारदर्शन ?३७ 


हंसराज अग्रवाल : संस्कृत साहित्य 


का योग ३७ 


'कन्हैयालाल पोद्दार : संस्कृत साहित्य 


का इतिहास इद 


_रामर्सिह ; राजस्थान के लोकगीत 


श्ष 
; 
र्क 


| 


१. 
ड्र् 


'वासुदेव विष्णु मिराशी: कालिदास 


हा ३ प्र 


-मोतीलाल मेनारिया ; राजस्थानी 


साहित्य की रूपरेख ?३६ 
रामचन्द्र मिश्र : चन्द्राभरण, 
१३६ 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


रामावतार शास्त्री : गीता परिशीन 
“कह 

बॉकेबिहारी : ईरान के सूफ़ी कवि 
१९/७ 

मोतीलाल मेनारिया ; डिंगल में 
वीर रस “४० 

राजत्रह्मदुर सिह . संसार के महान्‌ 
साहित्यिक ४७ ! 

रुलियाराम कश्यप : यास्कीय निर- 
क्तान्तागंत निर्ब॑चनों -का वैदिक 
आधार ?४० ! 

विरश्विकुमार बर्आ : असमिया 
साहित्य की रूपरेखा !४० ! 
हरिमोहन भा : भारतीय दर्शन 
परिचय “४० ! 

उपेन्द्रनाथ अश्क : उदू काव्य की 
नई धारा ४१ 

गुदइनाथ जोशी : कन्नड गल्प 


१७१9 
गोपीनाथ कविराज: भारतीय दर्शन- 
शास्त्र !४१ 

भगवानदास ; दशन का प्रयोजन 
३ 

भवानीदयाल  सन्‍्यासी ; वैदिक 
प्राथना ४१ 

गिरिजादत शुक्ल : उदू कवि 


और उनकी कहानियाँ ?४२ 


विभसाषा-साहत्य का अध्ययनत-बाल 


३६७ 


विभाषा-साहित्य का अध्ययन--बांल 


ओऔपाद दामोदर  सातवल्लेकर ; 
मनष्यों की उन्नति का 


सच्चा साधन 59छ 


के घ््डः टर 
3 + सेंवमेधयज्ञ १६ 
» * रुंद्रदेवता का परिचय 2६ 


» * सची शांति का सच्चा उपाय १६ 


श्रीपाद दामोदर सातवल्लेकर $ ब्रह्म- 


चर्य !२२ 
» * वैदिक सर्पविद्या सर 
» * शिवसंकल्प का विजय “२२ 
» + वेद मं क्ृष्रिविद्या. २३ 
» + वेद में लोहे के कारखाने २३ 


» * संध्योपासन : ?२० . ,; बालकों की धर्मशिक्षा “२३ 
33 * ऋग्वेद में रुद्रदेवता १ २७ ये बैटिक राज्यपद्धति १२३ 
» + वैदिक ग्राणविद्या 7२५ » + वैदिक जलविद्या २३ 


» * चैदिक चिकित्सा शास्त्र २१ मा वेद में रोगजंतुशात्र १२३ 
» * वैदिक स्वराज्य की महिमा ,, : आत्मशक्ति का विकास २३ 

०१ , : तक से वेद का अथ २ 
!०५ ५» : वैदिक सम्यता २ 
» + वैदिक धर्म की विशेषता '२३ 
» + संध्या का अनुष्ठान २४ 
» * मानवी अनुवाद र्४ 
» * योगसाधन की:तैयारी ?२४ 


,» + सूर्यमदेव का व्यायाम “२६ 


| 


हा 8 


» * देवता-विचार 

» * ततीस देवता-विचार २१ 

» * शतपथ बोधामृत २१ 

» + वेद में चरखा हट 

| : पेल्यु को दूर करने का उपाय 
्‌ 


विभाषा-साहित्य का अध्ययन--अनूदित 
( संस्कृत-प्राकृत ) 
मेरतुंग ; प्रबंध-चिन्तामणि 
( बंगला ) 


द्विजेन्द्रलाल राय ; कालिदास और दिनेशचन्द्र सेन : रामायणी कथा 
भवभूति रीन्द्रनाथ ठाकुर : प्राचीन-साहित्य 


सतीशचन्द्र विद्याभूषण : भवभूति अरविन्द घोष : गीता को भूमिका 


+ पे 


ल्‍्पैं 


३६८ हिंदी पुस्तक-साहित्य 
( मराठी ) 
बालगज्ञाधघर तिलक : भगवद्गीता, . चिन्तामरिश विनायक वैद्य : महा- 


| रहस्य भारत मीमांसा 
..' चिन्तामणि विनायक वैद्य : रामचरित्र 


( गुजराती ) 
किशोरीलाल घ० मशरूंबाला : गीता-मंथन 
( उर्दू) 
आत्माराम : वेदों में शरीर-विज्ञान 
( यूरोपियन-ऐंग्लो इंडियन ) 


बीसेंट ; मद्राभारत को कथा 


लेखक-सूची 


श्र 


अत्चयकुमार ; रसिक-बिलास रामायण (१), लैखक, मुज़फ्फ़रपुर, ०१ 
अक्षयकुमार मित्र : सिराजुद्दौोला (७ अनु०), अभ्युदय प्रेस, प्रयाग, श्८ 
3 : जब अंग्रेज आए. | मीर क़ासिम | ( ८ अनु० ) 

सस्ता साहित्य मरडल, अजमेर, ३० 

अक्ष॒यत्रट मिश्र ; पुष्पोपहार (१). अन्थकार, विशुद्धानन्द सरस्वती विद्या- 
लय, कलकत्ता, ०३ 

हि : आनन्द-कुसुमोद्यान (१), रज्लाल, कलकत्ता, ०६ 
अक्षुयसिंह वर्मा: अक्षय-नीति-सुधाकर (१७). अनेड़ा राजदरबार, ०४ 
अखा : वाणी (१७ प्रा०), ओरिएण्टल ग्रिन्टिक्ञ प्रेस, बम्बई, ८४ रिप्रिन्ट 
अखिलानन्द शर्मा; दयानन्द दिग्विजय ( ७), इस्डियन प्रेस, इलाहाबाद, १० 
हर : वैदिक वर्णा-व्यवस्था (२०), लेखक, बढार्ये, ११६ 

हे : वेद्रयी समालोचना (२०), लेखक, बदायूं, ?श्य 
अगरचन्द नाहठा, भर्वेरलाल नाहदा : श्री जिनचन्द सूरि (७), शझ्भरदान 
सुमायराज नाइटा, कलकत्ता, ?३६ 

का ऐतिहासिक जैन-काव्य-संग्रह (१६). ,, ,, : दस 

अगर सिंह: [ क्विस्सा ] हक्कीकतराय (७), सुल्तानी प्रेस, लाहौर, 3५ रि० 
, अग्निवेश मुनि : रामायण समयादर्श ( ५७ अनु० ), विश्वनाथ पाठक, 
दशाश्वमेध, बनारस 

,... ; अज्लन-निदान ( १३ अनु० ), आसफ़ी प्रेस, लखनऊ, ८४ 
आग्रदास : ध्यानमञ्लरी ( * प्रा० ), छोटेलाल लक्ष्मीचन्द, लखनऊ, '६८ 
,, * राम-ध्यान-मञ्ञरी (१ प्रा० ), भोलानाथ, अजमर, हमीरपुर, १६०० 
9 : भ्यानमझ्जरी ( £ प्रा० ), नीलकण्ठ द्वारकादास, अयोध्या, ०४ 
 अद्जिरा : संहिता ( १७ अनु ० ), डायमण्ड जुबिली प्रेस, कानपुर, ६६ 


३७२ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


अच्युतानन्द, बी० ए० : गाँव (६) पुस्तक-भण्डार, लहरियासराय, “३६ 
देहाती घरों की सफ़ाई (१३) ,,. », हे 
अजमेरी, मंशी ; देमला सत्ता (१), साहित्य प्रेस, चविरगाव, कोसी, “र८ 


| मथुकरशाह (्‌ ४ ११ 9३ १) 3२ 
अज़ीमबेग चगताई ; कोलतार (२ अनु०), केदारनाथ गुप्त, इलाहा- 

<(रम्यनाशात्रधकन०८रििकााम पाक दान पा आत ५ 
बाद, रे६्‌ 


अन्रिदेव गुप्त विद्यालड्वार : न्याय वैद्यम और विषतंत्र (१३), आरोग्य- 
सिन्धु कार्यालय, कराची, २७ 

झत्रिदेव गुप्त विद्यालक्वार : मलावरोध-चिकित्सा (१३), हिन्दी ग्रन्थ- 
रज्ाकर कार्यालय, बम्बई, ३५ 

: धात्री-शिक्षा (१३), गल्जा-ग्रन्यागार, लखनऊ, २२ 

».... ३ शिशुपालन (१३); 9) 9»... हेहै 
अनन्तदास ; नामदेव की परिचयी (१८ प्रा०), धन्नालाल श्रीबख्श, नहर 
मुहल्ला, अजमेर, ०७ 

: रविदास की परिचयी (१८ प्रा०), साधु लक्ष्मणदास जी, 
हेदराबाद, ( सिध ), २५ 

अनन्तप्रसाद विद्यार्थी, बी० ए० ; मिस्टर चचिल ( ७ ) इणिडियन प्रेस, 
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प्रयाग 
ग्रनन्तराम, परिडत ; अनन्त प्रेमगाणी (१), श्रीकृष्ण भक्ति सत्सज्ग, 
कासूर, ६२ 


... अनन्तराम शास्त्री: रामभक्ति शाखा (१६), साहित्य मन्दिर, गनपत 
रोड, लाहौर, ४१ 

अनन्तसद्ाय अखौरी : अ्रह का फेर (४ ), लेखक, ट्रेनिज्ञ स्कूल 
रॉची, १३ 

अनत्य, अक्षर : सुन्दरी-चरित्र [ दुर्गापाठ भाषा | ( १७ प्रा० ) 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ७६ 

» + अनन्य-अन्थावली ( १७ प्रा० ), सं० सूर्यकुमार वर्मा, नागरी 

प्रेस, बनारस, “१३ * 


लेखक-सू ची ३७२ 


अनन्य, अक्षर : प्रेमदीपिका ( £७प्रा० ), हिन्दुस्तानी अकैडेमी, 
यू० पी०, इलाहाबाद, ३५ 

अनाथदास : विचारमाला [ सटीक ] | १७ प्रा० ), नारायण जी विक्रम 
जी, बम्बई ! ८० द्विं० 

अनादिधन बैनरजी : बन-कुसुम (३), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, “१४ 
: चम्पा फूल (२), गहलक्मी कार्यालय, इलाहाबाद, १४ 
५»... : चोट (३) हिन्दी ग्रन्थ भण्डार कार्यालय, बनारस, २० 
अनूपलाल मण्डल सं 5 : रहिमन-सुधा (१८), सरस्वती मण्डार, पटना, रछ् 
अनूप शर्मा, एम० ए.०, एल० टी० : सिद्धार्थ (१), नाथूराम प्रेमी 


रे 


बम्बई, २७ 
सुमनाझ्ललि (१) +» ६ 
अन्मपूर्णानन्‍्द : महाकवि चच्चा (३), अल्देवदास, बनारस ३२ 


अन्सम्‌ भट्ट : तक॑-संग्रह (+अनु ०) [टीका ० अम्पिकादत्त व्यास |, राधा- 
कुमार व्यास, मानमन्दिर, बनारस, पर४ 

[टीका० माधवानन्द भारती] सिद्ध 
विनायक प्रेस, बनारस, ६० 

: हि , रामपुकार मिश्र, बाँकीपुर, *श्८ रिप्रिप 

अन्नाजी गोविन्द जी इनामदार : गोपीचन्द (४), माऊ गोविन्द शप्पकेन 
य्स्बई, 29७ द्वि० 

अबुल फ़ज्ल : आईन-ए-श्रकबरी (£ अनु ०), रामलाल पांडेय, कानपुर, ३४ 
अबुलफ़ता:पेहे जो किताब हिन्दुस्तानी (१६ बा०),शिक्षा विभाग, बंबई, ६८ 
अब्दुल मजीद ख्वाजा : वीविज्ध-टीचर (१२), लेखक, विहार, . ३० 
अब्दुल रजाक़ : मआसिरल उमरा (८ अनु०) भाग १-२५, नागरी 
प्रचारिणी सभा, बनारस “३३, ३६ 

असयचन्द्र चक्रवर्ती ; भावचन्द्र रहस्य (२), लेखक, बनारस, . ६४ 
अमयानन्द सरस्वती ; शरीर-योग (१७), लेखक, बनारस, है 
खझमनसिंह गोंतिया, जगेश्वरदयाल, इरिश्चन्द्र भारतेन्दु : मदन-मश्लरी 
(४), भारतजीवन प्रेस, बनारस, द्य४ 


श्र 
77 है हट 5१ 


३३४ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


अमरनाथ कपूर ; पत्रदूत (१), लेखक, इलाहाबाद, १३५४१ 
अमरनाथ बली प्रो०, मोइनलाल प्रो० ; भारतीय अथशास्र (६), 
जगतनारायण चोपरा, लाहौर “२३ 

अमरनारायण अग्रवाल, एम० ए० ; समाजवाद की रूपरेखा (६), किताब- 
महल, ज़ीरो रोड, इलाहाबाद 

; ग्रामीण अर्थशासत्र और सहकारिता (६), रामदयाल 

अगरवाला, इलाहाबाद ४१ 

अमरसिंह : अमरकोश (१० अनु०) [ अनुक्रमणी युक्त | वेड्डंटेश्वर 
प्रेस, बम्ब्ई, ८५ 

न नवलकिशीोर प्रेस, लखनऊ, 
दर तृ० 

अमरतिंह : नामप्रकाश (१० अनु०), गुलशन-ए-अहमदी प्रेस, 
हे परताबगढ़, ६६ 

अमर :--शतक (१ अनु०), रामचन्द्र राघव, कल्याण, बम्बई, १४ 
अमानत ; इन्द्र-सभा (४ प्रा०), वज़ीर खरा मुहम्मद, आगरा, *दृ८ 
अमीरअली मीर' : बूढ़े का ब्याह (१), नाथूराम प्रेमी, बम्बई,. ११४ 
। ; सदाचारी बालक (२ बा०) हर 2१७ द्वि० 

५ ; मातृभाषा की महत्ता (५), उदयनारायण तिवारी, 

। इलाहाबाद ३४ 
अमीरसिंह सं० ; रसखान और घनानन्द (१६), इंग्डियन प्रेस इलाहा- 
बाद १३० 

अमीरसिंह, कार्तिकप्रसाद खत्री ; मानस-कोश (१८), इरिप्रकाश प्रेस, 
बनारस : ६० 
अमृतलाल चत्रवर्ती : बिलायत की चिट्ठी (१६), केवलराम चैटरजी, 
है! कलकत्ता, ६३ 

,,.. : सती सुखदेवी हु 0, कृष्णानन्द शर्मा, कलकत्ता, ०३े 

,,. ; उपन्यास-कुसुम भाग (२), भ्रीनारायण चतुर्वेदी, 

ह इलाहाबाद, ०३ 
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अमुतलाल चक्रवर्ती: भरतपुर युद्ध (८), वेझ्डटेश्वर प्रेस, कम्बई, 7१२ 
अम्रृतलाल दुबे : जमालो के मियाँ (३ बा०), मिश्रबन्धु कार्यालय, 
जबलपुर, ३६ 

रु : चम्पाकली (३ बा०) रे मी ० 
अमृतलाल नागर ; अवशेष (३), सरस्वती पुस्तक भण्डार, लखनऊ ८ 
भ : तुलाराम शाजत्री (३), लीडर ग्रेस, इलाहाबाद, ४२ 
अम्बाग्साद : वीर-कलक्ू (४) लेखक, मुरादाबाद "श्र 
अम्बालाल शर्मा, डा० : छुयरोग और उसकी चिकित्सा (१३) नवज्ञीवन 
फार्मेसी, अजमेर, ३६ 

अम्बिकाचरण चटद्टोपाध्याय : एकाक्षर कोश (१०). अमर प्रेस, बनारस, 
ई-॥ 

अम्बिकादत्त ब्यास : महातास कौतुक पचासा (१३) राधाकुमार ब्यास, 
मानमन्दिर, बनारस “3२ 

अम्बिकादत्त व्यास (तथा रामकृष्ण वर्मा): ताश-कौतुक-पच्चीसी (१३) 
रामकृष्ण वर्मा, बनारख भाग १: 'छ०, भाग २ ; ८३ 


५ + ललिता नाटिका (४), हरिप्रकाश प्रेस, बनारस, प्ध्य्ड 
» * चतुरज्ञ-चातुरी (१३), चेस क्लन्न, बनारस श्द्ड 
» « घर्म की धूम (१) खज्जविलास प्रेस, बॉकीपुर है 
» £ कलियुग और घी [प्रहसन] (४), नारायण प्रेस, मुज्ञफफ़रपुर, 
'दद 

3: पावस पचासा (१), खज्जविलास प्रेस, बॉकीपुर घर 
5» +* मन की उमझ्ध (४), नारायण प्रेस, मुज़फफ़रपुर दे 
»  * भारत सौभाग्य नाटक (४), खज्जनविलाप प्रेस, बॉँकीपुर ?प्र७ 
» *+ सुकवि सतसई (१) नारायण प्रेस, मुज्ञफफ़रपुर धर 
5» * गोसडझ्ूट नाटक (४) खद्भविलास प्रेस, बॉकीपुर हे । 
» * केथाकुसुम कलिका (३) राधाकुमार व्यास, मानमन्दिर, बनारस 
हे गट्द्ध 


कक 


» : स्वर्ग-सभा (१७) 


११ है| क हू है 


आओ मन 
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अम्बिकादत्त व्यास : आश्चर्य बृत्तान्त (२), राधाकुमार व्यास, मानमन्दिर, 
बनारस, ६३ 
५». गद्यकाव्य मीमांसा (६), नागरी प्रचारिणी, सभा, बनारस, “६७ 
: ईश्वरइच्छा (१), चन्द्रप्रभा प्रेस, बनारस, हद 
» 5: बिहारी-बिहार (१८), मारत जीवन प्रेस, बनारस, ध्द 
» « रवामी चरितामृत (७), खज्जविलास प्रस, बॉकीपुर,. ६६ 
» : निज बृत्तान्त (१), खज्भविलास प्रेस, बॉकीपुर, ०१ 
: रसीली कजरी (१), राधाकुमार व्यास, मानमन्दिर, बनारस, 
2०४ तु०७ 
अम्बिकाप्रसाद सं० : गद्य-पद्म-संग्रह (१६ बा०), सम्पादक, लखनऊ, 
? &० द्ठि 0 
अम्बिकाप्रसाद गुप्त : सच्चा मित्र भाग १-२, (२), रामलाल वर्मा, 
बनारस, ०६ 
नल सं० : प्रबन्ध-पूर्णिमा (१६), सम्यादक, बनारस, “३१ 
अम्निकाप्रसाद चतुर्वेदी : कोहेनूर (२), इरिदास वैध, कलकत्ता, ?१६ 
अमिकाप्रसाद वर्मा ; अम्बिका-मजनावली (१७), शीतलप्रसाद वर्मा, 
रॉची, ६० 
अस्बिकाप्रसाद वाजपेयी : हिन्दुओं की राज्यकल्पना (१४), भारतमित्र 
प्रेस, कलकत्ता, १३ 
» : भारतीय शासनपद्धति भाग १, (६), प्रतापनारायण वाजपेयी, 
कलकत्ता, १५ 
: हिन्दूराज्य-शासत्र (१५), हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, ?३१ 
४ + हिन्दी पर फ़ारसी का प्रभाव (१०), हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग ३७ 
» + हिन्दुस्तानी मुहावरे (१०), लेखक, भुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, कल- 
कत्ता १४० 
अयोध्याप्रसाद खत्नी : मोलवी स्टाइल की हिन्दी का छुंद-मेद (१०) 
अन्थकार, मुजफफ़रपुर, ८७ . 


49 
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अयोध्याप्रसाद खन्री:खड़ी बोली का पद्म(१०), नारायण प्रेस, मुज़फफर- 
पुर, ८७ 

ग : खड़ी बोली आन्दोलन (१०), ग्रन्थकार ,, पद 
अयोध्याप्रसाद गोयलीय : जैन वीरों का इतिहास और हमारा पतन (८), 

| जैन-मित्र-मण्डल, दरीबा, दिल्‍ली, ३० 
५: मौर्य साम्राज्य के जैन वीर (८) ,, इक अड के 
अयोध्याप्रसाद शर्मा सं० : रहिमन-विनोद (१८), लक्ष्मीधर वाजपेयी 
इलाहाबाद, रस 

अयोध्यासिंह उपाध्याय : ग्रद्यम्मन विजय, (४), भारत जीवन प्रेस, बनारस 
तर 8 | 

प्रमकानता (२) 5 बनारस ?६४ हँ 

./» : रुक्मिणी-परिणय (४), लेखक, निज्ञामाबाठ, आजमगढ़, ६४ 
» .+ ठेठ हिन्दी का ठ।ठ (२), खज्नविलास प्रेस, बॉकीपुर, ६६ 


८५: रसिक रहस्य (१) ह न श्र 
, : प्रेमम्बाबु-वारिधि (५), वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई १9६०० 
गम : प्रम-प्रपश्च (१) ५ रा "9६०० 
».. :प्रेमाम्बु-प्रश्रनण (१) .,. ऐ ०१ 
मह : प्रेमाम्बु-प्रवाह (१) हे हे १०१ 

., : उपदेश-कुसुम (१७), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, “०१ 
: प्रेम-पुष्पोपहर (१', खज्भविलास प्रेस, बॉकीपुर, ०४ 

१ ह उद्बोधन (१) १" ११ १9 ०६ 
१5 : अधखिला फूल (२) ,, हे 55 ०७ 
१9 काव्योपवन (१) 45 ं 95 7०ह 
हि प्रिय प्रवास (१) हे की हि है 
»... : कमबीर / १), महादेवप्रसाद सेठ, कलकत्ता, "१६ 
ही  पद्य-प्रमोद (१), रामदहिन मिश्र, बॉकीपुर, ११७ 
».. ; बाल-विनोद (१ बा०) मर हे ११७ 


9... * ऋतु-मुकुर (१), हिन्दी प्रेस, इलाहाबाद, ११७ 


इै७प 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


अयोध्यासिंह उपाध्याय : विनोद-बराटिका (१ बा०), लक्ष्मी बेझलठेश्वर प्रेस, 


के 


्क। 


कल्याण, २२ 
: चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, (१) खज्जविलास प्रेस, 


बॉकोपुर, ?१३ 
: पद्म-ग्रसून (१), पुस्तक भण्डार, लद्दरियासराय, . 'श्पू 
: बाल-विलास (१ बा०), १) २५ 


: बोल-चाल (१ बा०), खज्जविलास प्रेस, बॉकीपुर, ८ 
: बाल-विभव (१ बा०) जगन्नाथप्रसाद सिन्हा, सारन, “२६ 
: रस-कलश (६), हिन्दी पुस्तक भण्डार, लहरियासराय, ३१ 
: हिन्दी भाषा और उसके साहित्य का विकाश्न (१६), 
विश्वविद्यालय, पटना, “३४ 

: कल्पलता (१), ग़ज्ञा फ़ाइन आर“ प्रेस, लखनऊ, “३७ 
: बाल-कवितावली (१ बा०), प्रभ्॒दत्त शर्मा, इटाबा, ३६ 
: वेदेही वनवास (१), हिन्दी साहित्य कुटीर, बनारस, ३६ 
: विभूतिमती ब्रजमाषा (१६ , ब्रज साहित्य ग्रन्थमाला, 
बुन्दावन, ४० 

: पवित्र पर्व -(१), रामनारायण लाल, इलाहाबाद, ४१ 


सं० : कबीर-बचनावली (१८), नागरी प्रचारिणी सभा, 


बनारस, १७ 


अरविन्द घोष : गीता की भूमिका (२० अनु»). श्रीकृष्ण पाण्डेय, कल- 


कत्ता, २३ 

: धर्म और जातीयता (१७ अनु०), जीतमल लूखिया, 
अजमेर, ?२३ 

: माता (५ अनु ०), गीता प्रेस, गोरखपुर, श्र 
: इमारी स्वतन्त्रता कैसी हो ? (६ अनु ०), सूर्यबलीसिंद, 
बनारस, ३५ 

: क्या भारत सम्य है ! (६ अनु ०), ,,  » ३४ 
: योग-प्रदीप (१७ अनु ०), मदनगोपाल गारोदिया, कलकत्ता, 


9 
३६ 
: इस जगत की पहेली (१७ अनु० 9 9 59 7३२७ 
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अजुनदास केडिया, सेठ; भारतीभूप॒ण (६), भारतीभूषण कार्यालय, 
ह बनारस, ३० 
अरजनसिह कुनपाव : वेदान्तसार-संग्रह (१७), शमशेर बहादुर प्रेस, 
हु अहमदाबाद, ७० 
अलबेली अलि : समय-प्रबन्ब-पदावली (१ प्रा०), दरिप्रकाश प्रेस, 
ब्रनारस, १६०० 

ख्रलाराम सागर, स्वामी : कांग्रेस पुकार मझ़्री (६), धार्मिक प्रेस, 
इलाहाबाद, ६२ 

गली मुहिब्ब खाँ : खठ्मल बाईसी (१ प्रा०), चन्द्रप्रमा प्रेस, बनारस ६६ 
अल्ताफ़ हुसैन हाली : विधवा-प्रार्थाना (१ अनु०) कृष्णुलाल वर्मा, 
लेडी हार्डिज रोड, अम्बई, २० 

अल्वेरूनी :--का भारत (६ अनु०) भाग १-३, इईस्डियन प्रेंलस, इलाहा- 
बाद. र६ 

ग्रवध उपाध्याय : हिन्दी साहित्य (१६), रामनारायण लाल, इलाहाव 5, १३० 
अ्रवधनारायण : बिमाता (२), ( पुस्तक-भंडार, लहरियासराय, २३ 
भ्रवधविद्दारालाल, छुशी : वर्ण-निर्णय (१७), लेखक, इटावा, ४४ 
अविनाशचन्द्र दास : प्रतिमा (२ अनु०), नाथूराम प्रेमी, बम्बई, २२ 
“ओ्शरक अली : हिन्दुस्तानी (१६ बा०), द्विंतीय पुस्तक, लेखक, बम्बई ६७ 
अशरफ्‌ महमूद काजी : निमल्तरण (१), लेखक, ऐज्रीकल्चरल रिसिचे 
इन्स्टीव्यूड, नागपुर १३६ 

हु ५. अन्तिम आशा (१) सीताबल्‍दी, नागपुर, ३६ 
ग्रशरफ़ी मिश्रःघनकुवेर कारनेगी (७), हिन्दी पुस्तक ऐजेसी, कलकत्ता, ' २४ 
अश्वधोष : सौन्दरानन्द महाकाव्य (१ अनु०), गंगा फ़ाइन आदर प्रेस, 


लखनऊ, रष्र 
अशिवनीकुमार दत्त : भक्तियोग (१७ अनु०),; शा पुस्तक ऐजेंसी, 
कलकत्ता, २२ 


: प्रेम (४. अन्‌ ०), हा हा है 4 


हे 


३०० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


अश्विनीकुमार दत्त : कर्मयोग (१७ अनु०), हिन्दी पुस्तक भर्डार, 
१८१, हरिसन रोड, कलकत्ता ?२१ 

अष्टावक्र :--वेदांत ग्रंथ (१७ अनु ०), श्ञानसागर प्रेस, बम्बई ८६ 
,, +-(१७ अनु ०), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ जे 
अशोक, एम० ए० ; मिश्र देश की कहानियाँ (३ बा०) सस्ता साहित्य 
मंडल, नई दिल्‍ली, ३६ 


हे : सीख की कहानियाँ (३ बा०) ,, 
५ ; कथा-कहानी (३बा०) ,, 
ञ्ां 


आत्माराम ; विमक्ति-संवाद (१०), लाला सीताराम जन, लुधियाना, '४१ 
आत्माराम ; रसायन इतिहास-सम्बन्धी कुछु लेख (१४), विज्ञान परिषद, 
इलाहाबाद, श्८! 

आत्माराम : वेदों में शरीर-विज्ञान (२० अनु), बड़ौदा, “१६ 
आत्माराम जी आनन्दविज्रय जी, जेन तत्वादर्श ग्रंथ (१७), भीमसी 
माणिक, बम्बई, ८४ 

आत्माराम देवकर : मनमोहिनी (२), लहरी ग्रन्थमाला कार्यालय, 


जबलपुर, १४ 

9) : स्नेहलता (३), लहरी प्रेस, बनारस, ः्र्४ 
हे : सोने की मछली, बन्दर की चलनी, सीताफल की 
चोरी, माखनमाला (३ बा०), नरमंदाप्रसाद मिश्र, 

जचलपुर, ४० 


आदितराम जोशतराम तथा जोशी मनसुखराम ; कलगीनी लावनियो (१), 
मोतीलाल मगनलाल, अहमदाबाद, ८७ 

आदित्यराम भट्टाचार्य, मुहमम्द जकाउल्‍ला ; वीजगणित (१४), भाग १ 
गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद, ७४ 

आदित्यराम बेकछठराम : संगीतादित्य (११) भाग १, केशवराम 
आदित्यराम, वाधवान, /६०- 
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आयद्यादत ठाकुर: पाली-प्रबोध (१०), गंगा फ़ाइन आए प्रेस, 

लखनऊ, रद 
अ।नन्दकिशोर मेहता : गुरुगोविंद सिंह जी (७), लेखक, लाहौर, '१४ 
आनन्दकुमार : जादू की कद्ानियाँ (३ बा०) हिन्दी मन्दिर म्रेस, इलाहा- 


बाद, ३२ 
हि : राछ्सों की कहानियाँ (३ बआा०), हेड 
का : इतिह्मसों की कहानियाँ (बा०) हे ला 
५... + बेलभदर (३ बा०) 8... 9. रेड 
हि ; मधुबन (१) 35 9. रे 
)+ ; पुष्पवाण (१) 53 9 रेप 
,,... ; समाज और साहित्य (६) ७... 9७ रेहि 
». : सारिका (१) 3) ७... 9 रेंदे 


१ 


ग्रानन्दकुमार ; मालिनी (१) परमेश्वरीलाल गुप्त, आजमगढ़, ३५ 
आनन्दकमार स्वामी : भारतीय शिल्पकला का उद्देश्य (११ अनु»), 
इश्डियन सोसाइटी आप ओरिएश्टल आदस, कलकत्ता, १३ 

आनन्द कौसल्यायन, भदन्त ; बुद्ध और उनके अनुचर (८), केदारनाथ 
गुप्त, इलाहाबाद, ?३७ 

आनन्‍्दप्रसाद खत्री : संसार-स्वप्त (४), लेखक, बनारस, ११३ 
आनन्दभिन्तु सरस्वती : भावना (५४) भारतीय ग्रन्थमाला, दन्दावन, २८ 
आनन्द विहारीलाल ; रसायन शासश्र (१४), नागरी प्रचारिणी सभा, 
आरा, ०६ 

आनन्दस्वरूप ( साहब जी महाराज ) ५ सत्सद्ञ के उपदेश (१७) भाग १, 
ब्रजवासीलाल, आगरा, १२७ 

: संसारचक्र (४), राधास्वामी सत्सक्ष सभा, दयालबाग, 
आगरा, ३२ 

आनन्दस्वरूप (साहब जी महाराज) : यथार्थप्रकाश (१७), राधास्वामी 
सत्सड्भ सभा, दयालबाग, आगरा, ३६ 

आनन्दस्वरूप : आसनों के व्यायाम (१३),जगपति चतुर्वेदी, इलाहाबाद, ३५४ 


४) 


' इेघर हिंदी पुस्तक-साहित्य 


आनन्द स्वामी राजवैद्य, एम० ए० : नाड़ी-दर्शन (१३), लीडर प्रेस, 
| इलाहाबाद, १३६ 
अऋनन्दिप्रसाद श्रीवास्तवःकुर्बानी (१),राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर, जबलपुर, ५३ 
४ ५, : उषाकाल (१) रामनारायणलाल, इलाहाबाद, १३७ 
(>+ भाँकी (१); गांधी हिन्दी पुस्तक भण्डार, इलाहाबाद, !३० 

५... अछूत (४), लेखक, इलाहाबाद, १३० 

; मकरनन्‍्द (२) ११ 9१ ३३ 
आपस्तम्ब :--गह्मसूत् ( १७ अनु० ) [ टीका, भीमसेन शर्मा | वेद- 
प्रकाश प्रेस, इटावा, ०५ 

आमोदिनी घोष सं० : शतगान ( १६ अनु ० ), हरेन्द्रचन्द्र देव, देहरा- 
भर इ दून, | ३ १ हे 
आरजू ; भाँसी-पतन (४), शिवरामदास गुप्त, बनारस, “रहे 
अ्रार्सीप्रसाद सिंह : कलापी (१), अन्थमाला कार्यालय, बॉकीपुर, ३८ 
; खोटा सिक्का (१), तारा मण्डल, रोसड़ा, दरमँजीं, ४२ 

: : सश्लयिता (१) )2 १5 ४२ 

११ : पद्धपल्लव. (३) 9 छः "४२ 
आर्य. ; आर्यमटीयम्‌ ( १४ अनु० ), आय पब्लिशिज्ञ आफ़िस, 
मधुरापुर, मुजफ्फरपुर, १६ रिप्रिन्ट 

आर्थमुनि, परिडित : सदर्शनादर्श (१७), देवदत्त शर्मा, लाहौर, १५४ 
५: वेदान्ततत्व-कौमुदी (२०) पञ्ञाब प्रिन्टिज्ञ बक्से, लाहौर, १४ 

: वैदिक काल का इतिहास (८), देवदत्त शर्मा, करनवास, 
बुलन्दशहर, २४ 


आयेशूर : जातक ( ३ अनु० ) दयानन्द प्रेस, लहदौर, १३७ 
आलम और शेख : श्रालम केलि (१ प्रा० ) उमाशकँर मेहता, 
बनारस, २१ 


श्राल्कट, कर्नल : भारत त्रिकालिक दशा ( ८ अनु० ), काशीनाथ 
खन्नी, सिरसा, इलाहाबाद, ८६ द्िं० 


लेखक-सूची इे८३ 


आवर्धरी, लॉर्ड ; प्राकृतिक सौन्दर्य ( १४ अनु० ) हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, 
कलकत्ता, २६ 


इच्छाराम सूर्यराम देसाई: कला-विलास (२ अनु० ), किसनलाल, 
कह जप कालबादेवी रोड, बम्बई, ६४ 
इत्सिकू : भारतयात्रा ( £ अनु० ), इणस्डियन प्रेस, इलाहाबाद ३६ 
हन्द्रजीत नारायण, एम० ए० : वह जग (२), नवीन प्रकाशन मन्दिर, 
मानमन्दिर, काशी, ४२ 
इन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय : खुदीराम या गरीबदास ( > अनु० ) वज्भवासी 
जज प्रेस, कलकत्ता, ०७... 
इन्द्रनारायण, अवस्थी : भाषाशिक्षा, विधान (१६), नवलकिशोर प्रेस, 


लखनऊ, ३१५ 
इन्द्रभान, लाला : दम्पतिविलास (१), मथुरा प्रेस, आगरा, १६४ 
इन्द्र वसावड़ा : घर को राह (२), सरस्वती प्रेस, काशी, हि 


»... * शोभा ( २ अनु « ), एस० सी० पारीख, नवसजेन अन्था- 

ि वली, पनकोर नाका, अहमदाबाद, इ८् 

. +.. : बड़े म्यां ( ४ अनु० ), सरस्वती प्रेस, काशी, . 'इ८ 
इन्द्र विद्यावाचस्पति ; संस्कृत साहित्य का ऐतिहासिक अनुशीलन (२०) 
गुरुकुल प्रेस, कांगड़ी, १६ 

: मदहाबीर गैरीबाल्डी (७), साहित्य परिषद्‌, गुरुकुल, 

कांगड़ी, २० 

» : जवाहरलाल नेहरू (७), विजय पुस्तक भण्डार, दिल्ली, ३६ 

» + अपराधी कौन (२), मुद्रक अजेन प्रेस, दिल्ली, १३७ 

इन्द्र विद्यावाचस्पति : मुशल साम्राज्य का क्षय और उसके कारण (८), 
नाथूराम प्रेमी, बस्बई, ३८ 

3४ : ज़मींदार (२), इस्डियन प्रेस, इलाहाबाद, ४२ 

के : उपनिषदों की भूमिका (२०), लेखक, ग़ुरुकुल, 

- कांगड़ी, १३ 


८४ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


इन्द्र विद्यावाचस्पतिः राष्ट्रों की उन्नति (६) लेखक, गुरुकुल, कांगड़ी ११४ 

99 प्रिन्त जिस्माक (७) १9 १3 १5 १४ 

इन्द्राजी भगवान जी : शिल्प शास्रान्तगंत आयतत्व (१४), पुस्तक 
प्रसारक मण्डली, प्रभास पाटन, ६७ 

, इंशा अल्लाह खां : झुँवर उदैमान चरित्र (३ प्रचारिणी), एग्लो 
ह ओरिएरण्टल प्रेस, लखनऊ, ०५ रिप्रिंट 
; रानी केतकी की कहद्दानी (३ प्रा० ), नागरी प्रचारिणी 

सभा, बनारस, ८ 

इबादुर॑हमान खाँ, डाक्टर, सं० : कताई (१२ बा०); भाग १-२ राम- 
दयाल अग्रवाला, इलाहाबाद, ४१ 


५». : मिद्दी के काम (१२ बा०) है ४१ 

,, : खेती और बागबानी (श२बा०) ५.» ४१ 

५ मधुमक्खी पालन (१२ बा०) + ४१ 
इब्न बतूता :--की भारतयात्रा (£ अनु०), काशी विद्यापीठ 
बनारस, ३१ 


है] वाशिज्ञग्न : रिपवान विज्लडल (२ अनु०) ( उपाध्याय ) 
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है हेनरी $ समाज के स्तम्म (४ अनु ०), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, ३८ 
ड््र 


खज्जविलास प्रेस, बाँकीपुर, ६६ 
_/ इलाचन्द्र जोशी : घृणामयी (२), नाथूराम प्रेमी, बम्बई १२६ 
हे : विजनवती (१) श्ञानपाल सेठिया, बीकानेर, 72७ 
न्‍;  साहित्य-सजना (६) छात्रहितकारी पुस्तक-माला, 


प्रयाग, ४० 

» ./ : पर्दे की राना (२), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, १७१ 
» “ : समन्यासी, (२) लीडर प्रेस, इलाहाबाद, १७१ 
$; ऐतिहासिक कथाएँ (८ बा०) हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग, ४२ 


इल्बर्ट, सर कोर्टनी ; पार्ल्यामेण्ट (£ अनु०), राजपूताना हिन्दी साहित्य 
सभा, भालरापादन, /१७ 


लेखक-सूची श्घ५ 


ई 


ईश्वरचन्द्र विद्यासागर : विधवा-विवाह (४ अनु०), ब्रह्मशझ्ूर मिश्र, 
बनारस, ८१ 

,.. ४ चरितावली (८ अनु०), खज्भविलास प्रेस, बॉकीपुर, ६६ 
ईश्वरदास जगन्नाथ : द्रौपदी-आख्यान (१), सूरजमल मुभदूवाला, 
बम्बई, प्य४ 

ईश्वरदास जालान : लिमिटेड कम्पनियों (६), राजस्थान एजेन्सी, 
८८/१ रामकुमार रक्षित लेन, कलकत्ता, २३ 

ईश्वरीप्रताप नारायण राय : रहस्यकाव्य-श्रज्ञार (१), लेखक, पडरौना, 
गोरखपुर, ७४ 

ईश्वरीप्रसाद नारायणसिंह, महाराजा : चित्र-चन्द्रिका (१), नवलकिशोर 
प्रेस, लखनऊ, ७४ 

' इईवरीप्रसाद शर्मा : हिरएमयी (२), भारतजीवन प्रेस, बनारस, *«०८ 


१9 * कोकिला (२); 92 95 १3५ ग्ण्ष्र 
,... 5 स्वर्णंमयी (२), विश्वेश्वरप्रसाद वर्मा, नेपाली खपरा, 

बनारस, १० 
39 : मागधी कुसुम ११ 99 99 है 
»... + नलिनी बाबू (२) बस पे. ७ 


»... $ गल्पमाला (३), इरिदास ऐड कम्पनी, कलकत्ता, £२ 
ईश्वरीप्रसाद शर्मा ; हिन्दी-बद्धला कोष (१०), हरिदास ऐड कम्पनी, 
कलकत्ता, १५ 

: चन्द्रधर (२), लक्ष्मीचन्द जैन लाइब्रेरी, आगरा, श८ 
: अन्योक्ति-तरक्षिणी (१), इरिश्चन्द्र ऐरड ब्रदर, मदारणेट 
अलीगढ़, २० 

१:  सातृवन्दना (१), १9 37 9५ और “५ 
कक : सौरभ (१), लेखक, आरा, २१ 
: सन्‌ सत्तावन का ग़दर (८), उमादत्त शर्मा, कलकत्ता, २४ 


हक है मे. ॒ 


३ 


डप५ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


ईश्वरीप्रसाद शर्मा : सूर्योदय (४), बर्मन प्रेस, कलकत्ता ,, ही] 

न्‍ : चना चबेना, (१ बा०), शिवपूजन सहाय, आरा, ?२४ 
क्‍ : रंगीली दुनिया (४), ;; है २६ 
ईसप ;--की कहानियाँ (३ अनु०) भाग १, काशीनाथ गोपाल 


गोलवालकर, इन्दौर, १७ 


उ 


उइह्ार, जी० ई० : जापान की राजनीतिक प्रगति (८ अनु०), मुकुन्दी- 
लाल श्रीवास्तव, बनारस, “२१ 

उत्तमचन्द मोहता : भारतीय गोशालाएं (६), युवक समिति, सिरसा 
ह पञ्चञाब, ४० 
उत्तमराम नवतमराम कवि : विवाह-वर्शन (१), छुंगनलाल मगनलाल 
प्रेस, अहमदाबाद, ७१ 

'उदयनाथ तथा शिवनाथ ; रसचन्द्रोदय वा रससूष्टि (६ प्रा०), नवत्न- 
किशोर प्रेस, लखनऊ, ८१ 

डदयनारायण वाजपेयी : प्राचीन भारतबासियों की विदेश यात्रा और 
वैदेशिक व्यापार (८), हिन्दी ग्रन्थ-प्रसारक मश्डली, औरैया, 

ह इटावा, ११ 

हर : स्वदेश-प्रेम (६), ओंकार प्रेस, इलाहाबाद, १७ 
उदयमान लाल : भानु-विरहावली (१), जैन प्रेस, लखनऊ १६ ७ 
हू भान-प्रकाशिका (१), नवलकिशोर प्रेत, लखनऊ, ०६ 
उदयराम कवि : मोजदीन मेहताब (२), जीवाराम, अजरामर, गौड़, 
भूजानगर, ६३ 

उदयवीरसिह॑.: राजनैतिक प्रपञ्ञ (३), ज्योतिस्वरूप, अलीगढ़, ?१७ 
उदयशड्र भट्ट : तक्कशिला (१), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, हट 
५»... 9 चन्धगुप्त मौर्य (४), ; हे रे 

».. > विक्रमादित्य (४) हिन्दी भवन, लाहोर, १३३ 


लेखक-सू ची इ८७- 


उदयशझ्ूर भट्ट : दाहर या सिन्ध-पतन (४), पश्चाब संस्कृत पुस्तकालय, 


लाहौर, “३४ 
५». 5राका (१) न दी 2 
५... : अम्बा (४), मोतोलाल बनारसीदास, लाहौर श्ट्कू 
..... ; मत्य्यगन्धा (४), पशञ्चाब संस्कृत पुस्तकालय, लाहौर, “३७ 
3... : सागर-विजय (४), मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर, ३७ 
४»... : विश्वामित्र (४), सरस्वती प्रेस, बनारस, “ड्द 


: मानसी (१), मोतीलाल बनारसीठास, लाहौर, हा 
,,... : विसर्जन (५), सूरी ब्रदर्स, गनपतरोड, लाहौर, ३६ 
9. कमला (४/॥ १: १5 हे 
राधा (४), नाथूराम प्रेमी, अम्पई, 


“पेन्द्रनाथ “अश्क : जय-पराजय / ४), मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर 
ग्रे 


। 
40 


42 


न 
+> ४3. [770 


न्न्दी 

के ; स्वर्ग की भलक (४) हे का , इि८ 
न : सितारों के खेल (२), भारती भण्डार, लीडर प्रेस. प्रयाग 
8 १७७ 


दूं काव्य की एक नई धारा (२०), हिन्दुस्तानी एकेडेमो, 
यू>० पी०, इलाहाबाद, ४१५ 
५... : ऊर्मिमयाँ (१), लोडर प्रेठ, इलाहाबाद श्र 
उपेद्धरनाथदास गुप्त : दर्जी (१२), हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, “२३ 
उमरावसिंह : छुन्दोमहोद्धि-पिज्ञत्त (६), नथमलदास, मेरठ, . छपथ 
५ सें० : रहीम-रज्ञाकर (१८), लक्ष्मी वेझ्लठेश्वर प्रेस, कल्याण, ०२ 
उमरावर्सिह कारुणिक! : महाकवि अकबर और उनका काव्य (२०), 
ज्ञानप्रकाश मन्दिर, माछुरा, मेरठ, 

हे : उपयोगितावाद (१५) म 
उमादत्त शर्मा सं> : भारतीय देशभरक्तों के कारावास की कहानी (८), 
राजस्थान ऐजेन्सी, कलकत्ता, *२१ द्वि० 
उमानाथ मिश्र : खेतीबारी (१२) भाग १,खद्भविलास प्रेस, शॉकीपुर, ८६ 


# 


श्र ४ ण 


बच 


इ्घ८ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


उमाशझ्ूर वाजपेयी, एम० ए.०, उमेश : ह्जमारती (१), गज्ला क्राईन 
आट प्रेस, लखनऊ, ३६ 

उमाशड्डूर शुक्ल सं० ; ननन्‍्ददास (१८), प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग, ४० 
उमेश मिश्र, डा० : विद्यापति ठाकुर (२),हिन्दुस्तानी एकेडर्सी यू> पी७ 
प्रयाग, “३ 

उम्मेदलाल हरगोविन्द : कीरतनावली (१६), गुजरात ट्रेक्‍्ट एड बुक 
सोसाइटी, सूरत, “६७ 


४ उषादेवी मित्रा : पिया (२), सरस्वती प्रेस, बनारस, २७ 
५». : वचन का मोल (२) ;. न , ३६ 
हा जीवन की मुस्कान (२) ,, ५ ५... ३६ 
१) : पथचारी (२) 5 5 9! गई ४० 
,,.. : सान्ध्य पूरबी (२) प्रभात साहित्य कुटर, झाजमगढ़ ४१ 
५... : नीम चमेली (३), इण्डियन प्रेस, प्रयाग १८१ 


उसमान ; चित्रावली (२ ग्रा०) खण्ड १-३, नागरी प्र< प्मा,बनारस १३ 


उ 
ऊमरदान : ऊमर काव्य (१), अज्जु नसिंह. जोधपुर, !३७ 
ऊर्मिला शास्त्री : कारागार (£),रवि फ़ाइन आए प्रिशिट़ प्रेम, लाहौर, ३१ 


न. 
“ुषभचरण जैन : मास्टर साहिब (२) हिन्दी पुस्तक कार्यालय ,दिल्ली २७ 


» 5 वेश्या-पुत्र (२),मुद्रक मराठी प्रेस, दिल्ली (प्रकाशक अज्ञात) २६ 
ऋषमभचरण जैन : ग़दर (२), मुद्रक जंगीदा आ्ह्मण प्रेस, दिल्ञौ. ३० 


7 / बुरकेवाली (२) १) )१ १5 7३० 
3. : सत्याग्रह (२) ध है ७... ३० 
9१ : रहस्यमयी ( २) इन आठ प्रिश्टिकृ कार्टेज, इलाहाबाद, ३१ 
५»... : भाई (२), गल्ला फ़ाइन आर्ट प्रेस, लखनऊ: ३१ 
» :* भाग्य (२) »' 8... जे ३१ 


लेखक-सूची ३८६ 


उयभाचरण जैन : मघुकरों (२), साग १-२, झुद्रक जंगीदा ब्राह्मण प्ररु 


दिल्‍ली ३३ 

५... मन्दिर-दीप (२), सुद्रक, रूपवाणी प्रिण्टिज्ञ हाउस 

दिल्‍ली, २६ 

5». :£डुरादाफरोश (२ - का ७ हे 

७. चाँद रात (२) » ७ र्१ 

39 : चम्पाकली २) 9१ १9 959 ३७ 

४». £मयखाना (२)  » है ३ दे 

,. : 'देल्ली का व्यमिचार (२), राजस्थान बुकडिपो, नई सड़क 

दिल्‍ली, इद 

५... : हर हाईनस (२), खुद्रक रूपवाणी ग्रिश्टिग हाउस, 
दिल्‍ली, 

... : तीन इक्के (२), साहित्द-मंडल, २२ दरियागंज दिल्ली, ३६ 

». + दुराचर के अडु (२), ,; गा ) 4० 

ऋषिनाथ : अलझ्लार- मणि-मज्जूधा (८ ग्रा>) भद्दाचाय एण्ड कंपनी 

बनारस, ८२ 

ऋषिलाल साहु: पावस-प्रेमलता , ५),लेखक, गौरा बादशाहपुर, जौनपुर ८ ७ 

कर 
“एक ग्रेजुएट” : साम्यवाद (६), प्रताप प्रेस, कानपुर, २० 


ए.० बी० लट्टे, दीवानबरह्मदुर : संसार की संघ शासन प्रणालियाँ (६), मध्य- 
भारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर, ३६ ! 
“एक पत्रकार : अन्तरराष्ट्रीय राजनीति शब्द-कोष (५ ०), रामनाथ कामेश्वर- 
नाथ, लखनऊ ०२ 
एक भारतीय हृदय : मारतमक्त ऐंक्‍्यूज़ (७), गाँधी हिन्दी पुस्तक- 
भण्डार, बस्बई, २२ 
,,.. ; केशवचन्द्र सेन (७), गल्ला फाइन आटे प्रेस, लखनऊ, २० 
“एक विधवा : र्री-विलाप (१), आयंदर्पण प्रेस, शाइजहांपुर, ८२ 


8६० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


ध्क 


ए्‌ | 
ऐलेन, जेम्स : उन्नति का मार्ग (१५ अनु ०), चौधरी ऐड सन्‍्स, बनारस, 
३७ ! 
रे : शान्ति की ओर (१४ अनु०) मै 39. जो 
बी : सफलता के सात साधन (१५ अनु ०, ),... ३७ 
ऐडीसन : केटो-कृतान्त (४ अनु ०), तोताराम वकील, अलीगढ़, ७६ 
2: ॥। 


ओोझारदास शर्माःउपासना तत्व प्रदीपिका (१ ७), वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, ०५ 
ओड्ारनाथ दिनकर : उस ओर .(१), मुद्रक, ओझ्ार प्रिणिटज्ष प्रेत 


अजमेर, ०६ 
ओड्ारनाथ वाजपेयी : लक्ष्मी (२), श्रोड्डार प्रेस, इलाहाबाद, श्र तु' 
)) शान्ता (२) )) ३) है 


ओड्डारनाथ शर्मा : वैक्युअम ब्रेक (१२), उद्योग-मन्दिर, अजमेर ३: 

५». 5: यान्त्रिक चित्रकारी (भाग १) (१२) ,, ,, 9» 
: लोहा और उस पर पानी चढ़ाना (१२) 2३ 
दा लाल शिवलाल शर्मा : नमूना-ए-ज़ेवरात (१२), लेखक 
११६, कालबादेवी रोड, बम्बई ६ 
20%4804./80 ० एफ़० : क्रान्तिचक्र (२श्ननु ०), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, 
॥। *३६ 






-ध्छ 
च्च 


कः 
कणाद ; वेशेषिक सूत्रम्‌ (१७ अनु०), बेड्डुटेश्वर प्रेस, बम्बई, . ६७ 
. : वैशेषिक दशन (१७ अनु०) महेशप्रसाद, मुरादाबाद, . ध८ 
»५ +...),. 93 (१७ अनु०) आये पुस्तक-मवन, माईथान, आगरा 
कण्ठमणि शास्त्री :कॉकरोली का इतिहास (£ ), विद्याविभाग, कॉकरोली, २ 
कनाईलाल दे रे :मीना-विज्ञान (१२), मीना प्रचार कार्यालय, कलकत्ता, २७ 
कनिद्धम : सिक्‍ख इतिहास (८ ग्रनु ०), नटबर चक्रवर्ती, कलकत्ता, ०६ 


लेखक-सूची ३६ * 


कन्नोमल, एम० ए० : भारतवध के घुरन्धर कवि (२०), फ्लचद्‌ बेलनगंज, 
आगरा 

: हबंट स्पेन्सर की अज्ञेय मीमांसा (२०); इण्डियन 
प्रेस, प्रयाग, १६ 

: हर्बंट स्पेसर की ज्ञेय मीमांसा (२०), ईण्डियन 

प्रेस, इलाहाबाद, १६ द्वि० 

; हिन्दी प्रचार के उपयोगी साधन (१०); 

फूलचन्द, बेलनगञ्ल, आगरा, १२०० 

का : संसार को भारत का सन्देश (£), राष्ट्रीय 
हिन्दी मन्दिर, जबलपुर, २३ 

क्‍ : बाह स्पत्य. अर्थशासत्र (२०), पल्ाब सस्कृत 
पुस्तकालय, सैदमिद्ठा बाज़ार, लाहौर, २४ 

कन्हैयाप्रसाद मिश्र : विद्याशक्ति (१), जे० एन० शर्मा, गया हि 
तथा जीवनारायण मिश्र : बिहार के शहस्थों का 
जीवन-चरित्र (१), लेखक, गया, ०३ 
कन्हैयालाल, बी० ए्‌० : देश-दशा (४) शिवरामदास गुप्त, बनारस, २६ 
: वीर छत्रसाल (४) हे ही १२ 
; राष्ट्रीय शिक्षा का इतिहास और उसकी वर्तमान 
अवस्था (८), काशी विद्यापीठ, बनारस, २६ 

५ कांग्रेस के प्रस्ताव [ श्य््ू-१६३१ | (८); नवसुग प्रकाशन 
मन्दिर, विद्यापीठ रोड, बनारस, ?३१ 

फकन्हैयालाल बी० ए०, एल-एल० बी० : हत्यारे का ब्याह (२), लेखक 
इलाहाबाद , ३३ 


हट 


पर्स 


हट 


2४ 
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कन्हैयालाल : शील सावित्री (४) वेझ्टेश्वर प्रेस, बम्बई, है: 
9, | अज्धनो सुन्द्री (४ / 79 १7 2॥ ० ॥ 
» : ससरोज (४) +% 4५ १० 


कन्हैयालाल : इृहत्‌ भक्तमाल भाषा (१६), श्रीकृष्ण पब्लिशिज्ञ हाउस, 
मथुरा ३२ 


३६२ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


बन्हेयालाल गुप्त : चरित्र-चित्रण (६) हिन्दी साहित्य-प्रचार कार्यालय, 
१८६२-६४ हरीसन रोड, कलकत्ता २३ 

कन्हैयालाल दीज्षित : जापानी बाल कहानियाँ (३ बा०), गल्ला फ़ाइन 
आदर प्रेस, लखनऊ, ३३ 


हा विचित्र जीवजन्तु (१० बा०) ,, गे 

' बन्हैयालाल पोद्दार ; काव्य-कल्पद्र म (६), भाग १-२ वड्ढटेश्वर प्रे 
अम्बई, ुं ९ पं 
५» हर : अलक्लार-प्रकाश (६), वेझ्लुटेश्वर प्रेस, बम्बई,?०२ 


: संस्कृत साहित्य का इतिहास (दो-भाग) (२०) 
रामविलास पोदार-स्मारक ग्रन्थमाला समिति 
। कार्यालय, नवलगढ़, ?३८ 
» : हिन्दी मेघदूुत विमश (२०), सम्पादक, कलकत्ता, २३ रिप्रिन्ट 
कन्हेयालाल, परिडत : ह ) गवर्नमेण्ट प्रेस, इलाहाबाद,?प 


| ऋ्न्‍हैयालाल_मानिकला लाल मानिकलाल मुशीर् गीवनल्लम (२ अनु०), साहित्य प्रेस 


' 


ह चिरगाँव, कांसी, ?३१ 
#» : गुजरात के नाथ (२ अभ्ु०), नाथूराम प्रेमी, बम्बई, 

कन्हेयालाल, मुशी : कहानी कैसे लिखनी चाहिए (६), इस्डियन प्रेस, 

इलाहाबाद, ३२ 

कन्हेयालाल, लाला : शारदा विलास (१), आशिक हुसैन, आगरा,'८३ 

कन्हैयालाल वर्मा, एम० ए० ; नाज़ी जरम॑नी (६), कैलाशनाथ भाग॑व 

बनारस, ३७ 

» + भारतीय राजनीति और शासन पद्धति (६), एजुकेशनल पब्लि- 

शिज्ञ हाउस, बनारस, ३६ 


». : भारतीय शासन (६), नन्दकिशोर ब्दसे, बनारस, १७२ 
कन्हेयालाल शर्मा : विज्ञापन-विज्ञान (१२) लेखक, १४७, हरीसन रोड, 
कलकत्ता, २२ 


कन्हेयालाल शर्मा : सफल दूकानदारी (१२), हिन्दी प्रचार कार्यालय 
चितरल्लन एवेन्यू, कलकत्ता, १२ ! - 


। 
| 


(] 
थ 
् 


लेखक-सूची ३६३ 


ु । 
बल्हैयालाल शास्त्री : वल्लमाचार्य-दिग्विजय (3), भाग १ वह्कटेश्वर प्रेस, 
अम्बई, ०४ 

कन्हैयालाल श्यामसुन्दर त्रिपाठी : उपन्यास-भमण्डार (२), प्रेम-सशञ्चारक 
कम्पनी, मुरादाबाद, १६ 

कपिल:सांख्य-दिवाकर (१७ अनु>), बापालाल मोतीलाल, अहमदा- 


बाद, ८७ 

५». + सोंखय -दर्शन 5 ) वेक्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, ६४ 
५, ४ , (5७ अनु०), वेदिक प्रेस, अजमेर, !७३ द्वि० 
५: सांख्य दर्शन [ईश्वरकृष्ण की कारिका सहित], ( १७ अनु०), 
हरियाना शेखाबाटी ब्ह्मचर्य्याश्रम, भिवानी “१६ 


: गीता ( ५७ अनु० ), लक्ष्मी बेक्ुटेश्वर प्रेस, कल्याण ६४ 
कपिलदेव द्विवेदी : संस्कृत विद्या का इतिहास (२०), शास्त्रीय अन्थ 
माला, बनारस, १३ 

कपिलदेव नारायणर्सिंह : निभेरिणी (१). ज्ञानोदय प्रकाशन मन्दिर, 
छुपरा, ३५ 


: बन्दी (१), विद्यामास्कार बुकडिपों, चनारस, ० 


., : प्रेममिलन (१), साहित्य-सेवक कार्यालय, बनारस, ० 
कपिलदेव मालवीय : पञ्ञाब-रहस्य (६), अम्युदय प्रेस, इलाहाबाद, १६ 
कबीर : अनुरागसागर /१७ प्रा०), ( गुलशन ए-पञ्ञाब-प्रेस, 

रावलपिण्डी, ०२ 

; , (१७ प्रा०), लखनऊ प्रिणिटज्ञ प्रेस, लखनऊ, 7०३ 
: ,. (१७ प्रा०),कन्हैयालाल बुक्सेलर, पटना, सिटी, १७०७ 
५ (१७ प्रा०), लक्ष्मी वेक्ुटेश्वर प्रेस, कल्याण, २० 

,» (१७ ग्रा०), विश्वेश्वर प्रेस, बनारस, २६ 

: आत्मबोध (१७ प्रा०), सुखरासदास मनधीरसिंह, हेद्राबाद 
( सिन्ध ), ०१ 

कबीर : एकोप्तर शतक [सटीक],(१७ प्रा०) वेझ्ुटेश्वर प्रेस, बम्बई, २० 
.,..: काफ़िर बोध (१७ प्रा०), भगवानदास राम जी, यवोला, ६२ 
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३६४ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


, : रमैनी (१७ प्रा०), महाराज विश्वनाथसिंह, बनारस ६६ - 
,,+ शब्दावली (१३ प्रा०), गनपतिदास लछुमनदास, तेपाड़ी, 
( मध्यप्रान्त ) द्वि० 
, :>४ (£७ ग्रा०), बेलवेडियर प्रंस, इलाहाबाद, १२२ 
५» + अखराबती (श७पग्र०) ,, 9 ११३ 
५: शतक [ टीका० अखेराय ] (१७ अनु ०), [लखनदास साधु, 
कबीरचौरा, बनारस ०१ 
, ; बोधसागर भाग १-६ [ से० युगलानन्द (१७ प्रा०) 
वेड्डुटेश्वर प्रस, बम्बई 


.+-सागर [सं० यूगलानन्द | (१७ प्रा०). वेड्टेश्वर प्रेत, बम्बई, 
ढ़ 


० 
५, 39% (५७ प्रा०), भाग १-३, लक्ष्मीवेड्डुटेश्वर प्रेस, 
कल्याण, २१ 
,, ; साखी (१७ प्रा) माग १-८, गज्ञाप्रसाद वर्मा ब्रदर्स प्रेंस 
लखनऊ, ६६, 


,,.; साखी-संग्रह (१७ प्रा०), बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, श८ 
,, ४ इँसमुक्तावली (१३ प्रा), रामलाल दयालदास, झुलसर, 
सूरत, ६३ 

,,.; इँसमुक्ता-शब्दाबली (१७ प्रा०), जगन्नाथदास सुखखश, 
अम्बई, ०५ 

»  : ज्ञानसमाज (१७ प्रा०) गुलजारे दिन्द प्रेस, गुड़गाँव, &£ 
» + श्ञानसमाज ग्रन्थ (१७ 'प्रा०), रामकृष्ण, मुरादाबाद. हु 
५ + जलीलामूत (१३ प्रा०) भाग १ दस ग्रन्थ | छंगनलाल 
निगमचन्द, बड़ौदा, :६३ 

५. ++चा अन्य (१७ ग्रा०), डी० बी० पाठक, बम्बई,. ३५४ 
» + बीजक (१७ प्रा०) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, रे 
»  + पूरा बीजक (११ प्रा>) प्रेमचन्द, मैक्कियड स्ट्रीट, कलकत्ता, 
१६५७ 


लेखक-सूची ३६५ 


कबीर ; बीजक [पूरनदास कृत तृज्या तथा कुझ्ली सहित] (१७ प्रा० ) 

बाबा देवीदास, लखनऊ, ६२ 

: बीजक मूल (१७ प्रा०) गल्ञाप्रसाद वर्मा ब्रदस , लखनऊ, ६८ 

: बीजक [ पूरनदास कृत तृज््या सहित | (१७ प्रा), वेझ्डंटेश्वर 

प्रेस, बम्बई, ० 

: बीजक और तृज्या (१७प्रा०) गोवर्धनदास गुरुगणपति साहब, 

जम्बूसहर ०५ 

: बीजक [सटीक | (१७ प्रा०) बालगोविन्द मिर्री, इलाहाबाद, ? ०५ 
है : बीजक [सटीक] (१७ प्रा०) पुरुषोत्तम मावजी, बम्बई 

रा :-वाणी (१७ प्रा०). बहरामजी फ़ीरोजशाह मदन, 

बम्बई, 

9»... : भनित अकाश (१७ प्रा०), [सं० परमानन्द साधु] कोहेनूर, 

लाहौर “८३ रिप्रिंट 

: भ्ीजकसार कबीर पन्‍थ (१७ प्रा०), मुं० प्रियालाल, शाह- 

जहाँपुर, ७६ 

: उपदेश-रत्ावली (१७ प्रा०), भारतबन्धु प्रेस, अलीगढ़, ८२ 

कबीर-दपंण (१७ प्रा०), सेठ वली मोहम्मद पीर मोहम्मद 

बम्बई, हट 

हो --अन्थावली (१७ प्रा०), इश्डियन प्रेस, इलाहाबाद, २८ 

कमल कुमारी देवी : गोस्वामी तुलसीदास का जीवनचरित्र (१८), लक्ष्मी 

| वेडडटेश्वर प्रेस, कल्याण, ६५ 

कमलघधारीसिंह : मुसलमानों की हिन्दी सेवा (१६), साहित्य-मवन लि० 

इलाहाबाद, ३ 

कमलाकर भट्ट : निर्णयसिन्धु [सटीक] (१७ अ्रनु०), नवलकिशोर प्रेस, 

लखनऊ, ?६४ 

»... : निर्णयसिंघु (१७ अनु ०) किशनलाल श्रीघर ,बम्बई, ?० १ 

कमलाकर मिश्र : आलू और इसकी खेती (१२), ऐग्रीकल्चरल इन्स्टीव्यूट 

प्रयाग, ४१ ! 
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३६६ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


'कमलाकर मिश्र: धान और इसकी खेती (१२) ऐग्रीकल्चरलइंस्टीव्यू ट, 

प्रयाग, ४१ ! 

कमलाकान्त : प्रवासी (४), ठुलसीप्रसाद, खेतान हाउस, जकरिया स्ट्रीठ, 

कलकत्ता, ४१ 

कमलाचरण मिश्र ; अद्भुत नाटक (४), मारत जीवन प्रेस, बनारस, प४ 
कमला देवी ; कमला-भजन-सरोवर (१), गोविन्दसहाय, बिजनौर, ० 

कमलापति त्रिपाठी शास्त्री : मौयकालीन भारत का इतिहास, (८), इस्डियन 

क्‍ प्रेस, इलाहाबाद 'र८. 

कमलापति द्विवेदी : हिन्दी-स्वप्न (१०), लेखक, लाहौर, ११३ 

कमला प्रसाद वर्मा : भयानक भूल (७), तरिहार-बन्धु प्रेस, बॉकीपुर, १०४ 

,. ; कुल-कलइ्डिनी (२) बालमृकुन्द वर्मा, कचौड़ी गली, 

झनारस, १४२ 

कमलाबाई किबे $ बाल-कथा (३ अनु०), हिन्दी-साहित्य सम्मेलन, 

इलाहाबाद, ?४२ 

करणीदान : मैरव विनोद (१), महाराज ;मैरवरसिंह, बीकानेर, ०१ 

कवि किड्धर सं० : रसखान-रत्ञावली (१८), भारतवासी प्रेस, दारागञ्ज, 


प्रयाग, ४१ 

»... : घनानन्द-रत्ञावली (१८) न 9९ 5 

हि पद्माकर-रक्ञावली (१८) म 9. ४१ 
करनसिंह ; कर्णामृत (१), लेखक, चन्दौली, अलीगढ़, ० 
करुणापति त्रिपाठी : शैली (६), सीताराम प्रेस, बनारस १४२ 

, कण कबि सं० ; काव्य-कुसुमोद्यान (१६ प्रा०), द्वारिकाप्रसाद, शाह- 
| जहाँपुर, !१२ 


»,. : अनुराग-बाटिका (१ प्रा०) विनोद प्रेस, अलीगढ़, १३ 
कलकत्ता बुक ऐश्ड लिटरेचर सोसाइटी : हिन्दी कोश (१), ई० ज़े० 
लाज़्रस ऐश्ड कं० बनारस, ७१ 

कल्याण बख्श माथुर : वायुमएडल (१४), विज्ञान-परिषद्‌, इलाहाबाद, 
१५९ 65 
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लेखक-सुची ३६७ 


कल्याण विजय गणि : भ्रमण भगवान महाबीर (७) के० बी० शास्त्र 

संग्रह समिति, जालौर, ४२ 

कल्याणसिहद शेखावत : सत्यानन्द (२), गद्ाप्रसाद भोतिका, कलकत्ता, ! २४ 

कल्हण : राजतरक्ञिणी (८अनु०) तरज्ञी १-३ (अनु? नन्‍्दकिशोर शर्मा) 

भारतमित्र प्रेस, कलकत्ता ६६ 

हिन्दी राजतरद्धिणी (८ अनु ०), (१२), छलम उुस्तकमाला 

कार्यालय, बनारस, ४१ 

कस्त्रमल बाँठिया : हिन्दी बहीखाता, (१२), दरिदास वैद्य. कलकत्ता, १६ 

: व्यापारिक पत्र व्यवहार (१२). गाँधी हिन्दी पुस्तक भण्डार 

बम्बइ, २३ 

,, : कम्पनी व्यापार प्रवेशिका (६), मध्य-भारत हिन्दी साहित्य 
समिति, इन्दौर, 

रूई और उसका मिश्रण (१), जयाजीराब काटन मिल्स 

ग्वालियर, २५ 

कहानजी धरमसिंह सं० : साहित्य-संग्रह (१६), भाग ३१, सम्पादक, बम्बई, 

काञन पणिडत : धनझ्य-विजब [ अनु० हरिश्चन्द्र | अचुवादक 

चौखम्भा, बनारस, ८३ 

झाँटन , सर हेनरी ; नवीन मारत (६ अनु ०), राजस्थान प्रस, अजमेर, ४४६. 

कल्याणीदत्त त्रिवेदी : गल्पगुच्छु (३), दरिदास ऐश्ड क० कलकत्ता, १६ 

कान्तानाथ पाण्डेय 'चोंचः : ठालमटोल (५), चौधरी ऐड सन्स 


कब 
रा 


बनारस, ३४ 
रे : छुड़ी बनाम सोंगा (४) .... इहे. 
३ : चूना घाटी (५४) ४२ 


कान्तिनारायण मिश्र:प्रसव-विद्या (१३), लक्ष्मी वेडटेश्वर प्रेस ,कल्याए , ४९१ 
कामताप्रसाद गुरु: हिन्दी भाषा वाक्य-प्रथकरण (१०), गरहम्मद 

यूसुफ़ खाँ, बुकसेलर, गोल बाजार, रायपुर, १६०० 
... $ पाव॑ती और यशोदा (२), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, ६१ 


प् हिंदी पुस्तक-साहत्य 


मताप्रधाद गुरु ; हिन्दी व्याकरण (५9०), नागरी प्रचारिणी सभा, 
बनारस, ?२० 

,, 5 पद्म-पुष्पाक्षलि (१), नर्मदाप्रसाद मिश्र, जबलपुर, १२६ 
,..; सुदर्शन (४) रामनारायण लाल, इलाहाजार, १३ १ 
मताप्रसाद जैन : संक्षित्त जैन इतिहास (८), एम० के० कपडिया, 
सूरत, ४१ 

,, सं० 5 प्रतिमा लेख-संग्रह (८), जैन सिद्धान्त भवन, आरा, १४२ 
गमताप्रसाद तथा गल्ञाराम ; सज्ञीतमाला (१६), अमर प्रेस, बनारस, ८४ 
अमन्दकि: नीतिसार (१५ अनु०), मित्र-विलास प्रेस, लाहौर, ७४ 
आह) ... वेड्डुटेश्वर प्रेस, बम्बई, १०४ 
परत्तिकप्रसाद खज्ी : उघाहरण (४); दरिप्रकाश प्रेस, बनारस, . ६१ 
: महाराज विक्रमादित्य (७), नारायर प्रेस, मुज़फफ़रपुर, ६३ 


५: मीराबाई (१८) रे हा हे 

,, + अहल्याबाई (७), लेखक, बनारस, १६७ 

., + दीनानाथ (२) फ्रेंड ऐश्ड कम्पनी, मथुरा, ६६ 
; पाकराज या मोहनलाल (१२) हि हा १०३ 
: कबित्त रक़्ाकर (१) बी० एम० ऐड सनन्‍्स, बनारस, १0४ - 
: श्रज्ञारान (१) मनोहरलाल, बनारस, १०५ तु० 


कॉलरिंज : वृद्ध नाविक (१ श्रनु ०), मोइनलाल वासुदेव, आगरा, २६ 
कालिकाप्रसाद : राधा जी का नखशिख (१), मणिराम, इलाहाबाद, ६६ 
कालिकाग्रशाद अमिदयोत्री ; ग्रफुल्ल (४), गज्ञागरताद वर्मा ऐशड ब्रदस, 

| प्रेस, लखनऊ, ६४ 

कालिकाप्रसाद सिंह : रामरसि कशिरोमनि (१), सारन सुधाकर प्रेंस, 
द सा*न, ६४ 

रे : मानस तरक्षिणी (१), लेखक, छपरा, ६६ 
/ कालिदास : ऋतु-संहार [अनु ० जगमोहन सिंह] (१ अनु ), अनुवादक, 
बेतूल (मध्यप्रान्त ) न द्वि० 

! वेडडटेश्वर प्रेस, बम्बई, १६० 


लेखक-सूचो १६६ 


कालिदास : ऋतु-तरज्षिणी.. अनु ० महावीरप्रसाद द्विवेदी] द्वारिका- 


जग 


४२ 


4१ 


92 


नाथ, कलकत्ता, ?६१ 


: ऋतु-संहार इस्डियन प्रेस, इलाहाबाद, . ६३ 
/) 3? निरयसागर प्रेस, बम्बई, १६६ 


: कुमारसम्भव [टी० अनु० कालीचरण |, (१ अनु ०) नवलकिशोर 
प्रेस, लखनऊ, ६०. 


हे इशणिडयन प्रेस इलाहाबाद, १६३ 

हि [महावीरप्रसाद द्विवेदी कृत सार मात्र] 
नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, ०२ 

सौरी-गिरीश [अ्रनु० हरिमज्ञल मिश्र), ,» अनु०) खज्बविलास 
प्रेस, बॉकीपुर, 5१ 

: मेघदूत[|अनु० लक्ष्मणसिंह | £ अनु ७ | इश्डियन प्रेस, इलाहाबाद 
» [अनु० जगमोहन सिंह | (५ अनु ०) अनुवादक, विजय- 
राघवगढ़, बिलासपुर (मध्यप्रान्त) ४ 

: » [अनु०> लाला सीताराम| (श्ञनु०) अनुबादक, 
फैज़ाबाद, ६३ 

: , [मल्लिनाथ की टीका समेत] (१ अनु०! वेझ्ुटेश्वर प्रेस, 
रे अम्बई, 28०० 
: घाराधर-धावन ,, भाग £ [ राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' अनु० ] 
(६ अनु०) अनुवादक, कानपुर 

हर भाग २ (५१ अनु») रसिक समाज, कानपुर, ०२ 


कुछ 


के 
$ 


सेघदूत [ अनु लक्ष्मीधघर वाजपेयी ) (१ अनु०) 

क्‍ इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, ११ 

: .». .[ अनु» महावीरप्रसाद द्विवेदी |] (१ अनु०) १६ 
; हा [ अनु ० केशवग्रसाद मिश्र | (१ अनु०) 


साहित्य प्रेंल, चिरगाँव, झाँसी, २४ 
: रुबंश (8 अनु०)  अचु० लाला सीताराम | (३ अनु०) 
अनुवादक, फैज़ाबाद, ८६ 


०० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


कालिदास;.,; + _ टीका० ज्वालाप्रसाद मिश्र | (१ अनु० 
| वेक्कटेश्वर प्रेंस बम्बई, ६५ 


; छा * 9१ 99 मधुमज्जञल पिश्र जबलपुर, | श्र 
99. * 9). 3११ इग्डियन प्रेस, इलाहाबाद, 28३ 
,, : रघुवंश (१ अनु०), रघुनन्दन सारस्वत, आगरा, . ३६ 


ह 


मालविकामिमित्र | अनु० लाला सीताराम | (४ अनु०) 
अनुवादक, कानपुर, ६६ 

हा ली, न्‍ गोरीशछ्ूर व्यास :  इन्दरगढ़, 
कोटा रियासत, ५६ 

५. » 3. 9 जैंगदेव पाण्डेय, बबुरा आरा, “२५ 
: विक्रमोवशी (४ अनु०), गवनमेंठ प्रेस, इलाहाबाद, ७३ 
: शकुन्तला (४ अनु०) एजुकेशन सोसायटी प्रेस, बम्बई, ८८ 
[अनु० लक्ष्मणसिंह| (४ अनु०, ई० जे० लाज़रस, 
बनारस, वू८ण द्वि० 

» : श्रृतबोध (६ अनु०) नर्मदाग्रसाद माणिक, लहरियाराय, 'र८ 
कालिदास ; जंजीरा [ सं० रामस्वरूप शर्मा ],( ? प्रा० ) आये-भास्कर 
५ प्रेस, मुरादाबाद, €८ 
. कालिदास कपूर सं०; साहित्य १मीज्षा(६),इश्डियन प्रेस, इलाहाबाद, १३० 
५»: » शिक्ता-समीक्षा (१६), नवलकिशोर, लखनऊ, ३७ 
कालिदास माणिक : सरल व्यायाम (१३), नागरी प्रचरिणी सभा, काशी, 
१७५७ 

हि : राममूति और उनका व्यायाम (१३), लेखक, मिश्र 
पोखरा, बनारस, १२ 

कालीचरणूसिंह : अमहरा (१), लेखक, अमहरा जि० पटना, . ०५ 
कालीप्रसाद : दिल्ली पतन (१) लेखक दालमणडी, कानपुर, २१ 
कालूराम : काव्य, भूमिका (६), सद्धर्म प्रचारक ग्रेस, जलन्धर, ०१ 
कालेलकर काका : जीवन साहित्य (६ अनु०) जीतमल लूणिया, अजमेर, 
है २७ 


क॥  +* 


गे 
92 


श्र) रे 97 
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कालेलकर काका ; कला--एक जीवनदशन (६ अनु०) जीतमल, लूणिया, 


ह । अजमेर, ३८ 
» * गांधीवाद ; समाजवाद (१५ अनु०) सस्ता साहित्य मण्डल, 

क्‍ नई दिल्ली, !३६ 
ड़ सप्त-सरिता (५ अनु ० ) 99 99 |; २७ 


»  + चलती हिन्दी (६) हिन्दी प्रचार समिति, वर्धा, हम 
» : लोकजीवन (१५ अनु ०) सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्‍ली २३ 
कावागुची इकाई : तिब्बत में तीन वर्ष (८ अनु०), हिन्दी पुस्तक एजेंसी, 


कलकत्ता २२ 

काशीगिरि बनारसी : लावनी ब्रह्मशान (१) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ ' ७७ 
» :. लावनी (१) इनीफी प्र स, दिल्ली, १७७ द्वि० 

» + ख्याल (१) वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई करे 


काशीनाथ : काव्य संग्रह पद्चाज़ (६) बनारसीप्रसाद, बनारस, १७७ 

काशीनाथ खन्नी : बालविवाइ की कुरीति (१७) लेखक, सिरसा, इलाहाय- 

बाद, प्र३ 

»५  : मनुष्य के लिए सच्चा सुख किसमें है ! (१७) ,, ८४ द्वि० 

»  *: मातृभाषा की उन्नति किस विधि करना योग्य है १ (१०) ,, 

त्य्य्पू 

,) 5 उत्तम बकतृता देना सीखने का विधि और नियम (१०),,?८७ 

» 5 ताबीज (१७) केशवचन्द्र खत्री, सिरसा, इलाहाबाद, ८ 

,,.. $ आम पाठशाला और निकृष्ट नौकरी (४) भारत जीवन प्रेस, 

बनारस ६३ दि० 

» + भारतवर्ष की विख्यात स्तियों के चरित्र (८) लेखक, सिरसा, 

इलाहाबाद, ०२ 

: भारतवर्ष की विख्यात रानियों के चरित्र, लेखक, सिरसा, 

इलाहाबाद, ०२ 

काशीनाथ वर्मा ; समय (४) भगवानदास वर्मा, बनारस, 2१७ 

'काशीनाथ शर्मा ; सदासुखी, (१४) लेखक, कलकत्ता, बे 
२६ 


9४) 


४०२ हिंदी पुस्तक-सांहत्य 


काशीप्रसाद : गौहर जान (२) बैजनाथ प्रसाद बुकसेलर, बनारस, ?११ 
काशी प्रसाद जायसवाल : हिंदू राज्यतंत्र, माग १ (८ अनु ०) नागरी प्रचा 
रिणी सभा, बनारस 


है 


हा : अंधकार युगीन भारत (८ अनु०) हे इधर 
काशाप्रसाद विद्याविनोद : चाँद बीबी (४ अनु ०) उदयलाल कासलीवाल 


बम्बई, २० 
(४ बलल !) ढोला मारूरा दृहा (२ अनु ०) [सं० रामसिंह, सू्यकरण 
पारीक तथा नरोतमदास स्वामी] नागरी प्रचारिणी सभा 


बनारस, “२४ 

किशनचन्द ज़ेबा' : भारत-उद्धार (४) मुद्रक, बेताब प्रिंटिंग बक्से, 
दिल्ली १२२ 

५». : हमारा देश (१) लाजपतराय साहनी, लाहौरी गेट, लाहौर, 

१२ 


५... : ग़रीब हिन्दुस्तान (१) संतसिह ऐंड सन्‍्स, लाहौर, २२ 
५. :पक्मिनी (४) मुद्रक--बेतात प्रिंटिंग वक्‍से, दिल्‍ली, २३ 
,,... : शहीद सन्यासी, (४) लाजपतराय ऐड सन्‍्स, लाहौर “२७ 
किशनलाल : बीरबल विलास (३) किशनलाल श्रीधर, बम्बई_ ०४ 
किशन सिंह: सवैया-शतक (गुरुमुखी अक्षर) (१) अमर प्रेस, अमृतसर, 


4०१५ 

किशोरीदास वाजपेयो : साहित्य-मीमांसा (६) साहित्यरत्न-भंडार, आगरा, 
| र्८ 

५». : रस और अलड्ढजार (६) नाथूराम प्रेमी, बम्बई १३१ 

०»... : साहित्य की उपक्रमणिका (६) नाथूराम प्रेमी, धम्बई ३२ 

»... : सुदामा (४) पटना पब्लिशसे, पटना, १३६ 

०»... + लेखन कला (६) हिमालय एजेन्सी, कनखल ४१ 
किशोरी लाल : सोने की माया (१५४ अनु०) 0... हक... है 


95 $ गोस्वामी हर त्रिवेणी ( २) लेखक, बुन्दाबन, 7 ६० 
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3... : स्वर्गीय कुसुम (२) #: . अंक < पल 
,.... ; अशणयिनी-परिणय (२) मारतजीवन प्रेस, बनारस, ६० 
५ : हृदय-हारिंणी (२) लेखक, दुन्दाबन, १६५ १ 
4) : लवज्ञलता (२) १5 १5 १६७ १ 
५»... : मयड्ड-मझ़्री (४) [महानाठक| नबलकिशोर प्रेस, 

लखनऊ, ६१ 
» . : कुछुम कुमारी (२) लेखक, वृन्दाबन १७१ 
मा * लीलावती (२) हि हू १७० १ 
»... :ग्रेमरक्षमाला (१) », . « १०२ द्वि० 
न्‍ : प्रेमवाटिका (१) .,, हा १०२ 
रे : राजकुमारी (२) कर है १०5 
के : तारा, भाग १-२ (२) ,, हि १०२ 
».. + कनक-कुसुम (२) ,, $ ०३ 
हे : चपला, भाग १-४ (२) कर १० ३-४ 
,... : नाख्य सम्भव (४) देवकीनन्दन खतन्नी, बनारस ०४ 
; चन्द्रावती (२) हु हे ह्त्पू 
१9 * हीराबाई (२) 95 प्र 70 
हा : चन्द्रिका (२) 22 95 7०५ 
५». : कटे मूँड़ की दो-दो बातें (२) बालमुकुन्द वर्मा, बनारस, / ०५ 
अं : मल्लिका देवी (२) ,, दा 5५ 
: सावन सुहावन (१) ,, हि ०प्‌ 


हर : इन्दुमती वा बनविहक्षिनी (२) न 9. ०६ 
»... : तझण तपस्विनी वा कुटीर तपस्विनी (२),, ,, ९६ 
»... 5 याकूती तरूती या यमज सहोदर (२) ,, 3. ०६ 
किशोरीलाल गोस्वामी : ज़िन्दे की लाश (२) लेखक, बृन्दावन, ०६ 
रु :लखनऊ को कब्र या शाहीमहल (२) भाग १-३ ,, ,, ०६-७ 
»... : पुनजन्म या सौतियाडाइ (२) १०७ 
का ; माधवी-माधघव, भाग १-२ (२) $; ५३ ०६-१० 


९०७ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


किशोरीलाल गोस्वामीः नन्हेलाल गोस्वामी (७) लेखक, बेंदावन १० ! 
सोना और सुगन्धि वा पन्नाबाई (२) माग १-२ ?१०-१२ 
लालकँवर वा शाही रज़्महल (२) रामदयाल अग्रवाल 

इलाहाबाद, १२ 


न ; रज़िया बेगम (२) लेखक, बन्दात्रन १9४ 
9१ ष अंगूठी का नगीना ( है ) १9 9) ; श्द 
५... गुप्त गोदना, भाग १-२, २) छंबीलेलाल गोस्वामी 

मथुरा, २३ 
५... : भारतेन्दु मारती (१८) मा ५... २४ 


किशोरीलाल घ० मशरूंबालाः गीता-मंथन (२० अनु०) सस्ता साहित्य 
मण्डल, नई दिल्ली, “३ 
किशोरीलाल घ० मशरूंवाला : गाँधी-विचार-दोहन (७ अनु०) सस्ता 
साहित्य मएडल, अजमेर, ३३ 
किशोरीलाल शर्मा सं०: मृत्यु-परीक्षा (१३) लेखक, हापुड़, मेरठ, “०२ 
कुञश्ननदास ; सुदामा-विनोद (१) लेखक, पटना, ०३ 
कुन्दकुन्दाचायय ; समयसार नाटक (४ अनु०) [अनु० बनारसीदास जैन] 
सूर्यभान, मुरादाबाद, ६६ 
हे : ५9. 9 शौनी रामचन्द्र नागा, कम्बोज, २ 
हा अपन »  छुगनलाल बाकलीवाल, अम्बई, २६ 
कुन्दनलाल : लघुरस कलिका (१) बैजनाथ शर्मा, लखनऊ, . ७६ 
कन्दनलाल और जगतचन्द रामोला : सत्यप्रेप (२) गढ़वाली प्रेस, 
देहरादून, '६३ 
कुन्दनलाल गुप्त : सरल मनोविशान (१५) नाथूराम प्रेमी, बम्बई, २१ 
कुमारप्प ; राजस्व और हमारी दरिद्रता (£) शुद्ध खादी भण्डार, 
कलकत्ता, ३०. 





)१ निशीथ (४) मन 
»... : भमावशेष (४) केदारनाथ गुप्त, इलाहाबाद, 
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कुबेर उपाध्याय : दत्तक-चन्द्रिका (१७ अनु ०) अलबर्ट प्रेस, लाइर, ८२ 
कुलपति मिश्र : रसरहस्य (६ ग्रा०) [सं० बलदेव प्रसाद, मिश्र] 
इश्डियन प्रेस, इलाहाबाद, ६७ 

कुंवर कन्हैया जू : बुन्देलखणड केसरी (१८) भारत प्रेस, बनारस, ०६-८ 
: हिन्दुओं के ब्रत और त्योहार (१७) हिन्दी मन्दिर प्रेस, 
इलाहाबाद, ?३१ 

».... : वीरों को कहानियाँ (८बा०) नाथूराम प्रेमी, बम्बई, २५ 
कुशीराम : राजा हरिश्चन्द्र (४) महादेव शर्मा, पटना, १्ग्द् 
कुहने लुई : जलद्वारा रोगों की चिकित्सा (१३ अनु०) काशीनाथ 
खतन्री, सिरसा, इलाहाबाद, ८७ 

: आरोग्यता प्राप्त करने की नवीन विद्या (१३ अनु») भ्ोत्रिय 
त्रह्मस्वरूप, त्रिंजनौर, ०४ 

»  : बच्चों की रक्षा (१३ अनु ०) महावीरप्रसाद पोद्दार, कलकत्ता, २१ 
» * आकृति-निदान (१३ अनु०) हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, २३ 
कृपानाथ मिश्र : मणि गोस्वामी (४) पुस्तक भण्डार, लहरियासराय, 


हक । 


2३) 


द्रमज्जा, ३१ 
» * बालकों का योरोप ६ बा०) हे पं आ॥। देह 
» विदेश की बातें (६) इश्डियन प्रस, इलाहाबाद, है 
» : ब्यास (२) रामेश प्रिन्टिज्ञ बक्से, पटना, श्र 


कृपानिवास : पदावली (१ प्रा०) छोटेलाल लक्ष्मीचन्द, लखनऊ, ?०१ 
कृपाराम $ हित-तरक्षिगी (६ प्रा०) भारत-जीवन प्रेस, बनारस, १५ 
कृष्णुकान्त मालवीय : संसार-सझ्कूट (८) अम्युदय प्रेस, इलाहाबाद, ?२० 


3 5. + सोहागरात (१७) पद्मकान्त मालवीय, ,, २७ 


९3 95 : मनोरमा के पत्र (१ जे हि फट 
2 १9 मातृत्व (१३) १ 95 १99 ३१ 
कृष्णकुमार लाल ; युगल जोड़ी (१८) लेखक, बरेली, ३१५ 


कृष्ण कुमारी देवी : अ्रभागी बहनों की आत्म-कद्दानी (३) आदर्श हिन्द 
हे पुस्तकालय, चितरअ्लन एवेन्यू, कलकत्ता, १३० 


४०६ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


कृष्ण कुमारी देवी : ज़च्चा (१३) गज्जा पुस्तकमाला, कार्यालय लखनऊ, !३२ 
कृष्णगोपाल माथुर : वक्त त्व-कला (११) नर्मदाप्रसाद मिश्र जबलपुर, १८ 
» : व्यावह्ारिक विज्ञान (१४) [ मध्यभारत हिन्दी साहित्य 
समिति १ ) भालरापाटन, २० 

कृष्णगोपाल माथुर : अनोखे रीति-रिवाज (६) नमेंदाप्रसाद मिश्र, 


जबलपुर, “२२ 

कृष्णचन्द धर्माघिकारी : ज्ञान-पदीप (१७), महेन्द्रनाथ भद्गाचार्य, 
कलकत्ता, "७४ 

: सम्यक्त निशंय (१७) न १७४ 
कृष्णुदत्त : भाषामूषण (१४) अहमदी प्रेस, दिल्ली, .' ८७ 
कृष्णदत्त शर्मा : बुद्धि फलोदय (३ प्रा०) गवर्नमेश्ट प्रेस, इलाहाबाद, 
!श्द् ष० 

9) : इरिश्चन्द्रोपाख्यान (१) श्रीदत्त शर्मा, इलाहाबाद, /१४ 

हैः 33८ : शान-प्रकाश (१७) कानजी भीमजी, बम्बई, ७४ 

दास उदासी सं० ; कबीर पद्संग्रह (१८) सम्पादक, बम्बई, हद 


कृष्णदास कविराज : चैतन्य चरितामृत (७ अनु०) गौड़ीश्वर वैष्णव 
प्रेस, वृन्दाबन, ?०१ 


; मर नित्यस्वरूप ब्रह्मचारी, बन्दाबन, ०२ 
कृष्ण दास गांधी ; कताई-गणित (१२) हिन्दुस्तान तालीमी सह, वर्धा 
१ ड 

कृष्णदेव नारायण सिंह 'कनकलता' : अनुराग-मुकुल (१) लेखक, अयोध्या, 
१६ 

: सने३-सुमन (१) लेखक, छपरा, ८७ 

४» : अनुराग-मझ़्री (१) महन्त, लक्ष्मण किला, अयोध्या, ०१ 

»  * फेनक-मश्सजरी (१) लेखक, अयोध्या ११४ 
कृष्णदेव प्रसाद गोड़ 'बेठब' : बनारसी एका (३) बजरज्ञबली, बनारस, !३५ 
र बेंढब की बहक (१) रणजीतसिंह, बनारस १३६ 


११ : मसूरीवाली (२) कलाकुझ्,, बनारस, . ४२ 


लेखक-सू ची ४०७ 


कृष्ण देव शरणसिंह गोप' : माधुरी (४) खड्ज विलास प्रेस, बॉकीपुर, दब 
कृष्णदेव शर्मा : सूर का एक पद अथवा सूरवंश निय (१८) लेखक, 
देहरादून, ४१ 


कृष्णप्यारी : प्रेमरत्ञ (१) ब्रजमोहनलाल, अलीगढ़, श्र 
कृष्ण प्रकाश सिंह अखौरी: पन्ना (४) हरिदास ऐशड कं०, कलकत्ता, ?१५४ 
33 : वीर चूड़ामणि (२) ,, 5 १, 


कष्णप्रसाद दर : आधुनिक छपाई (१२) लेखक, इलाहाबाद, ३६ 
कृष्णबनलदेव : भतृहरि-राजत्याग (१) विद्याविनोद प्रेस, लखनऊ, !ध्द 
कृष्णबिहारी मिश्र: चीन का इतिहास (८) रामदयाल अग्रवाल, 
इलाहाबाद, ?श्८ 

५». सें० : पूर्णु-संग्रह (१८) गल्जा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ, २५४ 
» -$ देव और ब्रिहारी (१६। गल्जा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ, 
!श्प ई 

» २० : मतिराम-अन्थावली (१८) कर न १२६ 
कृष्ण मिश्र : पाखएड-विडम्बन (४ अनु० )[ अनु० इसरिश्चन्द ] 
अनुवादक, बनारस, ७३ 

हा : प्रबोध-चन्द्रोदय ( अनु ० ) [ अनु० अनाथदास | नवल- 
किशोर प्रेस, लखनऊ, ८३ 


५. : ,, 95 [| अनु० कवि गुलाबर्सिह ] परमानन्द स्वामी, 
द्वारिका, ०५ 

०... : 9» » [अनु० महेशचन्द्रप्रसाद | अनुवादक, पटना, ३५ 
कृष्णुलाल : खग्मल स्तोत्र (१) लेखक, मथुरा, १६४ 
कृष्णुलाल गोस्वामी : रससिन्धु-विल्लास (६) अंजुमन प्रेस, बनारस, ?छर 
9) हास्य पञ्चरत्ष (१) 9) पड 


से रससिन्धु-प्रकाश [सटीक] (१, गोपाल मन्दिर, बनारस, ६३ 
कृष्णुलाल गोस्वामी : पञ्चऋतु-व्णन (१) गोपाल मन्दिर, बनारस,”६३ 
,, : रससिन्धु-शतक (२) 8... 93. जेनारस, €फऋ 


४०८ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


कृष्णलाल गोस्वामी : माधवी (२) बालमुकुन्द वर्मा, बनारस, . ११२ 
कृष्णलाल वर्मा ; चम्पा (२) अ्रमी चन्द जेन, गोपन, ११६ 
न : अनंतमती (१७ बा०) लेखक, बम्बई, १२० 
कृष्ण व्यंकटेश : भारतीय लॉक-नीति और सभ्यता (६) काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय, ?३१ 

कृष्णलाल श्रीधारिणी ; बरगद (४ अनु०) सरस्वती प्रेस, बनारस, 
रै श्द 

ऋष्शशड्जर त्रिपाठी, बी० ए० : देशी राज्यों में हिन्दी और उसके प्रचार 
के उपाय (१०) जुबिली नागरी भण्डार कार्यालय सभा, 

बीकानेर, ?१४ 

ऊंष्णशहछ्ुर शुक्र, एम० ए० : केशव की काव्य-कला (१८) सीताराम प्रेस, 
0 जे बनारस, ३४ 
» +* आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास (१६) द्वारिकादास, 
बनारस, २४ 

,».+ फविवर रत्ाकर (१८) देवेन्द्रचन्द्र, बनारस, १इ्घू 
» ; हमारे साहित्य की रूपरेखा (१६) नन्‍्दकिशोर भार्गव, बनारस, “३६ 
अष्णानन्द ; तन्त्रसार ( १७ अनु०) [ अनु० ज्वालाप्रसाद मिश्र |, 
जगदीशप्रसाद मिश्र, किसरौल, मुरादाबाद, “२३ 

कृष्णानन्द उदासी ; नानक सत्यप्रकाश (१७) लेखक, पटना, ०२ 


कृष्णानन्द गुत : अछ्भुर (३) साहित्य प्रेस, चिरगाँव, २६ 
हा : केन (२' गल्जा फ़ाइन आर्ट प्रेस, लखनऊ, . ?३० 

हि : प्रसाद जी के दो नाठक (१८) ,, ४; ९५३ 

»  : पुरस्कार (३) सरस्वती पब्लिशिज्ञ हाउस, इलाहाबाद, ३६ 

हे : नागरिक जीवन (१४५) ,, _,, इलाहाबाद, ३६ 

हे :जीव की कहानी (१४) ,,  ,, ४१ 
कृष्णानन्द जोशी : उन्नति कहाँ से होगी! (४) हरिदास ऐश्ड कं०, 
कलकत्ता, १४ 


ऋष्णानन्द द्विवेदी : विद्याविनोद (४) लेखक, कलकत्ता, ६४ 


लेखक-सूची ४०९ 


कृष्णानन्द व्यासदेव “रागसागर? : रागकल्पद्र म (१श।प्रा०) [ [सं० 
नगेन्द्रनायथ गुप्त ] रामकमलसिंह, कलकत्ता, ?१४ द्वि० 

केरब, जेम्स टेलर : होम्यो केण्ट मैटिरिया मेडिका (१३ अनु०) भद्दाचाय 
ह ऐंड कं० कलकत्ता, ४० 
केदारनाथ : तारामती (२) लेखक, मथुरा, ११ 
केदारनाथ गुप्त, एम० ए० ; हम सौ वर्ष केसे जीवें! (१३) लेखक, 
इलाहाबाद, “२६ 

: स्वास्थ्य और जलचिकित्सा (१३) ,, »# ३३ 

न : प्राकृतिक चिकित्सा (१३) लीडर प्रेस, 
इलाहाबाद, ३७ 

ह आदर्श भोजन (१३) छात्र हितकारी पुस्तकमाला, 
दारागञ्ज, इलाहाबाद ३६ 

केदारनाथ गुप्त, बी ० ए०, एल० टी तथा लक्ष्मीनिधि चतुवव॑दी : प्रियप्रवास 
की समालोचना तथा टीका (१८) विश्वविद्यालय-परीक्षा 

बुकडिपो, पानदरीबा, इलाहाबाद, ?३७ 

केदारनाथ गुप्त, बी ० ए०, एल-एल० बी० : बृहद्‌ विश्वशान (६) केशर- 
वानी पब्लिसश, दारागझ्,, इलाहाबाद, ४२ 

केदारनाथ चेटरजी : होम्योपैथिक-सार (१३), लेखक, बनारस, 'प्२ 
केदारनाथ पाठक ; नीम के उपयोग, भाग १ (१३) श्यामसुन्द्र 
रसायनशाला, गायघाट, बनारस, इ८ 

केदारनाथ मिश्र, बी० ए० 'प्रभात' : श्वेत-नील (१) राजेश्वरप्रसाद 
पटना, ३६ 

हि : कलापिनी (१) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ४० 
केवलराम शर्मा : छुन्दसार पिड्लल (६) बत्रजवल्लभ हरिप्रसाद बम्बई, २७ 
केशरीमल अग्रवाल ; दक्षिण तथा पश्चिम के तीथस्थान (६) गन्जा- 
पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ, २६ 

केशव अनन्त पटवर्धन, एम० एस-सी० : वनस्पति-शास्त्र (१४) मध्यभारत 
हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर, रु: 


कल, 


४१० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


केशवचन्द्र गुप्त: गल्प पश्चदशी (३ अनु०) [अनु० ज्वालादत्त शर्मा] 
लक्ष्मीनारायण प्रेस, मुरादाबाद, १६ 

केशवदास : रसिकप्रिया (६ प्रा०) [गुजराती अनु० सहित] नारायंण 
क्‍ भारती जसबन्त भारती, रानूज, "७७ 
न वेक्लुंटेश्वर प्रेस, अम्बई, ०० 
». + » 9४9 [टीका० सरदार कवि की टीका सहित] 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ६८ 

7. 30 . गा 2 [ » ) वेझ्टेश्वर प्रेस, बम्बई ११४ 
५... $ कविप्रिया (६ प्रा०) [सटीक] नवल्लकिशोर प्रेस, 
लखनऊ, ८६ 

५... :+ ५». 9» (टीका० हरिचरणदास नवलकिशोर, 
रे प्रेस, लखनऊ, ६० 

».. : प्रिया-प्रकाश ,, [टीका लाला मगवानदीन| टीकाकार, 
बनारस, २५४ 

5»... £ रामचन्द्रिका (१ प्रा० 2? | सटीक ] नवलकिशोर, 
रा प्रेस, लखनऊ, ८२ 


कि] 
च््छ 
कक 
ध््ञ 
हि] 


99... »... 9 [टीका० जानकीप्रसाद] वेझ्लटेश्वर प्रेस, 


बम्बई, १०७ 

.».. : 53 »2 [स० लाला भगवानदीन | नागरी 
का, प्रचारिणी सभा बनारस, ?२२ 

' ». + केशव-कौमुदी [टीका० लाला भगवानदोन] टीकाकार, 
बनारस, २३ 

हि : नखशिलख भाग १-२ (१ प्रा०) [सं० जगन्नाथदास 


रत्नाकर! ] भारत जीवन प्रेस, बनारस, २३ 

४». : वीरसिंह [दिव] चरित (१ प्रा०) ओरछा दरबार, ०४ 

5»... : विज्ञान गीता (१७ प्रा०) वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, . ६४ 
केशवदास संत : अमीघू ८ (१७ अनु ०) बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, १० 


लेखक-सू ची १९१ 


केशवदेव डा० : अमेरिका में डा० केशवदेव (६) द्वारिका प्रसाद सेवक, 
इन्दौर, १६ 

केशवदेव शर्मा : भगवान राम की कथा (१७ बाल०) लीडर प्रेस 
इलाहाबाद, ?४० 

केशवप्रसाद मिश्र तथा रामनाथसिंद : वैद्युत शब्दावली (१०) 
रामनाथसिंह, भदेनी, बनारस, 'श्प् 

श पद्मनारायणाचार्य : गद्य-भारती (१०) एजुकेशन 
पब्लिशिंग हाउस, बनारस ४० 

केशवराम भट्ट : सजाद-सुम्बुल (४) बिहार बन्धु प्रेस, बाँकीपुर, ७७ 


हर : शमसाद-सौसन (४) )3 ४. हे 
केशवर्सिंह :; करिं-कल्पलता (१३) वेड्डूटेश्वर प्रेस, अम्बई,.. हुए 
कैलाशचन्द्र : विदषक (५) चाँद प्रेस, इलाहाबाद 2 
कैलाशनाथ भटनागर, एम० ए० : नाव्य-सघा (४) इण्डियन प्रेस 
लाहौर, ३३ 

१5 ; कुणाल (४) 9. 9. ३४ 

; श्रीवत्त (४) लीडर प्रेस, इलाहाबाद, ४१ 

केसरबरूश मिर्जा : कैसर कोश (१०) प्रयाग प्रेस, इलाहाबाद, . ३ 
कौटिल्य ; अथशास्त्र (( अन०) मेहरचन्द्र लक्ष्मणदास, संस्कृत 
पुस्तकालय, लाहौर, ?२७ 

कौशिक. : गह्म सूत्रम ,१७ अनु०) उदयनारायणुसिंह, माधवपुर, 


विधुपुर बाज्ञार, मुज़फफ़रपुर, २७ 

क्रीन, लॉड्ड : कठिनाई में विद्याभ्यास (८ अ्नु०) एस० पी० ब्रदस ऐड 
कं०, भालरापाटन, १५ 

क्रोपाटकिन, प्रिन्स : रोटी का सवाल (६ अनु०) सस्ता साहित्य मण्डल, 


५ अजमेर, ३२ 
५... : संघ या सहयोग (६ अनु०) ,, 9. रेईे 


59 * नवयुवकों से दो-दो बाते (१५ अनु० ),, नई दिल्‍ली, (३३ १ 
" क्षेत्रपाल शर्मा : कामलता (२) महावीर प्रसाद, कलकत्ता, १६० 


४१२ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


ज्षितिमोइन सेन, एम० ए० ; भारतवर्ष में जाति-मेद, (६ अनु० ) 
अभिनव भारती ग्रन्थमाला, १७-१६ इरीसन रोड, कलकत्ता, ?४१ 
के० एन० गुप्त : उद्यान-विज्ञान (१२) नवल्किशोर प्रेस, लखनऊ, ४० 


सं 

'खज्ञबह्वदुर मल्ल : सुधा-बुद (१) खज्जविलास प्रेस, बॉकीपुर, ८२ 
के ; पावस प्रेम-प्रवाह (६) )9 99 ११ 
5». :.पीयूष-घारा (१) १? )) १ 
श : जोगिन लीला ( १) १) १9 हू 
3... : फाग अनुराग (१) 25... $9 १9 
533... ; महारास नाटक (४) 99... 9 75 
मा : भारत आरत (४) )१ 5) ६ 
५... : रति-कुसुमायुध (४) 99... 9 १5 
» : रसिक विनोद (१) 99... 399 १) 
५. : हरितालिका नाठटिका (४) ,, . +# छ७ 
ना : कल्पवेत्ष (४) )) 99 ्द 
»... * भारत ललना (४) ठ))... 9 पद 


'खण्डेराब कवि ; भक्त-विरुदावली (१६) ठा० गोपालसिंह, रायपुर 
(मध्य प्रान्त) ०४ 

खवासडोलाजी बाबाजी : रतनसेन अने रतनावती (४) लेखक, मोरबी, &० 
'खुन्नालाल शर्मा : इन्दुमती परिणय (१) लेखक, गोरखपुर, ०१ 
खुनूलाल लाला : स्त्री-सुदशा (६) लेखक, फ़रुख़ाबाद, "८३ 
खुशालदास : विचार-रक्षावली (१७) [सटीक] मुफ़ीद-ए-आम प्रेस, 
लाहौर, ६३ 

खुसरो, अमीर : ख़ालिकबारी (१० प्रा०) मुफ़ीद-ए-खालिक प्रेस, 
आगरा, ६६ 

0»... + 9. 5  सूरजमल, कमरुद्दीन खाँ, पटना, ?७० 

४ : हिन्दी कविता (१ प्रा०) नागरी प्रचरिणी सभा बनारस, !२२ 


लेखक-सूची हरइ्‌ 


खबचन्द कवर 'रसीले” : प्रेम-पत्रिका (१) मारत-जवन ग्ंस, बनारस, 5८ 
». : अज्ञ-चन्द्रिका (१) विजय विलास प्रेस, आगरा, ६० 

[ खेमराज श्रीकृष्णुदास सं० !] : घोडस रामायणु-संग्रह ( १८) वेड्ड- 
टेश्वर प्रेस, बम्बई, ६३ रिप्रिंट 

खेतराम माली, भंमानवाला : मारवाड़ी गीत-संग्रह (२०) रामलाल 
नेमानी, कलकत्ता, २३ 

खेलावन लाल : प्रमोद-मञ्जरी (१) शक्लरलाल बुकसेलर, चौक, जबलपुर, 
हर 

खैयाम , उमर : मछुशाला (१ अनु०) प्रतापनारायण, इलाहाबाद, ?ड्पू 
: रुबाइयाँ (१ अनु०) किताबिध्तान, इलाहाबाद, .इ८ 


0) 


,.... (१ अनु०) इण्डियन प्रेस, जबलपुर, ,, 


| 
खैराशाइ : बारामासी (५) वेह्लुटेश्वर प्रेस, बम्बई १० ७- 
श्र 
गड्भादास: विनय-पत्रिका (१) जवलकिशोर प्रेठ, लखनऊ हद 


गछ्राघर जी कवि : कृष्ण-चरितावली (१) वेह्कटेश्वर ग्रेस, अम्बई, ६२ 

गड्भाघधर शर्मा : महेश्वर-भूषण (६) महेश्वरबख्शर्सिह, तालुक़दार 

रामपुर मथुरा, सीतापुर, ६७ 

गड्जानाथ भा, महामहोपध्याय डा० सर ; न्याय प्रकाश (२०) नागरी 

प्रचारिणी समा, बनारस, २० 

».. : वैशेषिक दशन (२०) ३ १२१ 

५... ; धर्म-कर्म रहस्य (१७। इस्डियन ग्रंस, इलाहाबाद २६ 

»... : कवि-रहस्य (६) हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०, इला- 

हाबाद, २६ 

सर हिन्दू ध्मशास्त्र (२०) विश्वविद्यालय, पटना १३१ 

गड़ानाथ सेन, कविराज : हिन्दी प्रत्यक्ष शारीर, भाग १-२ (१३) कल्‍्पतद 

प्रेस, कलकत्ता, ?३६ 

* गज्ञानारायण : पद-कुसुम्ताकर (१) लेखक, आगरा, ६७ 
भी 


9१9 हिंदी पुस्तक-साहित्य 


गज्ञाप्रसाद, एम० ए० ; नलिका-आविष्कार (१२) स्वामी प्रेस, « ०, 
६६ 
ध : अँग्रेज़ जाति का इतिहास (८) ज्ञान मण्डल 

प्रेस, काशी, १३८ 

गज्ञाग्रसाद अग्निहोत्री: समालोचना (६) नागरी-प्रचारिणी सभा, 
बनारस, ?६६ 

गज्ञाग्न॒ताद अवस्थी : राग बह्यर (१) रसिक प्रेस, कानपुर, १६७ 
'गज्ञा्नसाद उपाध्याय, एम० ए० : विधवा विवाह मीमांसा (१७) चाँद 


कार्यालय, इलाहाबाद, ?२६ 


हि * आस्तिकवाद (१७) कला प्रेस, इलाहाबाद ?२६ 
99 ४ अद्वेतवाद ( रे ७) मु प्र हे] ॥ श्द 
हि : जीवात्मा (१७) 8... क रह 


पे : राजा राममोहनराय, केशवचन्द्र सेन, तथा 

। स्वामी दयानन्द (७) कला प्रेस, इलाहाबाद, ३४ 
कं गुत्तः अब्दुल्ला का खून (२) भारत जीवन प्रेस, बनारस, '£३ 
/!_» *नूरजहों (२) बालमुकुन्द वर्मा, नैपाली खपरा, बनारस, ०२ 
9.5 वीर पक्षी (२) विश्वशेश्वर प्रसाद वर्मा, बनारस, ०३ 
३ ; पूना में हलचल (२) न न १०३ द्वि० 


हा : कुमारसिंह सेनापति, भाग १-२(२) 3७३ 
9) : वीर जयमल (४) बालमुकुन्द वर्मा, बनारस, . १०३ 
95 : हमीर (२) 99 ११ * ०४ 
११ रानी भवानी (७) कृष्णानन्द शर्मा, कलकत्ता, ०४ 
3) : बिहारी बौर (८) भारत जीवन प्रेस, बनारस, . ०४ 
जे : तिब्बत वृत्तान्त (८) 3 १० पू 


शत : पूना का इतिहास (८) कल्पतरु प्रेस, बनारस, ._ ०६ 
हि : दादाभाई नौरोजी (७) मारत जीवन प्रेस, बनारस, !०६ 
ग : देशी कारीगरी की दशा ओर स्वदेशी वस्तु स्वीकार 
| (१२) भारत जीवन प्रेस, बनारस, ०६ - 


लेखक-सूची ४१५ 


गल्ञाग्रसाद गुस॒: राधाकृष्णुदास (१८) भारत जीवन प्रेस, बनारस, ०७ 

».. सें० :युवक-साहित्य (१६) संपादक, लहरियासराय, दरभज्ञा, 

५ १३६ 
गज्ञाप्रसाद पाण्डेय : परणिणका, माग १ (१) प्रमोद प्रेस, इलाहाबाद, 

: छायावाद और रहस्यवाद (६) रामनारायणुलाल, 

इलाहाबाद ४१ 

: काव्य-कलना (६) केदारनाथ गुप्त, इलाहाबाद ?इश्८ 


: नित्रंधिनी (५) छात्रहितकारी पुस्तकमाला, 


9) 


92 


इलाहाबाद, ४१ १ 


; कामायनों--एक परिचय (१८) रामनारायणलाल, 
इलाहाबाद, ४२ 


गज्ञाप्रसाद भोतिका : विक्रयकला (१२) हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, 
ह 
५३५ 


प्र 


गल्ञाप्रसाद मिश्र : चतुर्विशति उपनिषत्सार (२०) वेड्डटेश्वर प्रेस, 
बंबई, १३ 

गल्लाप्रसाद मुंशी : कुमारी तत्व-प्रकाशिका (१९ बा०) लेखक, मिर्जापुर, 
30७ १ 

गल्लाप्रसाद मेहता, एम० ए० : चन्द्रगुत्त विक्रमादित्य द्वितीय (७) 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०, इलाहाबाद, ?३३ 


रे : प्राचीन भारत (८) के० के० माथुर, बनारस, ३३ 
गज्गाप्रसाद (जी० पी०) श्रोवास्तव : लंबी दाढ़ी (३) लेखक, गोंडा १४ 
कर ४ उलट फेर (४) की जद 
9) नोक-फ्रोंक (३) 39. 99 है 
; : दुमदार आदमी और गड़बड़काला (४) ,, !१६ 
न : मर्दानी औरत (४) 9. 9 २० 
हर : मड़ामसिंह शर्मा (३) ४ २० 


युदयुदी (३) फाइन आदं प्रिंठिन्ल काटेज 
इलाहाबाद, २७ 


४१६ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


_गुल्लाप्रसाद (जी० पी०) श्रीवास्तव : गज्ञा-जमुनी (३) हिन्दी पुस्तक 
एजेन्सी, कलकत्ता १२७ 


हे : भूल-चूक (४) बी० पी० सिन्हा, गोंडा, 'र८ 
हि : लतखोरीलाल (२) फ़ाइन आ< प्रिंटिंग 
काटेज, इलाहाबाद, ३१ 

४ : विलायती उल्लू (३) हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, 
कलकत्ता, ३२ 

के : हास्यरस (६), गज्ञा फ़ाइन आर्ट प्रंस, लखनऊ, 
ग ३४ 

: चाल बेठब (४) आर० सैगल, चुनार, ३४ 
हा ; चोर के घर छिछ्लोर (४) मुद्रक--रूपवाणी 
प्रिटिंग हाउस, दिल्ली, ३४ 

हा : साहित्य का सपूत (४) फ्राइन आदे प्रिंटिंग 
काटेज, इलाहाबाद, ३५ 

,,... 5 स्वामी चौखठानन्द (२) ,, . $ १३६ 


गड्जाप्रसाद्सिह अखोरी : हिन्दी के मुसलमान कवि (१६) लहरी बुक- 
डिपो, बनारस, “२६ 

पी : पाकर की काव्य-साधना (१८) साहित्य सेवा 

सदन, बनारस, ?३४ 

गज्जायम यती : निदान (१३) खुरशेद-ए-आलम प्रेस, लाहौर, . ७७ 
गद्भाशड्वर नागर पंचोली : कृषि-बिद्या (१२) वेड्डटेश्वर प्रेत, बम्बई, 


११६०० 

दे : कपास की खेती (१२), राधारमण तिवारी, 
इलाहाबाद, १६ 

१3 : आलू (१२) विज्ञान-परिषद्‌ इलाहाबाद, २१ 


59 * केला (१२) 9) ११ 
2 $ सुवरणुकारी (१२) शव कै] १२३: 


लेखक-सूची ४१७ 


गद्जाशकुर मिश्र एम० ए.०; भारत में बृटिश साम्राज्य (८) हिन्दू 
विश्वविद्यालय, बनारस, ३० 

गजराजसिंह : द्रौपदीवस्त्र हरण (४) नीलमणि सील, कलकत्ता, ८५, 
रे : श्री अजिरविहार (१) वेझ्टेश्वर प्रेस, बम्बई, ०४ 
गजाघर कवि... : छन्दोमझ्जरी (६) भारत जीवन प्रेस, बनारस, ८७ 
गजाधरप्रसाद शुक्र : जगदीशविनोद (१) लखनऊ प्रिन्टिज्ञ प्रेस, 
लखनऊ, ६६ 

,» : ऑंवनेन्द्र भूषण (१) शुक्ल पुस्तकालय, रियासत पाताबोर, 
महोली, सीतापुर, १६०० 


» 5 उषा चरित्र (१) लखनऊ प्रिन्टिज्ञ प्रेस, लखनऊ, १०२ 
गजाधर बर्श सिंह : साहित्य छुठा (१) लेखक, सीतापुर, 7१० 
गज्ञानन नायक : ताड़ का गुड़ (१२) कुमारप्पा, वर्षा, हद 


गजानन श्रीपति खेर : संसार की सम्ताज-क्रान्ति और हिन्दुस्तान (६) 
काशी विद्यापीठ, बनारस, ?३६ 

गणपत जानकीराम दुबे : मनोविज्ञान (१५) नागरी प्रचारिणी सभा, 
बनारस, ०४ 

गणपत राय... : पश्चरतन (१७) कोहेनूर प्रेस, लाहौर, १६ ७ 
गणेशदत्त $ अफ्रीम की खेती (१२) रामप्रसाद, ग्वालियर, ? १८ 
गणेशदत्त पाठक : अथ-शाख््र प्रवेशिका (१५) इश्डियन प्रेस, प्रयाग, ०७ 
गणेशदत्त मिश्र : नखशिख बत्तीसी (१) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ६२ 
गणेशदत्त शर्मा गौड़: भारत में दुभिक्ष (६) गांधी हिन्दी पुस्तक 
भण्डार, बम्बई, २१ 

» + आम-सुधार (६) मध्यमारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर, ३३ 
४» + ख्थियों के व्यायाम (१३) गड्जा पुस्तकमाला, लखनऊ, ३० 
गणेशदत्त शात्री : प्मचन्द्र कोश [ संस्कृत-हिन्दी ] (्‌ १9० ) मेहरचन्द 
लक्ष्मणदास, सैदमिट्रा बाज़ार, लाहौर, १४ 

गणेश दैवश : जातकालझ्वार (१४ अनु०) वेझ्डटेश्वर प्रेस, बम्बई; ?०५ 
के : ग्रहलाघव ,, लक्ष्मी-वेड्टेश्वर प्रेस, कल्याण, १४ 


४५% 


१८ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


गणेश पाण्डेय : देश की आन पर (३) केदारनाथ गुप्त, इलाहाबाद, ४१ 
गणेशग्रसाद द्विवेदी : हिन्दी साहित्य (१६) हिन्दी प्रेस, इलाहाबाद, ३१ 
न : हिन्दी साहित्य का गद्यकाल (१६) रामदयात्र 
है अग्रवाल, इलाहाबाद, २४ 
५. ; हिन्दी के कवि और काव्य, भाग १-३ (*६) 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०, इलाहाबाद, ४१ 

गशेशराम मिश्र : गज और गप्पू कीं कहानियाँ (३ बा०) मिश्रबन्घु 
कार्यालय, जबलपुर, *२४ 


» * खेटपट खर्गा (३ बा०) रु बे. ला 
४». * शम्बी नाक (३ बा०) 2) ६... के 
५ * अदलू और बदलू (३ बा०) ,, 33. ६ 
गणेशसिंह : भक्ति-चन्द्रिका (१) वेझ्डूटेश्वर प्रेस, अम्बई, १६४ 


». : गुरु नानक सूर्योदय भाग १-२ (१७) भारत जीवन प्रेस, 

क्‍ बनारस, १६०० 

गणेश सीताराम शास्त्री : रक्-परीक्षा (१२) वेह्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, ?८८ 

गदाधरप्रसाद तथा भगवानदास : अथंशासत्र-शब्दावली (१०) भारतीय 

प्रन्थमाला, बुन्दाबन, ३२ 

गदाधरप्रसाद 'मोहिनीदास! : प्रेम पीयूष-धारा (१) लेखक, बनारस ?७० 

गदाघर सिंह ; चीन में तेरह मास (£) लेखक, लखनऊ, 
»  : रूुस-जापान-युद्ध भाग १-३ (८) ,, कह 

५ + » भांग २ (०) पुस्तक प्रचारक कं०, अजमेर, १०८ 

५. * मारतमही (१) प्रकाश पुस्तकालय, केशरंगझ्जल, अजमेर, ?०८ ! 


४ 
१२ 
कप 

| हर धूः 


»  : जापानी राज्य-व्यवस्था (£) लेखक, लखनऊ, ११२ 
गयाचरण त्रिपाठी : सती (२) वेड्डंटेश्वर प्रेस, बम्बई, *य 


गयादत्त त्रिपाठी बो० ए० : खाद और उनका व्यवहार (१२) राधारमण 
त्रिपाठी, १४, जोहरी मुहल्ला, इलाहाबाद, ?१५ 
» * लाख की खेती (१२) रे 9. १६ 


लेखक-सूची ७१६ 


गयाप्रसाद त्रिपाठी $ तिथ्यि रामायण (१७) विन्ध्येश्वरी प्रसाद बुकसेलर 
रीवा, ८६ 

गयाप्रसाद मिश्र ; जस्तुप्रअन्ध वा प्राणी व्यवहार (६ ४) खड़ग विलास 
प्रेस, बाकीपुर, ११ &० 

गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेहदी : कृषक-कऋन्‍दन या आार्तेकपक (१) शिवनारायण 
मिश्र, कानपुर, १६ 


,... : कुसुमाज्ञलि (१ भा०) अताप प्रेस, कानपुर, १६ 
»  चत्रिशूल! : जतिशूल-तरज्ञ (१) >> #? है 
कह राष्ट्रीय मंत्र (१) स्माशकर अवस्थी, लाठा मुद्दाल 
कानपुर 
,... : राष्ट्रीय बीणा, भाग १-२ (१) प्रताप प्रेड, कानपुर, 
ग़रीबदास : रतनसागयर (१७ ओआ० ) वेड्डटेश्वर प्रेत, बम्पर, तट 


: बानी (१७ प्रा०) बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, 7/£*० 
गर्ग आचायें : गर्ग मनोर्मा (१४ अनु०) इरिप्रसाद भागीरथ, कालजः 
देवी रोड, बम्बई, ६८ 

गाल्सवर्दी, जॉन : हड़ताल (४ अनु ०) हिन्दुस्तानी ए.केडेमी, यू० पी० 
इलाहाबाद, ३ 
: न्याय (४ अनु०) हि दर ३१ 
५, 5 चाँदीकीडिबिया (४अनु० ) #» ?) हू 
गिरिज्ञाकमार घोष : गल्पलहरी (३) इश्डियन प्रंस, इलाहाबाद कल 
.“पगरिजादत्त शुक्व गिरीश! : रसालवन (१) देवेन्द्र प्रसाद जैन, आरा, २० 
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,,... 5 स्मृति (१) लेखक, इलाहाबाद, २६ 
,... :; सन्देह् (२) बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद २५ 
१9) $ अरुणोदय (२) 9१ हर हट है 
,,... : प्रेम की पीड़ा (२) लेखक मण्डल, दारागंज, इलाहा- 

बाद 2+ ७ 


». : महाकवि हरिओऔध (१८) अरुणोदय पब्लिशिंग हाउस, 
कक ीह "५ इलाहाबाद ३४ 


9२० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


हा तथा ब्र॒जभूषण शुक्ल ; हिन्दी काव्य की कोकिलाएँ 
(१६) साहित्य भूषण प्रेत, इलाहाबाद, “३३ 

४»... : हिन्दी की कहानी लेखिकाएँ और उनकी कहानियाँ (१६) 
बी० एस० शुक्ल, इलाहाबाद, ३५ 

3... : शुत्त जी की काव्यघारा (१८ केदारनाथ गुप्त, इलाहा- 
बाद, ३७ 

9»... : नादिरा (३) गज्जा ग्रन्थागार, लखनऊ, १४० 
9». : हिन्दी के वत्तमान कवि और उनका काव्य (१६) काशो- 
पुस्तक भंडार, चौक, बनारस, ' ४२ 


है : उदू के कबि और उनका काव्य (२०) ,, ४२ 
गिरिजानन्दन तिवारी ; विद्याधरी (२) भारत जीवन प्रेस, बनारस, ०४ 
हर : सुलोचना (२) मी ), ०६ 


मिरिजाप्रसाद शर्मा ; विमान (१४) एऐँग्लो ओरिर्टल प्रेस, बनारस ?४१ 
गिरिघर कविराय ; आत्मानुभव शतक (१७ प्रा०) स्वामी विरक्तानन्द, 
अहमदाबाद, ६४ रिप्रिट 

५... ; कुण्डलिया (१७ प्रा०) मुस्तफ़ा-ए-प्रेस, लाहौर, '७४ रिप्रिंट 


५... ,, (१७ प्रा०) नवलकिशोर, लखनऊ, ८ 
»... : गिरिघर-काव्य (१७ प्रा०) गुलशन-ए-पल्चञाव प्रेस, 
रावलपिंडी, ६६ 

53... : कुण्डलिया (१७ प्रा०) जैन प्रेस, लखनऊ, १६७ 
»... : कुण्डलिया-संग्रह (१७ प्रा०) किशनलाल श्रीधर, 
बम्बई, ०२ 


४... : कुण्डलिया (१७ प्रा०) भार्गव बुकडिपो, बनारस, ०४ 
गिरिघरदास गोपालचन्द्र : जरासन्ध वध (१ प्रा०) इरिश्चन्द्र, चौखम्भा, 
लखनऊ, ७४ 

5... : भारती-भूषण (६ प्रा०) नवलकिशोर, लखनऊ, ५१ ह 

».. : रस रक़्ाकर (६ प्रा०) खज्नविलास प्रेस, बॉकीपुर, !०६ 


लेखक-सूचा 


गिरिधरदास तथा हरिश्चन्द्र : प्रेम-तरज्ञ (१ प्रा०) हरिप्रकाश प्रेस, 
हे बनारस, द्ूड 
ईर्थिरदास द्विवेदी : संप्रदाय-प्रदीप (१० अनु०) टीका, कण्ठमणि 
शास्त्री, विद्याविमाग, काँकरौली, ३४ 

गिरिधरलाल इरिकिशनदास कवि ; छुन्द-रक्ठमाला (१) लेखक, खूरत, 
4] 

गिरिघर शर्मा: मातृबन्दना (१) श्रीघर शिवलाल, बम्बई,. ०६ 
गिरिधिर सिंह वर्मा : स्वर्णकार-बिद्या (१ २) चन्दूलाल वर्मा, मिवानी, १३० 
गिरिराज कुँवर : ब्जराज विलास (१) लेखक, बम्बई, ७०६ 
गिरिघरध्वरूप पाण्डेय ; गिरीश पिज्ञल (६), गिरीश पुस्तकालय, 
अकबरपुर, फरुख़ाबाद, ०४. 

-प्रिरीशचन्द्र घोष- वलिदान (अल) बवयलाल कासलीवाल, बम्बई, 
६ हद 


५ 








गिरीशचन्द्र त्रिपाठी : महापुरुषों को प्रेम-कट्टानियाँ (४) हिन्दी भवन, 
सलकिया, इवड़ा, ३७ 

प्र : महापुरुषों की करुण कट्दानियों (८) » १३७ 

गीजूभाई बचघेका : गाँव में (६ बा०) सदानन्द अवस्थी, जोधपुर, ४ 
गुमानी कवि : काव्य-संभ्रह | सटीक ] (२० प्रा०) पूरनचंद देवीप्रसाद, 
इटावा, ६७ 

१) : कृष्णु-चन्द्रिका (१ प्रा०) मेहरचन्द लक्ष्मणदास, 

.. सैदमिद्ठा बाज्ञार, लाहौर, ३५४ 

गुरचरनदास अग्रवाल : निराला देश (३ बा०) शिशु प्रेस, इलाहाबाद, 
9 इयर 

गुरुदास : रक्-परीक्षा (१२) वेडटेश्वर प्रेस, बस्बई, ६६ 
गुरुनाथ जोशी सं० ; कन्नड़ गलप [ गल्प संसारमाला? में| (२०) 
सरस्वती प्रेस, बनारस, “४१ 

गुरनाथ शर्मा : मैसूर में (६) देशी राज्य साहित्य मंदिर, मद्रास ३६ 
गुरुप्रसाद सं०. : रक्ावली (१ ०) संपादक, बन्नू, १२७ 


गुरुप्रसादसिह्द : भारत-संगीत (१) लेखक, गिधापुर ) ५१ 


गुरुभक्तसिंह ; सरस-सुमन (१) लेखक, बलिया १२५ 
मा कुसुमकुज्ञ (१) छात्रहितकारी पुस्तकमाला, इलाहाबाद, 

२७ 

9»... : वनश्री (१) सरस्वती मन्दिर, काशी, ३२ [| 

गा ; वंशीध्वनि (१) इंडियन प्रेस, प्रयाग, ३२ 

५... : नूरजहाँ, (१) लेखक, बलिया, १३ 


शुरुमुखसिंह : नूतन अधेर नगरी (४), प्रह्मददास, पटना सिटी, ?११ 
गुरुसहाय लाल; मानस-अभिराम (१८) राधेक्ृष्ण, फ़तेहगंज, गया, !०६ 
युलबदन बेगम ; हुमायूं नामा (७ अनु०! [ अनु० देवीप्रसाद मुंसिफ्र], 
कालीपद घोष, कलकत्ता, १३ 

७9. : » 9) नोगरी प्रचारिणी सभा, बनारस, २३ 


शुल्लाबचन्द श्रीवास्तव : नवरत्ञष (३) गोपाल प्रिंटिंग बक्से, बनारस, १६ 
- गुलाबरत्ञ वाजपेयी 'गुलाब' : लतिका (१) गज्ञा पुस्तकमाला कार्यालय, 


लखनऊ, २६ 
१7 : सत्युज्ञय (२) ११ 95 !३४ 
)१ : तारामण्डल (३), विज्ञान मन्दिर, कलकत्ता, ३८ 


शुलाबराय ; कत्तंव्य-शासत्र (१७) नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, १६ 
» + नवरस (६) आरा नागरी प्रचारिणी सभा, आरा २१ 

» : तकंशास्त्र भाग १-३ (१५) नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, 
“२६-२६ 

»  £ प्राश्चात्य दशनों का इतिहास (२०) ४. हर कह 

.». : मेत्रीधर्म (१७) पुस्तक मण्डार, लद्दरियासराय, १२७ 

»  * ठलुश्ा क्लब (५) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, )र्८ 

2. : प्रबन्ध-प्रभाकर (६) हिन्दी मबन अ्रनारकली, लाहौर, २४ 

5. * विजशान-वार्ता (१४) गयाप्रसाद ऐंड सन्‍्स, आगरा, ३६ 

5 + फिर निराशा क्यों (१५४) गल्लापुस्तममाला, लखनऊ, ?३६ 


5 * असाद जी की कला (१८) साहित्य रत्न भण्डार 70, 
द् 


चरबचा-सू प। 5 चच्ए्‌ 


गुलाबराय : हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास (१६) साहित्य प्रेस, 
5 आगरा, 'संष्ड 

,, ६ हिन्दी नाख्य विमश (१६) मेहरचन्द लक्ष्मणदास, सेदमिद्ठा 
बाज़ार, लाहौर, ४० 

,, : मेरी असफलताएँ (५) साहित्य रत्न मण्डार, आगरा, ४० 
गुलाबर्सिह : अध्यात्म रामायण (१७ प्रा०) [सं० संगीतदास | लक्ष्मी 
वेड्डुठेश्वर प्रेस, कल्याण, ८५ 

' गुलाब सिंह ( कविराव ) : इहद्‌ व्यज्ञथार्थ-चन्द्रिका (६ प्रा०) राम- 
कृष्ण वर्मा, बनारस, १६७ 

गुलाबसिंह घाऊ : प्रेम-सतसई (१) केशवप्रसाद, आगरा, १३० 
गुलाल साहेब: बानी (१७ प्रा०) बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, १9० 
गेटे : फाउस्ट (१ अनु०) [ अनु० भोलानाथ शर्मा ] वैश्य बुक-डिपो, 
दर्जी चौक, बरेली, २६ 

गोकलचन्द, एम० ए.० ; नारी-महत्व (६) लेखक, लाहोर, *. ०७ 
गोकलचन्द शास्त्री, बी० ए० : सारथी से महारथी (४) हिन्दी भवन, 
अनारकली, लाहौर, ४१ 


गोकुलचन्द : शोक-विनाश (१) प्रियालाल, बलरामपुर, 9० 
गोकुलचन्द्र शर्मा : गांधी गौरव (१) कामशल प्रेस, कानपुर, . है६ 
,,... : मानसी (१) विद्यामन्दिर, अलीगढ़, !३० 


रे 


गोकुलदास साथु ; प्रेम-पत्रिका (१) वेड्डटेश्वर प्रेस, अम्बई, प्र्र्‌ 
गोकुलनाथ ; वचनामृत (१७ प्रा०), अज्ञेंद शास्त्री, अलीगढ़, ७० 
५४ : चौबीस ,,  ;,  माणिकलाल छोटेलाल का प्रेस, 
अहमदाबाद, '८3 
,, + बचनासृत ,, . इरीदास तेवरदास वैष्णव, अहमदाबाद, ?०६ 
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लखनऊ, ०७ 

गोकुलानन्दप्रसाद : मोती (६). $,; है पटना, ०६ 
गोपाल जी वमेन : जीव इतिहास-प्रसज्ञ, भाग १-३ (१७), लेखक, पटना, 
१५ ५००७ 


गोपाल दामोदर तामस्कर, एम० ए०, एल० टी० ; राधा-माथव श्रर्थात्‌ 
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नारायण प्रेस, मुरादाबाद, ६६ 
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लखनऊ, «४ द्वि० 

» *+ मोहनमाला चौरासी की नामावली (१६ प्रा०) ५... छोड 
» : दोहावली दो सौ बावन की नामावली (१६ प्रा०) ,, ,, '८४ 
गोव्धनलाल : नीति-विज्ञान (१७) नाथूराम प्रेमी, बम्बई २३ 
गोवधनप्रसाद शर्मा : मज़मुए ख्यालात मरहठी व तुर्र (१) . ग्रन्थकार 
आगरा '८८! 

-गोवधेनलाल गोस्वामी ; प्रेम-शतक (१) लेखक, गोपाल मन्दिर 
| बनारस, ०: 

गोवर्धन तिंह ; अश्व-चिकित्सा (१३) लेखक, अ्रणोदि, ४ 
गोविन्द कवि ; कर्शामरण (६) भारत जीवन प्रेस, बनारस १६४ 
' गोविन्द गिल्लाभाई चौहान : शिखनख (१) ग्रन्थकार, सिहोर, भावनगर 
१६४ 

न गोविन्द-ग्रन्थावली, भाय १ (श्८) ,, ० 

' गोविन्द्दास, सेठ : तीन नाटक [र्ष!, “प्रकाश” तथा कततैब्य ॥(४) एम० 


जजलीधल कली अल | पड चित हु 


पी० विश्वकर्मा, जबलपुर, ३६ # 
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गोविन्दास सेठ ; नाव्य-कला मीमांसा (६) 9. 9» २६७६ 
हे : सेवापथ (४) हिन्दी मवन, लाहौर, १९० 
ह : सप्त रश्मि (४) किताबिस्तान, इलाहाबाद, ४१ 
हु : विकास (४) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद, ४१ 
है : कुलीनता (४) नाथूराम ग्र मी, बम्बई, ”४१ 


मा : शशिगुस्त (४) रामनारायणलाल, इलाहाबाद, . ४२ 
गोविन्दनारायण मिश्र : विभक्ति-विचार (१०) नाहर मल्लन, कलकत्ता, 
“है 

: गोविन्द-निबन्धावली (४५) दामोदरदास ,खन्ना, 
१७, वाराणसी घोष लेन, कलकत्ता, ?२५ 

गोविन्द पादाचार्य : अद्वेतानुभूति (१७ अंनु ०) डायमरड जुबिली प्रेस, 


5 


कानपुर, ६६ 

: घटचक्र (१७ अन ०). ,, हर 

गोविन्द मारोबा कारलेकर सं० : भाग १-३ ललित संग्रह (१६) सम्पादक 
बम्बई, प्ू८ च० 


गोविन्द्राव कृष्णुराव शिन्दे सं० : बाल-संरक्षण विधान (६) आलीजाह 
दरबार प्र स, ग्वालियर, ४१ 


9»: साक्ष्य विधान (६) 99 ] ४१ 
५». : सम्पति हस्तान्तर विधान (६) 5 3५ ४१ 
५ : अनुबन्ध मुआहिदा विधान (६) |. #%# , दढ८६ 
» : अपराध सम्बन्धी विधि का संग्रह (:) ,, . » ४१ 
गोविन्दबल्लम पन्‍त : लिली (३) गल्जा पुस्तकमाला, कार्यालय लखनऊ, १६ 
दे : सूर्यास्त (२) भागव बुकडिपो, बनारस, २२ 
हि : कज्जूस खोपड़ी (४) उपान्यास बहार आफिस, २३ 
श एकादशी (३) अम्बिकाप्रसाद गुस, बनारस, ?२४ 
हु ; वरमाला (४) गल्जा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ, ?२५ 
हि : संध्या प्रदीप (३) गज्ञा फ़ादन आर्ट प्रेस, लखनऊ, 


४३२ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


गोविन्दवल्लभ पन्‍त : प्रतिमा (२) न 9. रेड 
ह 9१9 + राजम्ुकुट (४) 99 ११ १३५ 
रे : मदारी (२) 9) १) हि 

99 : अंगूर की बेटी (४) 9) |१.. २७ 

है : जूनिया (२) रे 8... 

हर : अंतःपुर का छिंद्र (४)  .,, ,.. ४० 
गोविन्दशरण त्रिपाठी ; कत्तव्य पालन (१७) खज्ञ बिलास प्रेस, 
बॉकीपुर, १०८ 


गोविन्द सखाराम सरदेसाई : भारतवषे का अर्वाचीन इतिहास, भाग १ 
(८ अनु०), हिन्दी ग्रन्थ प्रसारक मंडली, खंडवा, ११ 
गोविन्द सहाय, लाला : श्यामकेलि (१) नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, 


'द& 

गोविन्द सहाय ; संतार की राजनीति में साम्राज्यवाद का नज्ञा नाच 
(६) साहित्य मन्दिर, लखनऊ, ४२ 

गोविन्द सिंह साधु : इतिहास गुरु खालसा (८) लक्ष्मी वेड्डटेश्वर प्रेस, 
कल्याण, !०२ 

गो० प० नेने : हइिन्दुस्तानी-मराठां शब्दकोष (१०) अखिल महाराष्ट्र 
हिन्दी प्रचार समिति, पूना, १३६ 

गौतम ; न्याय तत्वबोधिनी (१७ अनु०) [सं० शालिग्राम, शात्री], 
संपादक, अजमेर, ६४ 

» + न्याय-दशन (१७ अनु०) [ समूल ] शास्त्र पब्लिशिंग आ्रफ़िस, 

। मधुरापुर, मुजफफ़रपुर, ०६ रिप्रिंट 
गौरचरण गोस्वामी : गौराज्ञ-चरित्र (७) लेखक, बृन्दाबन, 7०६ 
[ गौरा बेवा सं० १ ] ; गिरिधर व्यास और बैताल कृत कुश्डलिया (१६), 
संपादक, कलकत्ता, ? १६०० 
गौरीदत्त शर्मा: तीन देवों की कहानी (३), इकीम अली, मेरठ, 
79 0 द्वि० 
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गौरीदत्त शर्मा : देवरानी जेठानीकी कहानी (३) मुहम्मद इयात, मेरठ, 
भर 9 | 

; उदू अछरों से हानि (१०) देवनागरी प्रचारिणी 
। सभा, मेरठ, '८र 

: नागरी और उदू का स्वॉग, (१०) लेखक, मेरठ, ८३ 
: देवनागरी प्रचार के उपदेश (१०) देवनागरो-प्रचा- 
रिणी समा, मेरठ, ८४ 

गौरीदच शर्मा सं० : देवनागरी की तोसरी पुस्तक (१६) गज्ञा सहाय, 


म्र्टे 


2) 


|) 


मेरठ, ८७ 

न : देवनागरी स्तोत्र (१०) देवनागरो-प्रचारिया सभा, 

मेरठ, ६२ 

कि : नागरी का दकफ़्तर (१०) ,, » ६२ 

9 : देवनागरी के भजन (१०) ,, ५ १६६ 

न : गौरी नागरी-कोश (१०) ५» ०३ 
गौरीशड्डूर : प्रेम-प्रकाश (१) नवल किशोर, लखनऊ, 6० 


गौरीशझ्कर चैटर्जी : दर्षवर्धन (७) हिन्दुस्तानी एकेडेमी यू० पी० 
इलाहाबाद, ३८ 


गौरीशड्ूर का : स्मति (१) लेखक, बनारस, 2३४ 
गौरीशड्ूर द्विवेदी : सुकवि-सरोज, भाग १ (१६) लेखक, टीकमगढ़, २३ 
: , भाग २ (१६) रामेश्वरप्रसाद द्विवेदी, 


गे 


टीकमगढ़, .रे३े 
र ; बुन्देल-वैभव, मांग १-२ (१६) » + ३४ रेप 
गौरीशक्लर पाठक : जापान का उदय (८) वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, ०७ 
गौरीशड्डर भट्ट ; लिपि कला (१०) लेखक, कानपुर, ३६ 
,, + देवनागरी लिपि का विधान निर्माण पत्र (१०) ,, » रे६ 
लिपि कला का परिशिष्ठ (१०) अक्षर-विज्ञान कार्यालय, कानपुर, 


# 


- डेप 


श् 
3) * 


»द 
है| 
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» + अक्षर तत्व (१०) इन्तजामी प्रेस, कानपुर ३६ 
गौरीशझ्भर मिश्र, बी० ए०, एल-एल० बी० : जीवन-क्रांति (२) इंडियन 
प्रस, इलाहाबाद ३८ 

गौरीशड्भर लाल; चित्तौर की चढ़ाइयोँ (८) आत्माराम जैन, लखनऊ, ?१६ 
गौरीशडूर शर्मा : हिन्दी-उदू कोश (१०) जैन प्रेस, लखनऊ, ०१ 
गौरीशड्ूर शुक्कष ; मनरझ्जन प्रकाश (१) रामकृष्ण वर्मा, बनारस, ६७ 
हा : राष्ट्रभाषा हिन्दी (१०) सरस्वती ग्रन्थमाला आफ़िस, 
गरा, २७ 

गौरीशड्ूर शुक्ल 'पथिक' : सरला (२' दीनानाथ सिंधिया, कलकत्ता, “२३ 
शिल्प-विधान (१५), गज्जञाप्रसाद मोतिका, हिन्दी 
पुस्तक भवन, कलकत्ता, २४ 

मा : व्यापार-संगठन (१२) हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, 
कलकत्ता, २५ 

»... : स्टॉक इक्सचेज्ञ (£) सरस्वती पुस्तकालय, ग्वालियर, ?२६ 

».. : करन्सी (१५) सरस्वती ग्रंथमाला कार्तालय, बेलनगंज, 
आगरा, २६१ 

गौरीशबझ्बर सत्येन्द्र, एम० ए० : गुप्त जी की कला (१८) महेन्द्र, 
आ्रागरा, ३७ 

४»... * साहित्य की कॉकी (१६) भगवानदास केला, वृन्दावन, !३७ 
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४... : मुक्ति-यज्ञ (४) महेन्द्र, आगरा, !इ्८ 
गौरीशड्भर हीराचन्द ओफऊा : सिरोही राज्य का इतिहास (८) लेखक, 
अजमेर, ११ 

9: भारतीय प्राचीन लिपिमाला (१०) लेखक, उदयपुर, ?६४ 


»... : कनल जेम्स टॉड (७) खज्नविलास प्रेस, बॉकीपुर, '०२ 
४». + अशोक की घम्मलिपियाँ (श्८) नागरी-प्रचारिणी सभा 
| बनारस, १२३ 

».. : राजपूताना का इतिहास, [क्रमशः] (८), लेखक, 
अजमेर, २४ 
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गौरीशड्भर हीराचन्द ओका : नागरी अछ्ठ और अक्चर (१०) हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, इलाहाबाद, २६ 

कि मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, (८) हिन्दुस्तानी ऐकेडेमी, 
यू० पी०, इलाहाबाद, रशृष्य 

सं० ; कोशोत्सव, स्मारक, संग्रह (१६) नागरी प्रचारिणी 
सभा, बनारस, २६ 

ध्रामोण! : किरण (४) देवराज मिश्र, कुनरी, ज़िला बनारस, १६ 
ग्रे: आमस्थ शवागार में लिखित शोकोक्ति [ऐलेजी रिटेन इन ए कन्द्री 
चर्चयार्ड! अनू० (१ अनु०) ] [अनु० गोपीनाथ पुरोहित, 

एम० ए.०] वेह्टेश्वर प्रेस, बम्बई, ६७ 

ग्रेग, रिचार्ड बी० : खदर का सम्पत्तिशासत्र (१२ अनु०) सस्ता साहित्य 
मण्डल, अजमेर, 'र८ 


कब अप) चलदेवदास, बनारस, ३४ 
ले कवि ; यमुना लहरी (३ प्रा०) नवलकिशोर, लखनऊ, ८ द्विं० 
: घटऋतु वर्णन (१ प्रा०) भारत जीवन प्रेस, बनारस, ?६३ 

»... * नखशिख (१ प्रा०) लक्षुमोनारायण प्रेस, मुरादाबाद, “०३ 
जी० आर० पाण्डेय + लाठी (१३) लेखक, अजमेर, ग्र्प 


घनश्यामदास बिड़ला : बापू (७) सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्‍ली, ?४० 
: बिखरे विचार (१५) ,, है १७१ 


ञ) 


)ै) 


प्ट् 


») डायरी के कुछ पन्ने (७) ,; 9. डे 
ह श्रीजमुनालाल जी (७) मुद्रक--हिन्दुस्तान टाइम्स 
नई दिल्‍ली, ४२ 


घनश्यामतिंह, बी० एस-सी०, एल-एल० बो० : भारत-शिक्षादर्श (१६) 
लेखक, गुरुकुल, कांगड़ी, १४ 

. घनानन्द ; सुजान-सागर भाग १ (१ प्रा०) हरिप्रकाश प्रेस, बनारस, ?६७ 
. , 5 विरह-लीला (१ प्रा०) नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, ०७ 


घनानन्द बहुगुणु, एम० ए०, एल-एल् ० बी० ; समाज (४) गल्जा फ़ाइन 
आर्ट प्रेस, लखनऊ, !३० 
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चचूं हर 
“चश्चरीक' : रवि झलि (१६) लेखक, गोरखपुर, ३१ 
'चण्डीचरण सेन ; गड़ागोविंद्सिह ( २ अनु० ) सस्ता साहित्य मंडल, 
न्स्के्ल्नाच्टि अजमेर, ?२७ 
हि : महाराज नन्‍्दकुमार को फाँसी (२ अनु०) प्रकाश 
पुस्तकालय, कानपुर, ?३० ! 
चणडीप्रसाद वर्मा : धन्यवाद (३), आदर्श पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, 
हे ३६ 
चरडीग्रसाद सिंह ; हास्य-रतन (३) खज्ञविलास प्रेस, बाँकीपुर, 4 न 
हा : पहेली भूषण भाग १ (१ हे १) ११ “८६ 


5 * दत्त कवि (दुर्गादत्त व्यास) (१८) ,, हि १६६ 
».. £ जीवनचरित्र, माग १ (८) बा आआ.. उहहे 
७9 २० $ विद्या-विनोद (१ ६) १5 7०१ 


/5 
चरडीप्रसाद 'हृदयेश', बी० ए.० : नन्‍्दन, निर्कुंज (३), गज्ञा पुस्तक- 
माला कार्यालय, लखनऊ, १३ 
४» * मनोरमा (२) चाँद आफ़रिस, इलाहाबाद, *२४ 


» मन्ञल् प्रभात (२) ,, ,, १2 “२६ 

चतुरसेन शास्त्री ; हक्ये को परख (२), नाथूराम प्रेमी, बम्नरई.?१८ 
१9 : अन्तस्तल (५४) 59 १93 २१ 

».. 5-४ व्यमिचार (२) भद्वसेन वर्मा, बुलन्दशहर, )२४ 

५) : उत्सर्ग (४) गज्ञा पुस्तकमाला कर्यालय, लखनऊ, ८ 

99  अक्षत (३) | 99 95 . 

2. -७ हृदय की प्यास (२) ,, से "३२ 

» (: ख़वास का ब्याह (२) ,, १ श्र 

9» 7 : इस्लाम का विष-बृक्ष (२) मुद्रक--भारत प्रिंटिंग प्रेस, 

दिल्ली, (३३ 


४». * रजकण (३) फ़ाइन आर्ट प्रिटिंग काटेज, इलाहाबाद, 
/श३ 


फूट > है 
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चतुरसेन शास्री : अमर अमिलाषा (२) मुद्रक--रूपवाली प्रिंटिंग हाउस, 


दिल्ली, ३३ 
ह > का आत्सदाइ (२) १3 । ३६ 
हर : राजपूत बच्चे (८बा०) मुद्रक-मेहरोत्रा प्रेस 
दिल्ली, ३७ 
मा : मुग़ल बादशाहों की अनोखी बातें (३) गुप्ता ब्रदसे 


प्रिंटिंग बक्से, मुरादाबाद, 'इ८ 

की सीताराम (४) मेहरचन्द लक्ष्मणदास, लाहौर, इ८ 
» 5: राणा राजसिंह (२) एन्‌० एम० भटनागर ऐड 
ब्रदसे, उदयपुर, “३६ 


हि : सिंहगढ़ विजय (३) रामचन्द्र त्रिवेणी, बाकीपुर, 
पटना, १३६ . 

» 7” : नीलमती (२) चन्द्रकला प्रेस, इलाहाबाद, ४० 

१? : श्रीराम /४) मेहरचन्द लक्ष्मणदास, लाहौर, ४० 


चतुर्भज औदीच्य ; भारत के कारखाने (£) रामलाल वर्मा, अपर चित 
पुर रोड, कलकत्ता, ०५ 

,».. : हवाई महल (२) लेखक, मथुरा, ' ११४ 

चत॒भुंज जेठा सं० : हिन्दुस्तानी किताब (१६) संपादक, बम्बई, देह 
चतुभजदास : मधुमालती नी वार्ता (२ प्रा०) लल्लूभाई करमचंद का 
प्रेस, अहमदाबाद, १७४ 

चतुर्भज सहाय; कुमारी चन्द्रकिरन (२) किशोरीलाल गोस्वामी, बनारस, 


हि 
०६ 
5»... : भक्तवर तुकाराम जी (७) लेखक, एथ, १२६ 
चंद पृथ्वीराज रासो (१ प्रा० ) एशियाटिक सोसाइटी ५ 


आँव बंगाल, कलकत्ता, “८३-८६ 


: » मोहनलाल विष्णुलाल पाड्या 
ईं० जे० लाज़्रस ऐण्ड कं० 


हि 


; बनारस, 'दाप्ए/०४ 
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चंद : पृथ्वीराज रासो (१ प्रा०) नागरी-प्रचारिणी सभा, बनारस, ?०५ 
| १३ रिप्रिन्ट 
» * असली पृथ्वीराज रासो (१ प्रा०) मोतीलाल बनारसीदास 


सेंद मिट्टा बाज़ार, लाहौर, !३८ 

» : प्रथ्वीराज रासो के दो समय ( रेवातट तथा पद्मावती विवाह ) 
(१ प्रा०) गज्ञा फ़ाइन आटे प्रेस, लखनऊ, ४२ 

दनराम कवि: अनेकार्थ (१० प्रा० खज्जविलास प्रेस, बाँकीपुर, “८० 

ता ; नामाणव ( १० प्रा० ,, खज्नविलास प्रेस, बॉकीपुर 

जी 

चन्दलाल, बी० ए.० : मॉडेल शू-मेकर (१२) लेखक, दयालबाग 

आगरा 

चन्दीप्रसाद : राजनीति के मल सिद्धान्त (१५) सरस्वती पुस्तक भण्डार 
| लखनऊ, ३६ 

चन्द्रगुत्त विद्यालक्वार : चन्द्रकला (३) नाथूराम प्रेमी, बम्बई, * २६ 
» : सेंसार की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ (२०) विश्व-साहित्य ग्रन्थमाला, 
लाहौर, '३१२ 

चन्द्रगुप्त वेदालझ्ार : वृहत्तर भारत (८) गुरुकुल, कांगड़ी, हर 
» : रेवा (४) ओरिएंटल बुकडिपो अनारकली, लाहौर, ४२ द्वि० 
चन्द्रधर शर्मा युलेरी : अछ्ड (१०) लेखक, जयपुर, ०५ रिप्रिन्ट 
» * गुलेरी जी की अश्रमर कहानियों (३) [सं० शक्तिधर गुलेरी ] 
सम्पादक, ओरिएन्टल विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय ४० ! 
चन्द्र परमहंस : विन्दुयोग (१७ अनु०) [ टीका-ज्वालाप्रसाद मिश्र ] 
वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, ०४ 

चन्द्रप्रकाश वर्मा : चाँदनी (१) नेशनिलिस्ट न्यूज़पेपस लि०, इलाहा- 
बाद, ३७ 

» 5 समाधि-दीप (१) प्रमोद प्रेस, इलाहाबाद, है८ 

». :साहित्यालोक (६) सरस्वती पब्लिशिज्न हाउस, प्रयाग, ४२ 


पान -+ डा अइाा-व+ए के -& जिपमय, अन्‍्काणज- जे “४ मम म५न-+ब ० 
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चन्द्रबली पाण्डेय : कचहरी की भाषा और लिपि (१०) नागरी प्रचारिणी 
सभा, बनारस, ३६ 


: बिहार में हिन्दुस्तानी (१०) हे 9... हे६ 

» 5 भाषा का प्रश्न (१०) रु ी 
93. + डदू का रहस्य (१०) १9% १9 ४० 
» : मुग़ल बादशाहों की हिन्दी (१०). +» 9... ४० 
चन्द्रभान सिंह : कुसुमावली (१) लेखक, बनारस २४ 


9० 


, 2० | 


».  * चन्द्रिका (४) जगपति चतुवंदो, इलाहाबाद, 
चन्द्रभाल जौहरी : यूरोप की सरकारें (£) हिन्दुस्तानी एकेडेमी 
इलाहाबाद, रे८ 

चन्द्रभूषण ठाकुर ; नरेन्‍्द्रमालती (२) हिन्दी साहित्य कार्यालय, 
| लहरियासराय, ?२६ 

चन्द्रमण विद्यालक्वार : वेदाथ करने की विधि (२०) गुरुकुल प्रेस, 
कांगड़ी, ११७ 

, : स्वामी दयानन्द का वैदिक स्वराज्य (७) लेखक, जलंघर, ९२ 
चन्द्रमुखी ओम : पराग (१) रामदयाल अ्रगरवाला, इलाहाबाद, ४१ 
हा : भाषा-व्याकरण (१०) इण्डियन प्रेस लि०, 
इलाहाबाद, १२ 


चन्द्रमौलि सुकुल ; मानस-दपंण (१८), इण्डियन प्रेस लिमिटेड, 


इलाहाबाद, १६३ 


,, : शरीर और शरीर रक्षा (१३) 3... 9, आई 
» : नाव्य-कथामृत (२०) लेखक, इलाहाबाद, १9४ 
,,.: अकबर (७) इण्डियन प्रेत, इलाहाबाद, 7१७ 


: मनोविज्ञान (१५) गल्जञा फ़ाइन आट प्रेच, लखनऊ १२४ 
न्द्रराज भण्डारी : सिद्धार्थ कुमार (४) गांधी हिन्दी मन्दिर, अजमेर 
१ र्‌ 


».  : सम्राद् अशोक (४) ५ आ २३ 
.,, : भारत के हिन्दू-सम्राट्‌ (८) हिन्दी साहित्य मन्दिर, बनारस, २४ 
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चन्द्ररण भरडारी : समाज-विशान (१५), सस्ता साहित्य मण्डल, 
अजमेर, रद 

चन्द्र शर्मा ; उषाहरण (४) पूरनचन्द्र घोष, दरभन्ञा, १८७ 
चन्द्रशेखर पाठक $ अमीरअली ठग या ठग बृत्तान्त (२) हिन्दी दारोगा 
दफ़र, अपर चितपुर रोड, कलकत्ता, ११ 


» £ शशिबाला या भयझ्लुर मठ (२) के 4... आह 
» : हेमलता भाग १, २ (२) लेखक, कलकत्ता, ?8पू 
» * भरती (२), आर० आर० बेरी, कलकत्ता, हर 
चन्द्रशेखर पाण्डेय : रामायण के हास्य स्थल (१८) कैलाशनाथ भाग॑व, 
बनारस, ३६ 

. चन्द्रशेखर वाजपेयी : नख-शिख (१ प्रा०) भारत जीवन प्रेंस, बनारस, 
ै ' गे! 
न : रसिक विनोद (१ प्रा०) मं 2 

रे ; हमीर हठ (१ प्रा०) हरिप्रकाश प्रेस, बनारस, ६४ 

4५ : » नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, ०४ 

म हू...“ इणश्डियन प्रेस, इलाहाबाद, 'र८ 
चन्द्रशेखर शास्त्री : कन्या-शिक्षा (१६) सस्ता साहित्य-मण्डल, श्रजमेर, 
7 श्द्ध 

3 : विधवा के पत्र (२) लेखक, इलाहाबाद, ३३ 

हा : आधुनिक आविष्कार (१४) साहित्य-मण्डल, बाज्ञार 
सीताराम, दिल्ली, ३६ 

न ; हिटलर महान (3) भारतीय साहित्य मन्दिर 
चाँदनी चौक, दिल्ली, ३६ 

न : पृथ्वी और आकाश (१४) साहित्य-मण्डल, बाज़ार 
सीताराम दिल्‍ली, ३६ 

न : जीवन शक्ति का विकास (१४) इशण्डियन प्रेस, 


प्रयाग, !३६ . ६ 


लेखक-सूची (24: 8: 


चन्द्रसिंह विशारद सं० : कहमुकरणी (१६) नवयुगग्रंथ कुटीर, बीकानेर, 
हे 

चन्द्रसेन बाबू. सं० ; जैन ग्रंथ-संग्रह (१६) संपादक, इटावा, .. ०३ 
चन्द्रावती लखनपाल : स्त्रियों की स्थिति (६) गजद्जा ग्रंथागार, लखनऊ, 
श्३ 

हे : शिक्षा-मनोविज्ञान (१६) लेखिका, शुरुकुल, 
कांगड़ी, ३४ 

चंपतराय जैन, बार-एट.ला : आत्मिक मनोविनोद (१७ अनु०) साहित्य- 
मण्डल, बाज़ार सीताराम, दिल्ली, ?३२ 


मे : धर्म-रहस्य (१७) लेखक, द्वीराबाग़, बम्बई, ?४० 
चम्पाराम : धर्म लावनी (१) सिताबचन्द नाइर, कलकत्ता, ७४ 
चरक चरक संहिता भाग १-२ (१३ अनु०) श्रीकृष्णलाल 

मथुरा 
, : (१३ अनु०) (दो खंड) वेड्लटेश्वर प्रेत, बम्बई, हू८ 
भाग १-८ (१३ अन०) दत्तनारायण चौबे 
| मथुरा, १६०० 
हा :. 2». (१३ अनु०) ब्रजबल्लभ-हरिप्रसाद, बम्बई, ११ 
चरणुदास ; नासिकेत (१७ प्रा०) फीनिक्स प्रेस, दिल्ली, १६६ 


: नासिकेत भाषा (१७ प्रा०) मोरेश्वर बापूजी, बम्बई, ८६ 
: भक्ति सागरादि १७ ग्रंथ (१७ प्रा०) वेक्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, 
,. ६6६३ 

तथा सहजोबाई : ब्रह्मविद्यासार (१७ प्रा०) तत्वशञान समा 
पुस्तकालय, लाहौर, ?६७ 

: भक्ति सागरादि (१७ प्रा०) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ६८ 
: चरणुदास जी की बानी, भाग १-२ (१७ प्रा०) बेलवेडियर 
प्रेस, इलाहाबाद, «दर 

: ज्ञान स्वरोदय (१७ प्रा०) विश्वेश्वर प्रेस, बनारस, !रष्य 
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“चाणक्य ; चाणक्य-नीति का भाषानुवाद (१५ अनु० ) अम्बिकाचरण 
चटरजी, बनारस, ८३ 


हा : चाणक्ब-नीति दर्पण (१५ अनु०) भारतजोबन प्रेस, बनारस, 

। ६० 

हे ! 9» (१४अनु०) छोटेलाल लक्ष्मी चन्द, अयोध्या! ?६७ 
'चॉदकरण सारडा : कोलेज हाँस्टल (२) लेखक, अजमेर ? ११६ 


चाउचन्द्र सान्याल ; हल्दी तथा अदरक की खेती (१२) गाँव सुधार 
इस्तकमाला, नयागंज, लखनऊ, ?३८. 

गा : मसालों की खेती (१२) ,,  ,,  ,, ! ३६ 
६ : खरबूज़ तथा तरबूज़ की काश्त (१२) ,, / ३६ 
चिद्घानानन्द गिरि : न्याय-प्रकाश (१०) नारायंणजी विक्रमजी, बंबई, ८५ 
क्‍ * तत्तानुसंघान (१७) लेखक, भावनगर, . ८६ 
“चितामरि : कबिकुल कल्पतरू (& प्रा० 2 नवलकिशोर प्रस, लखनऊ, 
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) 


गा 
चिंतामणि : मनु और स्त्रियाँ (२०) सेवा प्रेस, प्रयाग, . ११५ 
'चिंतामणि विनायक वैद्य : महाभारत मोमांसा (२० अनु०) बालकृष्ण 
५०५८ पॉडुरंगा ठकार बुधवार पेठ, पूना, १२० 
ऐप ) १5 : रामचरित्र (२० अनु० , सस्ता साहित्य मंडल, 
जा अजमेर, ?२८ प्रथम 

5 : हिन्दू भारत का उत्कर्ष (८अनु०) काशी 


विद्यापीठ, बनारस, २६ 

”.. 5 5: हिन्दू भारतका अन्त [१०००-१२००] (८ अनु ०) 
लेखक, पूना, २६ 

चिम्मनलाल वैश्य : स्वामी दयानन्द का जीवन-चरिच्र (७) लेखक, 
कासगंज, ०७ 

चुन्नोलाल : रसिक विनोद (६) गोपीनाथ पाठक, बनारस, दर 
चुन्नीलाल खतन्री ; सच्चा बहादुर भाग १-२ (२) देवकीनन्दन खतन्री, 
बनारस, ०२- 
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चुन्नीलाल तिवारी : प्रेमी महात्म्य (२) रामलाल नेमानी, कलकत्ता, «८ 
सूड़ामणिण और बॉाँकेलाल : समस्यावली (१) लेखक, कूकापुर, आगरा, 
१०८८ 

चूड़ामणि शर्मा : रमल कामघेनु (१३) (अनु० बद्रीप्रसाद शर्मा) 
मित्र विलास प्रेस, लाहौर, 3६ 

चेकाव, ऐल्टनी : पाप (३ अनु०) विश्व साहित्य अंथमाला, लाहौर, ३२ 
चेस्टरफील्ड, लॉड : कर्तव्य शिक्षा (१७ अनु०) (अनु० ऋषीश्वरनाथ 
भट्ट), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ११ 

चैतन्यदेव, कृष्ण : अंथारंभ कैरवी (१ अ्रनु ०) बाबू हरिश्चन्द्र, चौखंमा, 
बनारस, ?६६ 

चैम्बर्स : नया विद्यांकुर [अनू०] [रुडीमेंट्स आवब साइंस] (१४ अन ०) 
(अन ० बाबू शिवप्रसाद ) गवनेमेंट प्रेउ, इलाहाबाद, ७८ द्वि० 

सी० एल० सिन्हा ; विषया-चन्द्रहस (४) लेखक, गया ०२ 
सी० वाई० चिन्तामणि : भारतीय राजनीति के ८० वर्ष (८ अनु०) 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०, प्रयाग, ४० 


छ 
छुगनलाल कासलीवाल : सत्यवती नाटक (४) भाग १ लेखक, अजमेर, ६ ६ 
) 


छुत्रदास वैष्णव : मान-मज चरित्र (>) नवलकिशोर, लखनऊ, ० 
छत्रधारीशाह, मुंशी : अदूभुत रामायण (१७) बनारस लाइट प्रेस, 


बनारस, ६७ 

छुत्रसिंह कवि : विनय-मुक्तार्वली (१ प्रा०) मुहम्मद वज़ीर खाँ, आगरा, 

१६ है] 

8... ३ 8 (१ प्रा०) केशवप्रसाद, आगरा, 3१ 
"बा (१ प्रा०) वेक्लटेश्वर प्रेस, बम्बई 


छुबिनाथ पाडेश्य बी० ए.०, एल-एल ० बी० ; अमरीका कैसे स्वाधीन 
हुआ (८) हिन्दी साहित्य कार्यालय, बड़तल्ला स्ट्रीय, कलकत्ता, २३ 

: समाज (४) सीताराम प्रेस, बनारस, 
?श्६ 
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४५४४७ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


छुब्वीलेलाल गोस्वामी : पञ्रपराग (३) सुदर्शन प्रेस, बन्दाबन, . ?१६ 
9 हे + पद्चपल्‍्लव (३) 99 १4 7१६ 

हर  पग्चपुष्प (३) न रे )१६ 

: पश्चमंजरिका (३) ,, रे ११७ 

छायासिंह : आनन्द लहरी (१) इन्द्रजीतर्सिह, बनारस, "७६ 


छेदीदास : संत महिमा सनेह सागर (१६) नवलकिशोर, लखनऊ, ६२ 
छेदीलाल : एशिया निवासियों के प्रति योरोपियनों के बर्ताव (£) प्रताप 

पुस्तकालय, कानपुर, २२ 
छोटेलालजी जीवनलालजी : दुग्ध-चिकित्सा (१३) नाधूराम प्रेमी, बम्बई, 


ग 


२४ 

छोटेलाल सोती : जाति-अन्वेषण (१७) लेखक, फुलेरा, जयपुर, ?१४ 
जँं 

ज़काउन्लाह मौलवी : ज्षेत्रमाप प्रक्रिया (१४) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 

ग्व्य्पू 

जगजीवन वीर जी सं० : कीतन-संग्रह (१९), संपादक, भावनगर, 

। ६१ रिष्रिंट 


जगजीवन साहिब : जगजीवन साहिब की शब्दावली (१० प्रा०), भाग 
. १-२ बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, “०६-११ 

जगतनारायण शर्मा : अकबर वीरबल समागम (३) वेड्डटेश्वर प्रेस, 
बम्बई, ८ 

हु : भारत दुर्दिन (४) लेखक, बनारस, शद६्‌ 

ही : अकबर गौरक्षा-न्याय (४) ग्रंथकार गौसेवक प्रेस 

' बम्बई, ६४. 
जगदम्बाप्रसाद मिश्र 'हितेषी' : वेकाली (१), लेखक, लखनऊ, ४१ 
जगदानन्द राय ; प्राकृतिकी (१४), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, २५ 
हे : वैज्ञानिकी (१४)  ,, हर २५ ! 

?. अहननक्षत्र (१४) ,, कु २५ ' 
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जगदीश काश्यप : पालि महाब्याकरण (१०) महाबोधि सोसाइटी, 
| सारनाथ, २४० 
जगदीशचन्द्र वाचस्पति ; मौलाना रूम और उनका काव्य (२०) 
हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, ?२३ 

जगदीश शास्त्री : बध्य-शिला (४) मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर, ३७ 
जगदीश भा “विमल? :खरा सोना (२) भारत पुस्तक भंडार, बड़तज्ला- 
स्ट्रीय, कलकत्ता, २१ 


का : जीवन ज्योति (२) महादेवप्रसाद कूकनूंवाला, 


कलकत्ता, २२ 
५... $ आशा पर पानी (२) चाँद आफिस, इलाहाबाद, २५ 
हर : वेणी (३) जगदेव पांडेय, मे गेर, ्श्८ 
१9 : तरज्ञिणी (५), ,, 3) श्८ 
9 छाया (१) +» श्द 
»... : क्या वह वेश्या हो गई (३), शिवपूजनसिंह, बनारस, ४१ 
का ग़रीब (२) जनता पुस्तक-मन्दिर, बनारस, ४१ 


जगदीश नारायण तिवारी : दुर्योधन-वध (१), लेखक, सनातनधमे 
विद्यालय, कलकत्ता, “२६ 

99 सं० ; सुभाषचन्द्र बोस, (१७), १9 55 ४० 
जगदीशप्रसाद अग्रवाल, बी० ए० : संसार-शासन (€) भूगोल ओऑफ़िस, 
. इलाहाबाद, ?३३ 

जगदीशप्रसाद तिवारी : औरज्ञज्ेब की नज्ञी तलवार (१) लेखक, 


कानपुर, ?१६ 

जगदीशसिंह गहलौत ; मारवाड़ के रीति-रस्म (६) ,, ?२४ 
कर : मारवाड़ राज्य का इतिहास (८) हिन्दी साहित्य मन्दिर, 
जोधपुर, २४ 

»... ४ राजपूताने का इतिहास (८) $: 95: _ देह 


जगन्नाथ खन्ना; अमेरिका का व्यवसाय और उसका विकास (६) 
लेखक, बनारस ह १४ 


४४६ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


जगन्नाथ गोप ; काव्य-प्रभाकर (६) लेखक, भूज, १३७ 
जगन्नाथदास : मुहम्मद (७) सुदशन प्रेस, मेरठ, ५... हो 


गन ; दरिश्चन्द्र कथा (१ ७) सु० गौरा बेवा, कलकत्ता, १६०० 
जगन्नाथदास 'र्नाकरः, बी० ए.० : समस्यापूर्ति (११, हरिप्रकाश प्रेस, 


बनारस, '€४ 

»... : हिडोला (१) भारत जीवन प्रेस, बनारस, ६४ 
»... सैं० ; जयप्रकाश-सर्वस्व॒भाग १, भारत जीवन प्रेस, 
बनारस, ६५ 

४»... : समालोचनादर्श (६) नागरी-प्रचारिणी सभा, बनारस, 
१६६ 

».. : धनाक्षरी नियम-रत्नाकर (६) के १६७ 
हर : हरिचन्द्र (१) नागरी-प्रचारिणी सभा, बनारस, ६६ 
शा : धर्म संताप (१७) ब्रह्म प्रेस, इटावा ११६०० है 
४». : गद्ावतरण (१) इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, रद 
५... : उद्धव-शतक (१) ॥$,, ३१ 


जगन्नाथदास श्रधिकारी : कवि-कत्त व्य (६) ग्रन्थकार, बड़ौदा, ?११ 
जगन्नाथ परिडतराज : गज्ञालहरी (१ अनु ०) (अनु० अम्बाशड्डर व्यास) 
टीकाकार, मानमन्दिर, बनारस, “८४ 

» . * भामिनी-विलास (१ अनु०) (अनु० महावीरप्रसाद द्विवेदी) 


है वेड्डूटेश्वर प्रेस, बम्बई, ६३ 

:// »..: (हिन्दी) रस गल्लाधर (६ अनु०) इण्डियन प्रेस लि०, इलाहाबाद, 
है 

डे ए0 


जगन्नाथप्रसाद : देशी रँगाई (१२), नवलकिशोर, बनारस, (१), १६ 
जगन्नाथप्रसाद गुप्त : सरल त्रिकोशमिति (१४) दुर्गाप्रसाद गुप्त, मारिस- 
गड्ज, कटनी, ३६ 


जगन्नाथप्रताद चतुर्वेदी : संसार-चक्र (२) हित प्रकाश प्रेस, बनारस, ६६ ' 


लेखक-सूची ४४७- 


जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी ; बसन्त-मालती (२) चतुर्वेदी भोलानाथ 
शर्मा, मुक्ताराम स्ट्रीय, कलकत्ता ६६ 

५» : मारत की वर्तमान दशा (६) बी० एल० प्रेस, ६२, काटन 
स्ट्रीय, कलकत्ता, ०६ 

»  : स्वदेशी आन्दोलन (६) कृष्णानन्द शर्मा, कलकत्ता, ._ «ये: 
५ * गद्यमाला (५) हिन्दी ट्रांसलेटिज्ञ कं०, कलकत्ता, ०६ 
: निरंकुशता-निदर्शन (१:) देवनागरी प्रेस, १७ पगैया पट्टी, 
कलकत्ता, ?११ 

, : अनुप्रास का अन्वेषण (६) कष्णानन्द शर्मा, कलकत्ता, श्८्ू- 
,, 5: मधुर मिलन (४) गल्जञाग्रसाद भोतिका, कलकत्ता, ' १२३ 
» : बिहार का साहित्य (१६) वैदेहीशरण, लहरियासराय,.__२६ 
५»: निबंध-निचय (५) गजल्ञा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ, १२६ 


+ै/ 


»  + तुलसीदास (४) 9) )3 9) ६-2 
जगन्नायप्रसाद 'भानु? ; छुन्द-प्रभाकर (5) , जगन्नाथ, वर्धा, १8६४ 
»  £ काव्य-्प्रभाकर (६) लक्ष्मी वेड्डटेश्वर प्रेत, बम्बई, ११० 
» : छेन्द-सारावली (६) लेखक, त्रिलासपुर, ११७ 
» : हिन्दी काव्यालझ्लार (६) का 0 
9: अलक्डार प्रश्नोत्तरी (६) बे ० 
»  £ रस-रत्ञाकर (६), लेखक, बिलाधपुर, ११६ 
5. * कीव्य-अबन्ध (६) 95 99 २० 
5» + फील-प्रबन्ध (१४) े हा १२९१ 
5» * अक्क-विलास (६) 39 है 8 


जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द' ; प्रताप-प्रतिज्ञा (४) हिन्दी भवन, लाहौर, २८ 
जगन्नाथप्रसाद मिश्र कमल : कलरव (१) राजेश्वर॒प्रसाद वर्मा, 
बॉकीपुर ३२ 

जगन्नाथप्रसाद शर्मा, एम ए० : हिन्दी को गद्ययगैली का विकास (१६) 
इश्डियन प्रेस लि०, इलाहाबाद, ३० 

» * गयकाब्य-तरकज्लिणी (१६) बजरज्जबली विशारद, बनारस, ४० !' 


४४८ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


जगन्नाथप्रसाद शुक्ष : नज्जीर (चयन) (२०) भ्ुवनचन्द्र बसक, कलकत्ता, 


ह। 
२७ 


जगन्नाथप्रसाद शुक्क ः आद्वार शास्त्र (१३) लेखक, इलाहाबाद ३६ 
जगन्नाथप्रसाद सिंह ; धरोंदा (३ बा०), लेखक, सारन, कण 
जगन्नाथ भारती : दयानन्द सरस्वती (७) अन्थकार, दिल्ली, दे 


जगन्नाथ मिश्र : मधुप-लतिका भाग १ (२), लेखक, बनारस, ११२ 
जगन्नाथ मेहता ; पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा अवध के न्यायालयों और 
: सर्कारी दफ्तरों में नागरी अक्षरों काप्रचार (१०), 

नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, /६८ 


जगन्नाथ शरण, बी० ए० : नीलमणि (२) सारन सुधाकर प्रेस, छपरा, /६६ 


११ 


» * अह्याद चरितामृत (४) लेखक, रतनपुरा, छपरा, १६०० 

99 कुरुक्षेत्र (४ ःश्द 
जगन्नाथ सहाय ; भक्त रसनामृत (१) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ 

हे : आनन्द सागर (१७) नवल्नकिशोर प्रेस, लखनऊ, १३ 

'जगन्नारायणदेव शर्मा : मधुप (१), बी० बी० गुप्त ऐेश्ड क॑०, कलकत्ता, 

हि २ ३ 

है : आधे प्रकृत व्याकरण (१०) नागरी प्रचारिणी समा, 

बनारस, ०६ 

जगन्मोहन वर्मा ; राणा जंगबह्मादुर (७) नागरी-प्रचारिणी सभा, बनारस, 

हे १ दर 

: बुद्धदेव /७) है 3. १७ 

जगपति चतुर्वेदी : भौगोलिक कहानियाँ (६ बा०) का. अग 

हर : समुद्र पर विजय (१४ बा०) रामदयाल अग्रवाल, 

इलाहाबाद, २६ 

न : आकाश पर विजय (१४) ,, मा 

४» -. 5 आविष्कार की कहानियाँ (८ बा०) भारत पब्लिशर्स 


लि०, पठना, - ३३ 


लेखक-सूची ४४६ 


अजगपति चतुर्वेदी : वायुयान (१४ बा०), लेखक, इलाहाबाद, ३४ 
का : आग की करामात (१४ बा०), साहित्य भवन लि० 
इलाहाबाद, ४१ 

: वायु के चमत्कार (१४ बा०), कमलाकर पुस्तक मंडीर, 
इलाहाबाद, ४१ 

,,. $ काल॑ माक्स (७ बा०), केदारनाथ गुप्त, इलाहाबाद,?४१ 
जगमोइन वर्मा ; लोक वृत्ति (२), भागव पुस्तकालय,गायधाट,बनारस,” २७ 


४) 


जगमोइनसिंह, ठाकुर : प्रेम रक्षाकर (१), लेखक, चनारस, १७३ 
गा : प्रेम संपत्ति-लता (१) भारत जीवन प्रेस, बनारस, 'दूप 
95 + सयामा लता ( १) 939 १9 ्द् 
१9 * देववानी ( रै ) 995 95 *घ्द्‌ 
झा : श्यामा-सरोजिनी (१) हर 3... प७ 
१) : श्यामा-स्वप्त (२), लेखक, बेतूल, मध्यप्रान्त,.._ ८८ 
: मानस-संपत्ति (१), भारत जीवन प्रेस, बनारस, *पछ 


जगमो हनसिंह महाराज : ऋतु-प्रकाश (१), नवलकिशोर, लखनऊ, ?८७ 
जज्जबहादुरसिंद : बाल-विवाह (१), खडग विलास प्रेस, बॉकीपुर, ६३ 


».. : : राजेन्द्रकुमार वा बसंत कुमारी (२), नागेश्वर प्रेस, 
बनारस, ०४७ 
35 : विचित्र खूनी (२), देवकोनन्दन खन्नी, बनारस, ०६ 


हि : शेरसिंह विलक्षण जासूस वा सात खून (२), विश्वेश्वर 
प्रसाद वर्मा, बनारस, “११ 

जटमल : गोरा बादल की कथा (१ प्रा०), छात्रह्ितकारी पुस्तक- 
ह माला, इलाहाबाद, !३४ 

जनमुकुन्द दास ; कवितावली (१), शिवसरन तिवारी, सारन, &-+ 
जनाद॑न प्रसाद का 'द्विजः ; मालिका (३), फ़ाइन आठ प्रिंटिंग काठेज, 


इलाहाबाद, ३० 
मर : सदुदल (३), चाँद प्रेस, इलाहाबाद, ३२ 


हा : अनुभूति (१), मन्नलप्रसाद सिंह, छुपरा ?३३ 


कि 


9५० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


जनाद॑न प्रसाद का 'द्विज! : प्रेमचन्द की उपन्यास-कला (१८), मज्भल 
प्रसाद सिंह, छुपरा 

जनार्दन भट्ट : वैद्यक-रक्ष (१३), मुहम्मदी प्रेस, लखनऊ, . दे 

जनादन भट्ट, एम० ए० : संस्कृत कवियों की अनोखी सूक (२०) 

लेखक, माहेश्वरी विद्यालय, कलकत्ता, ?१८ 


मा : टॉल्स्टॉय के सिद्धान्त (२०), प्रताप पुस्तकालय 

कानपुर, '२३ 

मर अशोक के धर्मलेख (८), ज्ञान मंडल प्रेस, बनारस, ?२४ 

अर बुद्धकालीन भारत (८) रासचन्द्र वर्मा, बनारस, '२६ 

जनाद॑न मिश्र, डाँ० ; विद्यापति (२०), अजन मिश्र, मिश्रपुर, असरगंज 

भागलपुर, ३२ 

जनारदन राय ;: आधी रात्त (४), सरस्वती. प्रेस, बनारस, इ्ष 

जमशेदजी होरमसजी पीरान : कलग्गी के दिलपसंद ख्याल (१), लेखक, 

क्‍ बम्बई, दर 

जमाल «कृत दोहे (१७ प्रा०) [टीका० समर्थदान], राजस्थान प्रेस, 
अजमेर 


जमुनादास मेहरा : विश्वामित्र (४), रिखबदास बाहिती ऐंड कं०, चोर 
बगान, कलकत्ता, १२१ 


१$ : देवयानी (४) १) "२२ 
93 : हिन्द (४), श्रीराम ऐश्ड कं०, कलकत्ता, २२ 
हे : विपद कसौटी (४), रिखबदास बाहिती ऐड क०, चोर 
बगान, कलकत्ता, !२३ 

११ : कृष्ण-सुदामा (४) ,, | # ४9४ रे४ 
का : पंजाब केशरी (४), नारायणदत्त सेंगल ऐ.एड संस, 
लाहौर, !२६ 

कि : मोरध्वज (४), चाँद कार्यालय, प्रयाग, २६ 
हे : सती चिता (४), पर २६ 


».* भारत-पुत्र, (४), कृपालसिंह बलबीरसिंह, अमृतसर, ३० 


लेखक-सूची ४५१. 


जमुनाप्रसाद : दुर्भाग्य-परिवर्तन (२), आर० एज० शआीवास्तव ब्रद॒सं, 


ह नरसिंहपुर १३ 

जम्बुनाथन : हिन्दी मुद्दाविरा कोष (१०), एम० बी० शेषाद्रि ऐड कं०, 
ह ब्लेवेट,' बंगलौर सिटी, ३४ 

9$ $ उदू -हिन्दी कोष (१ ०) १) ठ्र $$ “३६ 


जयगोपाल कविराज : पश्चिमी प्रभाव (४), संतराम ब्रदर्स, लाहौर, ३० 
' जयगोपाल बोस ; ठुलसी शब्दा्थ प्रकाश (१८), हिन्द सुलतान प्रेस, 
बनारस, ६६ 

जयगोपाल, लाला : भयानक तूक्तान (२), आर्य बुकडिपो, ११६ 
जयचन्द्र विद्यालंकार : भारतीय इतिहास का भोगौलिक आधार (८), 
। धर्मेचंद-लाहौर, है 

: भारतभूमि और उसके निवासी (६), लेखक, कमालिया, 
पंजाब, ३१ 

का : भारतीय इतिहास की रूपरेखा (८), हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी, यू० पी० इलाहाबाद, ३४ 

: भारतीय वाडुमय के अमर रत (२०), एम० सुधाकर, 


29 


9). 


नई दिल्ली, ३४ 

न : इतिहास-प्रवेश (८), सरस्वती पब्लिशिंग हाउस, 
इलाहाबाद 'इ८ 

जयदतत जोशी : गोपीचन्द (७), नैनीताल प्रेस, कुमाऊँ, १६६ 


'जयदेव : गीतगोविन्द (१ अनु०), [अनु० इरिश्चन्द| खड॒गविलास प्रंस, 
बाँकीपुर, ८२२ द्वि० 

» * 9». (१ अनु० ) (सानु०) वेह्ूठेश्वर प्रेस, बम्बई €२ 
9... 9 (१ अनु०) बंगवासी फ़मे, कलकत्ता, १६७ 
5» 5 39. (१ अनु० ), [ अनु० रूपनारायण पाण्डेय ] 
प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ, ०५ 

जयदेव : रतिमश़्जरी (१३ अनु०), कन्दैयालाल मिश्र, मुरादाबाद, 
०६ रिप्रिन्ट 


४४२ ' हिंदी पुस्तक-साहित्य 


जयदेव : चन्द्रालोक (६ अ्नु०), ब्रजरक्दास, बनारस, "२७ । 
जयपाल महाराज : रसिक प्रमोद (१), यूनियन प्रेस, दरभंगा, '०५ । 
जयप्रकाश लाल : जगोपकारक (१७), सूरजमल, पटना, !७३ 
जय महाराज: धना जू को बखान (७), उदयचन्द जती, कलकत्ता, 
है 


जयरामदास गुप्त : लेंगड़ा खूनी (२), नागेश्वर प्रेस, बनारस, . !०७ 
» “ : किशोरी वा बीरबाला (२), विश्वेश्वर प्रसाद वर्मा, 


बनारस, ०७ 
११ 5 रज्ने में भज्े (२) १9 2 99 १५७ 
» “5 काश्मीर-पतन (२), अन्थकार, राजघाट, काशी, ._ ०७ 
»  £ मायारानी (२), हा हु न 
»... : नवाबी परिस्तान (२), रे हे १०६ 
97 ा कलावती (२), 93 ०्दद्‌ 


» “/ ? मल्‍्का चाँदबीबी (२) विश्वेश्वर प्रसाद वर्मा, नैपाली 
9 खपरा, बनारस ०६ 
ज्यरामलाल रस्तोगी : सौतेली माँ या अन्तिम युवराज (२), रामकृष्ण 
वर्मा, बनारस, ०६ 

अयशझ्डूर प्रसाद : उर्वशी (५) [ चम्पू ), लेखक, बनारस, . ०६ 


कर : प्रेम-राज्य (१) ११० 
5» : करुणालय (४), गीतिनाथ्य, भारती भण्डार, 

द बनारस, १२ 
हु : चन्द्रगुप्त मौय (७), अम्बिकाप्रसाद गुप्त, गोव्धन 

सराय, काशी 

95 : छाया, (३), आओ ११२ 
मत : कानन-कुसुम (१), हन्दु कार्यालय, बनारस, १२ 
े : प्रेम पथिक (१), हि » ' शैरे 
95 : महाराणा का महत्व (१) भारती भण्डार, बनारस, १४ 


हा : प्रायश्चित्त (४) १४ हैँ 


१3 ए 


लेखक-सूची ४४५३ 


प्रसाद! : राज्यश्री (४) इन्दु कार्यालय, गोवर्धन सराय, काशी, 


ः्श्प 
५ ४ चित्राघार (१ , साहित्य सरोज कार्यालय, बनारस, 'श्८ 
»... : विशाख (४), इन्दु कार्यालय, बनारस, १२१ 
»... +अजातशत्रु (४) , » #» २२ 
हे : प्रतिध्वनि (३), साहित्य प्रेस, चिरगांव, १२६ 
बे ; आँसू (१ १ 5१ |] 95 १२६ 


५... : जन्मेजय का नागयश ४), रामचन्द्र वर्मा, साहित्य- 
रक्षमाला कार्यालय, बनारस, “२६ 


ऊ : कामना (४), वेदेहीशरण, लहरियासराय, दरभंगा, “२७ 
५... * भरना (१), साहित्य-सेवासदन, बुलानाला, बनारस, 
५ २७ चृ० 

».... : स्कन्दगुस्त विक्रमादित्य (४), भारती-भमण्डार, बनारस, 
ह श्ष् 

दे : आकाश-दीप (३), रायकृष्णुदास, बनारस, श्ह 
५»... : कड्लाल (२), १ ; ए६ 
; एक घट (४), विनोदशंकर व्यास, बनारस १२६ 
»...; चन्द्रगुस्त मौर्य (४), राय कृष्णदास, बनारस, ._?३१ 
७9. : आधी (३), प्रमोदशंकर व्यास, बनारस, १३१ 
».. : अआव स्वामिनी (४), रायकृष्णदास, बनारस, 2३४ 
9) * तितली (२) १) 99 १३४ 
9१ : लहर १), 9) 99 हद 
१5 : इन्द्रजाल (३), भारती-मण्डार, बनारस 2३६ 
» * कामायनी (१), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, ३७ 
5०. + कीव्य और कला (६) ,, 99 ३६ 
जयसिंह ; श्रम्गत सागर (१३ श्रनु०), हिन्दू प्रेस, दिल्ली, ?७३ 


जवाइरमल्ल॒: इतिहास-मृकुर (८), खड़विलास प्रेस, बॉकीपुर, ८६ 
99 : उपालम्म (१), 99 99 39 है 


४५४७ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


जवाहरलाल चतुर्वेदी : श्रॉख और कविगण (१६), साहित्य-सेवासदन, 
काशी, ३२ 

जवाहरलाल नेहरू : रूस की सैर (६ अनु० ), हिन्दुस्तान प्रेस, 
प्रयाग स्ट्रीट, इलाहाबाद, ?२६ 

» : पिता के पत्र पुत्री के नाम (१७ अनु०), लॉ जर्नल, प्रेस, 
इलाहाबाद, “३१ 

५». : विश्व इतिहास की ऋलक, भाग १-५ (८ अनु०), साहित्य: 
मन्दिर प्रेस, लखनऊ, ?३५ 

» : मेरी कहानी (७ अनु०), सस्ता साहित्य मंडल, नई 


४ दिल्ली, ?३६ 

3 £ कुछ समस्याएँ (६ अनु०), युगान्तर प्रकाशन समिति, 
पटना, ३७ 

५» : हम कहाँ हैं! (£ अनु०), सस्ता साहित्य मंडल, नई 
दिल्ली. "३६ 

2: हिन्दुस्तान की समस्याएँ (६ अनु०) सस्ता साहित्य मंडल, 

नई दिल्ली, ३६ 

» *£ लड़खढ़ाती दुनिया (£ अनु०), सस्ता: साहित्य मंडल 
दिल्‍ली, ४१ 

जवाहरलाल शर्मा ; उपखान पचासा (१), लहिरी प्रेस, बनारस, ०४ 
जसवन्त सिंह : भाषा-भूषण (६ प्रा०), मन्‍नालाल, बनारस, "८६ 
9... : - » (६ प्रा०), वेह्डटेश्वर प्रेस, बम्नई, . ६४ 

न ; »». ( प्रा०), रामचन्द्र पाठक, बनारस, ?२५ 
जसवन्त सिंह : गोबर गणेश (४), लेखक, भालावाड़ ग्न्घ 
चसुराम और देवीदास कवि : राजनीति-संग्रह (१५), इरिजी सामजो, . 
बम्बई, !७२ 


जहूरबख्श : मज़ेदार कहानियाँ (३ बा०), मिश्रबन्धु कार्यालय, जबलपुर, 
भर 
र्३ 


लेखक-सूची घ्ट्श्शः 


ह ह 
| ज़हूर बख्श : मनोरञ्ञक कहानियाँ (३ बा०), चाँद आफ़िस, इलासाबाद, 


#। 
५» : इतिहास को कहानियों (८ बा०), गंगा पुस्तकमाला हा 
लखनऊ, २५ 
,,..; देवी पावेती (१७ बा०); गंगा फ़ाइन आये प्रेत, लखनऊ, 
ह २७ 
छठ देवी सती (१७ बा०) 9) 32 रे 


, समाज की चिनगारियाँ (३), फ्राइन श्रार्ट प्रिंटिंग को टेज, 
इलाहाबाद, रद 

: मीठी कहानियाँ (३ बा०), शिशु प्रेस, इलाहाबाद, "३६ 
न स्फुलिंग (२) हु मन 4३. हे 

५... ; हवाई कहानियाँ (३ ब्रॉ०) हु हे, 
ज्ञाकिर हुसैन : बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा (१६), हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, 
सेवाग्राम, ३६ दिं० 

जागनिक : पद्मावती खंड तथा आहल्द्खंड (१ प्रा०), केशव प्रसाद, 
आगरा, ७१ 

,, ( १ प्रा० ), [ सं० हरदेव सहाय ] घासीराम, 
शा मेरठ ८० 

३ » (१ प्रा०) [ सं० इलियट ) मु ० रामस्वरूप, 

' फतेहगढ़, ८१ व्ेतीय, 


पदक उस भी: खरा 
- ऐजाडेजा श्रो उन्नड जी : खुशबू कुमारी (२), जीवाराम अजरामर भूज, 
(गुजरात) “६१ रिप्रिंट 
#। 


५... : भागवत पिज्ञल (६); )$ ७ थिरे 
जानकीदास ; तुलसीकृत रामायण की मानस-प्रचारिका (१८) नवल्ल 
किशोर, लखनऊ, ८२४ 

जानकी प्रसाद : शतरक्ष-विनोद (१३), रघुनाथ प्रसाद सीताराम शुक्ल, 


निर्विवाद सद्धर्म प्रचारक सभा, अहमदाबाद, ८३ 
: काव्य-सुधाकर (६) 2) ७. #: 5 
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४५६ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


जानकीप्रसाद महन्त 'रसिक त्रिहारी ; इश्क अज्ञायब (१), जगन्नाथ 


प्रसाद खन्ना, ब्रह्मनाल, बनारस ७४ 


निर्विवाद सद्धमे प्रचारक सभा, अहमदाबाद ७७ 
बनरज़ू-बत्तीसी वा राम-पत्चीसी (१) ,, ,, ७७ 
बविरह-दिवाकर (१) जगन्नाथ प्रसाद खन्ना, 


अ्ी 
थक 
कफ 


सर 


ब्रह्मनाल, बनारस 'घ७ 

गे ; रामनिवास रामायण (१), नवलकिशोर प्रेस, 
लखनऊ, ८६ 

हि ; कवित्त वर्णावली ( 9 |, जगन्नाथ प्रसाद खन्‍ना, 


ब्रह्मनाल बनारस, ६६ 
» * रामस्तवराज (१७), छोटेलाल लक्ष्मीचंद, बुकसेलर, अयोध्या ० १ 
जानकीप्रसाद [रामगुलाम] द्विवेदी ; जानकी-सतसई (१), *लक्ष्मी- 


वेक्कंटेश्वर प्रेस, बम्बई, ६६ 

जानकीशरण वर्मा, बी० ए० : कैम्प फायर (१२), सेवा समिति, इलाह- 
ह बाद 7३१ 

५. : पैट्रोल सिस्टम या ठोलीविधि (१२९) ,, 9». रै! 

,,... : स्काउट मास्टरी और ट्रूप संचालन (१२), इंडियन प्रेस, 
प्रयाग, ३४ 

जाहिरसिंह वर्मा ; नल-दमयन्ती की कथा (१७ बा०), वेडुटेश्वर प्रेस, 
बम्बई, ६३ 


जितेन्द्रनाथ सान्याल : दूसरा विश्व-युद्ध (६), ओरियेश्टल पब्लिशिंग 
हाउस, बनारस, ?३७ 

५, : ्यांग काई शेक (७), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ४१ 
जिनसेन आचार्य सं० : दरिवंश पुराण (१७ अनु०), लाला ज्ञानचंद, 
लाहौर, १० 

,, ४: (१७ अनु०) पन्‍नालाल वाकलीवाल, बिश्वकोष लेन, 

। बाघबाजार , कलकत्ता, १६ 


सुजस-कदम्भ (१), रघुनाथप्रसाद सीताराम शुक्ल, . 


अिकिल 


लेखक-सूची 2४७. 


> जिनेश्वर प्रसाद 'मायल? : भारत-गौरव श्रर्थात्‌ सम्राद चंद्रगुत्त (४), 
श्रीकृष्ण पांडेय, कलकत्ता, २६४ 

जियालाल त्रिपाठी : भक्ताम्बुनिधि (१), नवलकिशोर, लखनऊ, ६५ 
जीतनसिंह : रूस-रूम-युद्ध भाग १-२ (८), लेखक, रीवों स्टेट... ११ 
जीवनाथ शर्मा : भाव-कुवृइल (१४ अनु०), [अनु० महीधरशर्मा] 
वेक्टेश्वर प्रेस, बम्बई, “१० 

जीवानन्द शर्मा, काव्यतीर्थ : भारत-विजय (४), प्रेमसुख सिंहानिया, 
कलकत्ता, "०७ 


जीवाराम : रसिकप्रकाश भक्तमाल भाग १ (१६), [टीका वासुदेवदास | 

खज्जविलास प्रेस, बाँकीपुर ८७ 

जीवाराम शर्मा सं० : सरस्वती कोष (१०), सम्पादक, मुरादाबाद, १२ 

[ जेठमल !] : हुडी नरसी की (१८ प्रा०), मुहमदी प्रेंस, दिल्ली, ?१२ 

जेठाराम मुकुन्दजी सं० ; जमुना जी के पद तथा घोल--अष्टसखानकृत 
(१६), सम्पादक, बम्बई ०६ | 


हि 


जैनेन्द्र किशोर ; कमलिनी (२), भारत जीवन प्रेस, चनारस, . ६४ 
६ : >ज्ञारलता (१), वेक्ृटेश्वर प्रेस, बम्बई, १६०० 

: गुलेनार (२), विश्वेश्वरप्रसाद, बनारस, १७७ 

मु : मनोरमा (२), पन्नालाल बाकलीवाल , बम्बई,. ०८ 
जैनेन्द्र कुमार : फांसी (३) मुद्रक--देवीदयाल प्रिंटिंग वक्‍स, दिल्‍ली, “२६ 
कर : परख, तथा स्पर्धा (२), नाथूराम प्रेमी, बम्बई, ३० 

हे : वातायन (३) नाथूराम, प्रेमी, बम्बई, ३१ 
:एकरात (३) , » कर १३५४ 

» पैथा ऋषभचरण जैन : तपोभूमि (२), मुद्रक--चंद्रगुस्त प्रेस, 
दिल्‍ली, ३६ 

से : सुनीता (२), मुद्रक--रूपवाणी प्रिटिंग हाउस, ३६ 

हे : स्थागपत्र (२), नाथूराम प्रेमी, बम्बई, :३७ 


7 


हे : नीलमदेश की राजकन्या (३) »,  $» इ्द 


छ्र्ष्८ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


जैनेन्द्र कुमार : नई कहानियों (३), विश्वसाहित्य माला, हॉसपिटल रोड, द 
। लाहौर, '३८ 

93 कल्याणी (२) १9 १9 "४० 
जैमिनि : मीमांसा [आये भाष्य| भाग १-२ (१७ अनु०), [ टीका» 
श्रार्यमुनि], देवदत्त शर्मा, शाहइआलमी दरवाज़ा, लाहौर, १०७ . 

जोधराज : हम्मीर रासो (» प्रा०), नागरी-प्रचारिणी सभा, बनारस, ०६ 
शानचंद जैन सं० : योरप की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ (२०), इण्डियन प्रेस, 
इलाहाबाद, ?४२ 


शानचन्द्र बातल ; बीराज्नना (२), लेखक, दिल्ली, !१प्‌ 
ज्ञानानन्द : गीतध्वनि (१), शेख इमानुद्दीन अहमद, आगरा, . ७६ 
»..  प्रेम-कुसुम (४), खडगविलास प्रंस, बाँकीपुर, "६६ 


ज्ञानेश्वर : ज्ञानेश्वरी (१७ अनु ०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, “२४ 
ज्यो]तप्रसाद “निर्मेल! : स्त्री कवि-कौमुदी (१६), साहित्य-भमवन इलाहा- 

बाद, ?३० 
» + नंवेयुग काव्य-विमश (१६), गंगा फ़ाइन आर्ट प्रेस, लखनऊ ? १८ 
ज्योतिमयी ठाकुर : मधुबन (२), रामकलीदेवी, इलाहाबाद ?३३ 


५»... : खेल और व्यायाम (१३), मातृभाषा मंद्रि, प्रयाग, ३६ 
ज्योतिस्वरूप सकलानी : प्रकाशन-विज्ञान (१२), नवलकिशोर प्रेस, 
लखनऊ, ३८ 


ज्वालादत्त जोशी ; दृश्हांत-समुच्चय (३), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, '€८ 
ज्वालादत्त शर्मा ; महाकवि दाग़ और उनका काव्य (२०), हरिदास 
ऐंड कं०, कलकत्ता, १७ 

, * महाकवि ग़ालित्र और उनका काव्य (२०) ,, ७» है 
» + महाकवि हाली और उनका काव्य (२०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 
श्र २ रै 

, + उस्ताद जौक़ और उनका काव्य (२०) दरिदा4्ष एंड क॑०, कलकत्ता, 
क्‍ १२२१ 
ब्वालानाथ नागर : जगतदशन, भाग ५, (६) लेखक, कलकत्ता, ६६. 


लेखक-सूची 


ज्वालाप्रसाद : रोम का इतिहास (८), तरुण भारत ग्रन्थावली, इलाहाबाद, 


रा 
ज्वालाप्रसाद मिश्र : जाति-निर्शय (१७), लक्ष्मी-वेक्कुटेश्वर प्रेस, :बंबई, 
४ १६ ०० 

: अष्टादशपुराण-दर्पण (२०), शिवदुलारे वाजपेयी, कल्याण, ०५ 
हर : जाति-भास्कर (१७), वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, श्८. 
ज्वालाप्रसाद सिंघल: कैवल्यशासत्र (१७), लेखक, अलीगढ़, '२१ 
उवालास्वरूप ; रुद्र-पिज्ञल (६), शिवप्रसाद, बुलन्दशहर, “दर 
जे० एस० गहलोत सं० : राजस्थान की कृषि संबंधी कहावतें (१२), 
लेखक, इनचार्ज, ऐगीकल्चर फार्म, जोधपुर, 'श्८ 

भ्ै 

'भम्मनप्रताद ; पद्म-संग्रह (१६ बा०), नवलकिश/र, लखनऊ, ७3७ 
भमाबरमल दारुका : चन्द्रकुमारी (२). गजानन्द मोदी, बम्पई, . १०: 
भाबरमल्ल शर्मा: भारतीय गोघन (६), राजस्थान एजेन्सी चीनीपट्टी, 
बड़ा बाज़ार, कलकत्ता, १६ 

हि : सीकर का इतिहास (८), .,, हि १३१ 
भावेर भाई पुरुषोत्तमदास पटेल : तेल घानी (१२९), अखित भारतीय 
ग्रामोद्योग संघ, वर्धा ४१ द्वि०. 


29% 


मूमकलाल : नवरस विहार (१), गयाप्रसाद, गोरखपुर, 7६० 
ु ट 

टॉड : अच्छी आदतें डालने की शिक्षा (१४ अनु०), नाथूराम, प्रेमी 

बम्बई ? १५ 


टॉड, कनल जेम्स, ; राजस्थान, जिल्द १-५ (८ अनु०), खडगविलास 
प्रेस, बॉकीपुर, १५ ६-१६ 

».. + » भोग १-२ (८ अनु०), वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, ०६-१० 
टॉमसन, जे० डी० ; हिन्दी-अंग्रेज़ी कोष (१०), सेक्रेटरी, फोट विलियम 
कॉलेज, कलकत्ता ७० द्वि०. 


“हिंदी पुस्तक-साहित्य 
दे दी पुस्तक-साहि 


(लग) 
'टॉल्स्टाय + 
हु का 
हर] 
ता, झ् 
टा थ 





प्रेम-प्रभाकर (३ अनु ०), [ अनु ० आत्माराम ) अनुवादक, 
+< सिविल इंजिनियर, पटियाला स्टेट, “१३ 
५, + आत्मकह्ानी (श्८ श्रनु०) ज्ञान प्रकाश मन्दिर, माछुरा, 
ह मेरठ, १२ 

५ ४ टॉलस्टॉय की कहानियाँ (३ अनु०) [ सं० प्रेमचंद] हिन्दी 
पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, “२३ 

, * कलवार की करतूत (४ अनु ०), सस्ता साहित्य-मए्डल, अजमेर, “२६ 


38. स््री और पुरुष (१७ अनु०) ११ 9) १२७ 
» : अपेरे में उजाला (४ अनु०) श मे *श८ 
४ : ज़िन्दा लाश (४ अनु०) मम १३२६ 


» : टॉलस्टॉय की कहानियाँ (३ अनु०), [सं० रामचन्द्र टश्डन] 
इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, २६ 
» : क्या करें ! (३ अनु०), सस्ता साहित्य मण्डल, अजमेर, ३० 


न ती सुन्द्री (३ अनु) हित्य-मण्डल, दिल्ली १३१ 
9 ही 5 


श [व (२ अनु०) 9»... ३१ 
» 4 ्पुनर्जीवन (२ अ्नु०),/हिइन आट प्रिंटिज्ञ को टेज, इलाहाबाद, 
१११ 

»  * हमारे ज़माने की ग़ुलामी (६ अनु० 5 हे १३२ 
कै कक यरी (१८ अनु ०), साहित्य-मण्डल, दिल्ली १३२ 
की तो (२ अन०), प्रमोदशझ्कर ब्यास, बनारस )३३ 
हे बी (२ ञ्नन०), एम० एस० मेहता, बनारस हि 
शा और शांति (२ अनु ०), इण्ियन प्रेस, इलाइाबाद, ४० 
» ४»प्रज्ना कारनीना (२ अनु०) न का ० 
5 पुनर्जीबन (२ अनु०), शानमणडल, प्रेस, बनारस धर 


डुइर : स्टैनफोर्ड और मेरटन की कहानी (३) [अनु ० शिवप्रसाद |, 
गवनेमेण्ट प्रेस, इलाहाबाद, ७७ 

, 5 राजा भोज का सपना (३) [अनु० शिवप्रसाद |, नवलकिशोर प्रेस 
लखनऊ ८८ 


लेखक-सूची ४६१ 


टेकनाराण प्रसाद ; शाक्त-मनोरज्नन (१), बिद्ारबन्धु प्रेस, बॉकीपुर, ?६£१ 
ठेनीसन : प्रेमोपहार (£ अनु०) [अनु० कृष्णबिहारी मिश्र), हिन्दी- 
साहित्य भमण्डार, लखनऊ, ?१६ 

टेलर, देनरी : खेती विद्या के मुख्य सिद्धान्त (१२ अनु०), [अनु० 
काशीनाथ खत्री], अनुवादक, सिरसा, इलाहाबाद, '८३ 

ट्राद्की : माइ लाइफ़ (७ अनु ०), मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव, बनारस, “३४ 
टी० माधवराव, सर : राज्य-प्रबन्ध शिक्षा १५ अ्रनु ०) [अनु० रामचन्द्र 
शुक्ष ] नागरी प्रचारिशी सभा, बनारस, ?१३ 


ठे 
ठाकुर :-शतक (१ प्रा०) [सं० काशोग्रसाद |, भारत जीवन प्रेस, बनारस, 
१५ है. 
५». +ठसक (१ प्रा०) [सं० भगवानदीन] साहित्य-सेवक कार्यालय, 
बनारस, २६ 


ठाकुरदत्त मिश्र : अनजान देश में( £ बा०) इण्डियन प्रेस, इलाहबःद्‌, १३६ 
» : प्रसिद्ध यात्राओं की कथा ( & बा० ) ५ कं... व्वेदि 
9 :£ आव-जयात्रा ( ६ बा० ) हे 5४४ ३७ 

ठाकुरदतत शर्मा : दुग्ध और दुग्घ की वस्तुएँ (१३), देश-उपकारक: 

ह बुकडिपो, लाहौर, २७ 
» : ढाई दुम (४), लेखक, कलकत्ता, १२६ 

ठाकुरदास सूरदास सं० : पुष्टिमार्गीय पद-संग्रह, भाग १, २-३, (१६), 

$ सम्पादक, बम्बई, ८८ रिप्रिन्ट 

ठाकुरदीन मिश्र : प्रेम-तरज्ञ दोहवली (१), जगन्नाथ प्रसाद, इलाहाबाद, 
१8७ 

ठाकुर पुगारानाइ : अमर कथा (१), धन्नामल चेलाराम, बम्बईं,, १२ 

ठाकुरप्रसाद : दस्तूर अमल शादी (१७), [अद्दीर] लाइट प्रेस, बनारस, ७१ 
9. 9 * » (१७) [कसेरा] 5. अं 9, 
हे कै * १# (१७) (कोइरी | ३3 3१ ७१ 


४६२ हिंदी पस्तक-साहित्य 


-ठाकुरप्रसाद खन्नी : (१७) [बनिया] लाइट प्रेस, बनारस, ७१ 
9 9. * 9 (१७) [इछुवाई | १5 १) 9) १७१ 

» 9 + » .. इिन्दी वैज्ञानिक परिमाषा (१०) [ भौतिक ] नागसी- 
प्रचारिणी सभा, बनारस, १०६ 


हा : सुनारी (१२), लेखक, बनारस, १०७ 
ही : हेदअली (७), कल्पतरु प्रेस, बनारस, !५७ 
का : सुघर दर्जिन (१२), नागरी-प्रचारिणी सभा, बनारस ०८ 
हर देशी करधा (१२), लेखक, घनारस १७८ 
हे जगत व्यापारिक पदार्थ कोश (१०), व्यापारी और कारीगर 

प्रेस, बनारस, १२ 


-ठाकुरप्रसाद सक्सेना :, बी० काम ० , एल-एल ० बी०: श्रार्थिक सज्जञठन (१५) 
लेखक, त्रमिनीगज्ञ, लखनऊ, ३६ 


डे 


डॉसन, डब्ल्यू० हबेंट : जर्मनी का विकाध भाग १, २ (८ अनु०) 
/ नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, १८ 


४ हद की आत्मकथा तथा सूदखोर की पत्नी (३ अनु०), 
५0 22 साधना-सदन, इलाहाबाद, ४१ 


डिफ्रो, डेनियल : रो बिन्सन क्रूसों (? अनु०) [ अनु० द्वारकाप्रसाद 
चतुबंदी ] नेशनल प्रेस, इलाहाबाद, “१३ 

'डीमसर, जे० जी० ८ ए ट्रेक्ॉे आन हार्ट ( हिन्दुस्तानी में ) (१३), 
लेखक, बम्बई, ६७ 

'डेशुम्बट, एम० : प्रकृति की नीति (१४ अनु०) इण्डियन प्रेस, लि० 
इलाहाबाद, २५४ 


(७ अलेकजेन्डर : षडयन्त्रकारी (२ अनू०), साहित्य-मश्डल 
५ हे ही दिल्ली, ३१ 





लेखक सूची ४६३ 
ब्यूमा श। अलेक्जेन्डर : तीन तिलज्ञे (२ अनु०), रामविलास पाण्डेय 





लखनऊ, ?३७ 
है 
दोलनमल : उत्तराखएड की यात्रा (६), वेझ्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, ०७ 
त्‌ 
तन्त्रधारीसिंह : शिव उमज्ग (१), व्यास प्रंस, बनारस, - 'य६ 
तानसेन ; रागमाला (११ प्रा०), लहिरी प्रेस, बनारस, १५७ 
ताराचन्द दोशी : दुग्धोपचार (१३), लेखक, सिरोही, ) श्र 


तारादेवी कुंवरानी : देवीदासी (३), जस्टिस रक्षपाल सिंह, काश्मीर, ४१ 
५». + कत्त ब्य की वेदी (३) गुल्लूराम, बार-एट-ला (काश्मीर !)/४१ 


तारा पाण्डेय ; वेशुकी (१), इंडियन प्रेस लि०, प्रयाग, है 
५»... 5 सीकर, देवेन्दचन्द्र विद्याभास्कर, बनारस १३४ 
शव : शुक-पिक (१), विशाल मारत बुकडिपो, कलकत्ता ?३७ 
».. : उत्सग (३) विद्यासागर बुकडिपो, बनारस, रद 


५. : रेखाएँ (५), शिक्षासदन, गोबधनसराय, बनारस, ?४१ 


ताराशहछ्लर पाठक, एम० ०० : हिन्दी के सामाजिक उपन्यास (१६), 

मध्यभारत हिन्दी साहित्य-समिति, इन्दौर, ३६ 
तिरुवल्लुबर : तामिलवेद (१७ अनु ०), जीतमल लूणिया, अजमेर “२७ 
तीर्थराम सेठी ; भारतीय वज़न प्रकाश (६), लेखक, गुजरानवाला “२२ 
[ कानिव इवान 3 इवान 9) चरागाह (इश्रनु०), विश्व-साहित्य ग्रन्थमाला, लाहौर 


ह 
श२ 
हर ] कब पड ०), जगपति चतुर्वेदी, इलाहाबाद, ३३ 


४... * अशया १३८ अनु ०), रायक्ृष्णदास, बनारस, 7३४ 
तुलसीदास | नहछू (१ प्रा०), [टीका> बन्दन पाठक] 
' महादेव प्रसाद ओवरसियर, सिवान, ?६० 


»५.. : #» (॥ प्रा०), मन्नालाल खन्नी, अमर प्रेस, बनारस? १२ 





9६७ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


तुलसीदास .: ,, (१ प्रा०., उमाचरण बैनरजी, लखनऊ, ०६ 
की. रिप्रिन्ट 
५». : » (१ प्रा०), [टीका० वामदेव शर्मा | रामनारायणलाल 

इलाहाबाद “२६ रिप्रिन्ट 

».. : वैराग्य-संदीपनी (१७ प्रा०), [टीका० बैजनाथ ] नयत् 
ह किशोर प्रेस, लखनऊ, ६२ 

».. : » (१७प्रा०), [टीका० वन्दन पाठक का] खड्गविलास 
प्रंस बाँकीपुर ६३ 

».. + 9 (१७ प्रा०), रामरक्ञ वाजपेयी, लखनऊ १६६ 
» (१७ प्रा०) रामसरूप शर्मा, मुरादाबाद, ६६ 

».. + » (१७ प्रा०) सटीक [टीका० वामदेव शर्मा] रामनारायण 

लाल, इलाहाबाद, “२६ 

हु : रामाशा-प्रश्न (१४ प्रा०) सटीक [टीका० बैजनाथ] नवल 
किशोर प्रेस, लखनऊ, '६२ 

5»... + संगुनावली रामायण (१४ प्रा०) रामेश्वर एण्ड कं०, 
गया, ६६ 

७»... £ रामाशा-प्रश्न (१४ प्रा०) ज्ञानभास्कर प्रेस, बाराबंकी, 

क्‍ १०६ रिप्रिन्ट 
».. : मानस-मयंक अर्थात्‌ रामशलाका (१४ प्रा०) लक्ष्मी- 
वेक्कटेश्वर प्रेस, कल्याण, १७ 

४... 5 रामाशा प्रश्न (१४ प्रा०), | दीका० वामदेव शर्मा | राम- 
नारायणलाल, इलाहाबाद, २८ 

. ». + जानकीमंगल (१ प्रा०) हुसैनी प्रेस, दिल्‍ली, . ६७ 
५. * 9 (१ प्रा०) सटीक [टीका० बैजनाथ कुर्मी ! | नवलकिशोर 
। लखनऊ :!६१ 

95... 59» (* प्रा०) आफ़ताबे हिंद प्रेस, (संयुक्त प्रा०) 'ह८ 
». : रामायण (१ प्रा०), [सं० सदासुखलाल] नूरुल, अन्सार 
प्रेस, इलाहाबाद, ?६६ 


की 


4 तुलसीदास 5 रामायण (१ प्रा०) (सटीक), इसनी प्रेस, दिल्‍ली, 'छद 
9 (है प्रा०) [अवोध्याकारड |, (टी० हरिहरम्रसाद) 
गोपीनाथ पाठक, बनारस, ?६६ 

हे : » (१ प्रा०) गणपति कृष्णाजी प्रेस, बम्नई, . ७७० 
3. : 9 (प्रा०) रामचन्द्रसिंह, मिकना पहाड़ी, पटना, ?७० 
»9 (६ प्रा०) (सं० विश्वेश्वर पाण्डेय) लाइट प्रेस, 
बनारस, ७३ 

७»... + #9 (है प्रा०) [ अ्यो०, अरण्य०, किध्किन्धाकारएड | 
( ठी० हरिहरप्रसाद ), आये यंत्रालय, बनारस, ?७५ 

»....: » (१ प्रा०) (टी० सुखदेवलाल) नवलकिशोर, लखनऊ 
१८. हे 

»%. + » (१ प्रा०) पं» ज्योतिप्रसाद, इलाहाबाद, . *द्४ 
» (१ आ०) भाग १-२ (टी० रामचरणदास) 
नवलकिशोर प्र स, लखनऊ, द८४ 

5 (१ भ्रा०) (सं० रामदीनसिंह) खद्भविलास प्रेस, 
बॉकीपुर, ८६ 

» (१ प्रा०) (टी० बेजनाथ कुर्मी) नवलकिशोर प्रेस, 
लखनऊ, ६० 

» रामायण (१ प्रा०) (कोष सहित), चरण प्रकाश प्रेस, 
दिल्ली, ६१ 

9. *+ 9 (१ आ्रा०) (मानस से भिन्न) गजल्ञाप्रसाद वर्मा 
ब्रद् ग्रे, लखनऊ, ६६ 

5 (३ प्रा०) [ परिचर्या परिशिष्ट प्रकाश सहित | 
(टी० ईश्वरीप्रसाद नारायणसिंद तथा हरिहरप्रसाद) 
बाल०, अ्रयोध्या काएड ] खड्बविलास प्रेस,बॉँकी पुर, ६ ८ 
५»... * मानस [भावप्रकाश | (१ प्रा०) (टी० संतर्तिह ज्ञानी), , ?६८ 
9... $ मानस अभिप्राय दीपक ( १ प्रा० ) (टी० शिवलाल 
पाठक), वेह्लटेश्वर प्रेस, बम्बई, ०१ 


कर 


हर 


फेक 
जय 
क्र 


कक 


क्र 


कक 


9) 
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कुक 


४) 


३७ 


४६६ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


तुलसीदास $ रामायण (१ प्रा०) नूत बिहारी रे, हिन्दी बद्जवासी 

अआफ़िस, कलकत्ता, ०३ 

».. : रामचरितमानस (१ प्रा०) इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ०३ 

3... :; मानस मयक्क (१ प्रा०) (टी७ शिवलाल पाठक), खज्न- 

विलास प्रेस, बॉकीपुर, ?०पू 

कर ; रामचरितमानस (१ प्रा०) [किष्किन्धाकांड] (टो० 

रामकुमार) कन्हेयालाल, कृष्णदास, दरभंगा, '०७ 

ही : रामायण (१ प्रा०) (गुजराती अनुवाद सहित) तुलसीदास 

जयराम रघुनाथ, बम्बई, ६२ 

99 (१ प्रा०) ( 99 5: , ज्येष्टाराम मुकुन्दजी, 

बम्बई, १२ 

५. ३ रामचरितमानस (१ प्रा०) [बाल०, अयोध्या०, अरण्य 

काण्ड] सेवाराम, इटावा, ?१२ 

, (१ प्रा०) (मराठी अनुवाद सहित) गोपाल हसिब 

पुरोहित, पूना, ?१३ 

(१ प्रा०) (टी० श्यामसुन्दरदात ) 

इंडियन प्रेंस, इलाहाबाद, “१६ 

४. ( प्रा०) (सं० रामवल्लभशरण) नवलकिशोर 

प्रेस, लखनऊ, २४ 

» (१ प्रा०) (सं० विजयानन्द त्रिपाठी) लीडर प्रेस 

इलाहाबाद, ३६ 

» (१ प्रा०) गीता प्रेस, गोरखपुर, १४१ 

सतसई (१७ प्रा० ) गोपीनाथ पाठक, बनारस, ७० 

» (१७ प्रा०) (टी० बैजनाथ कुर्मी) नवलकिशोर 

प्रेस, लखनऊ, ८5 

3. + 9» (१७ प्रा०) रायल एशियादिक सोसाइटी. आँव 
बंगाल, कलकत्ता, 

५»: » (१७ प्रा०) भार्गव भूषण प्रेस, बनारस, ४३० 
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लेखक-सूची ४2६७ 


तुलसीदास : जानकीमड्जल पावंतीमद्बल (१ प्रा०) ब््चशकझ्लुर मिश्र, 


90 


29 


39 


हा 


5$ 


बनारस , ब्ू२ 

गीतावली (१ ग्रा०) चन्द्रशेखर प्रेस, बनारस, . ६७ 
» ( ॥ ग्रा० ) इन्द्रनारायण घोष, कलकता, 'दछप्य 
9 (६ प्रा०) इृत्यलाल सील, कलकत्ता, १७३ 

: ५» (६ प्रा०) (टी० बैजनाथ कुर्मी) नवलकिशोर लख- 
नऊ, ७८ 

: रामायण विशनपदों का (१ ग्रा०) ग्रोपीप्रकाश प्रेख, 
अमृतसर, दूप 

; पदावली रामायण (१ प्रा०) हिन्दी प्रभा प्रेस, लखीम- 
पुर, *८६ 

: गीतावली (१ ग्रा०) रामरज्ञ वाजपेयी, लखनऊ, ६६ 
: ५» (६ प्रा०) जैन प्रें, लखनऊ, ६६ 
: ,; (१ प्रा०) (टी० बिहारीलाल ठाकुर) लक्ष्मी वेक्ूठे- 
श्वर प्रेस, बम्बई, १६०० 

» (१ भा०) ज्ानभास्कर प्रेस, बाराबंकी, १०४ 
5 (है प्रा०) (टी० इरिहरप्रसाद) [प्रथम सं० लाइट 
प्रेस, बनारस, ६० १] खज्बबिलास प्रेंस, बॉकीपुर, ०६ 
 कृष्णावली (१ ग्रा०) [वथा रामसगुनावली |, रामकुमार 
मिश्र, बुलानाला, बनारस, १६७ 

: कृष्ण गीतावली (१ प्रा०) (सं० महावीरगप्रसाद), 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ८७ 

$+ #» (६ प्रा०) (सं० दामोदर शर्मा) संपादक, अमी- 
लहा, मिर्जापुर, पद. 

: विनयपत्रिका (१ प्रा०) (ठी० शिव प्रकाश सिंह ) 
टीकाकार, बनारस, 'द्ष्य 

: 9» ( प्रा०) इंद्रनारायण घोष, कलकत्ता, . ६६ 
: ०» ( १ प्रा०) पं० सुखदेव, आगरा, ?छपू 


क्र हुँ कर कक 


कक कक 


ढष्८ हदा पुस्तक-सांहत्य 


वुलसीदास ; विनयपत्रिका (१ प्रा०) गुंचए हिन्द प्रेस, लखनऊ, *७६* 
/2.. + 9 (१ प्रा०) सूर्योदय प्रेस, कलकत्ता, १७६ 
मा * 9» (१ ग्रा०) जत्यलाल सोल, कलकत्ता, १८७ द्वि 

» (१ आा०) अंजुमन प्रेस, बनारस, ८४ रिप्रिन्ट 

है ! 9 (१ प्रा०) सटीक (टी० बैजनाथ कुर्मी) नवलकिशोर 

प्रेस, लखनऊ, “६१ 


करके 


रे : ४» (१ प्रा०) भारतजीवन प्रेस, बनारस, १६१ 
95 ४ 9) ( १ प्रा०) वेड्डटेश्वर प्रेस, भम्नई, ६ २ रिप्रिन्ट 
”.. * » (£ प्रा०) अज्ञवासी फ़र्म, कलकत्ता, ११४ 


ध्ज्त 
का 
स््फे 
च््क 
च्थ् 


(१ प्र०) लखनऊ प्रिन्टिंग प्रेस, लखनऊ, ६५ 
(१ प्रा०/ सटीक, (टी० बिहारीलाल ठाकुर ) 
लक्ष्मी वेक्डटेश्वर प्रेस, बग्बई, "६७ 

(१ ग्रा०) ज्ञान भास्कर प्रेस, बाराबंकी, . १०३ 
2: ४9 (१ आ०) खज्जविलास प्रेस, बॉकीपुर, !०प 
(१ प्रा०) (टी० गयाग्रखाद चित्रगुप्त) वेहुटेश्वर 
प्रेस, बम्बई, ११७ 

(१ प्रा०) (टी० रामेश्वर भट्ट ) इण्डियन प्रेस, 
इलाहाबाद, १३ रिप्रिन्द 

ध : (१ भ्रा०) ,, (टी० 'वियोगीहरि?) साहित्य- 
सेवासदन, बनारस, “२३ 

! 9 (३ प्रा०) (टी० भगवानदीन) टीक कार, बनारस, २६ 

है : बरवा (१ प्रा०) (टी० बैजनाथ कुर्मों) नवलकिशोर ग्रेस, 


ध्ञ्क 
डा 

है. 
च्ञ्ड 
हि] 


अदा 
ध््ड 
कक 
हि 
बज 


भ््क 
कि 
कर्क 
हि] 
ब्त 


कफ 


अं 


लखनऊ, ?६१ 

”. + 3) (१ प्रा०) (टी० वंदन पाठक) खज्लविलास प्रेस, 
ु बॉकीपुर, !६६ 

» * बेरवा रामायश (१ प्रा०) उमाचरण बैनर्जी, लखनऊ, 
२७ & 


» : दोहावली रामायण (१७ ग्रा०) जहाँगीर खाँ, आगरा, '६८ 


ञ्् 


लेखक-सूची ४६६ 


तुलसीदास : दोहावली (१ प्रा०) नवलकिशोर प्रेत, लखनऊ, दर द्वि० 


मर) 


4.0 


हक 


हर 


का 


453 


हि 


ध्ट। 


क्ह्क 


कफ 


कफ 


क्र कक 


क्क्ख 


#क 


के 


# 


95 


श्ु जे 


१४ 


(१७ पग्रा०) वेक्टेश्वर प्रेस, अम्बई, “४ रिप्रिंट 
(१७ ग्रा०) श्रीनाथ लाह्, कलकत्ता, ह-3. 
(१७ प्रा०) (टी० वन्दन पाठक) सुधानिवास 
प्रेस, बनारस, ६६ 

(१७ प्रा) लक्ष्मी नारायण प्रेस, मुरादाबाद, ०३ 
(१७ प्रा०) भाषा-संस्कृत बुकडिपो, बनारस, ०४ 
(2७ प्रा०; भार्गव बुकडिपो, बनारस, ०६ रिप्रिन्ट 
(१७ प्रा०) सटीक (टो० भगवानदीन) साहित्य 
भूषण कार्यालय, बनारस, “२६ 


(१७ प्रा०। (2० शीतलाप्रसाद द्विवेदी), सरस्वती 
भण्डार, मुरादपुर पटना, १२७ 

(१७ प्रा) (सं० परमेश्वर दत्त त्रिपाठी) 
वंगवासी फ़म, कलकत्ता, रद 

[१७ प्रा०) (टी० द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी), हिन्दी 
प्रेस, इलाहाबाद, “३१ 


: कब्रित्त रामायण * ? प्रा) मधघुसूदन सील, कलकत्ता, 'धथ 


९ 
$ 


३.५ 
रे 


कु 
कै 


है 


(१ धा०) वज्ञीर खाँ, आगरा, 3 

.? प्रा०) नादिर हुसेन खाँ, लखनऊ, . ?७७ 

» (३ प्रा०) सूर्य प्रेस, कलकत्ता, ४: 8 

: कवितावली रामायण (१ प्रा०) अब्दुल: अज्जीज, कानपुर, 
ह। ड्ट्ट्‌ 

: कबित्त रामायण (१ प्रा०, इृत्यलाल सील, कलकत्ता, 
'द० द्वि> 

(१ प्रा०) अश्विनी लाल, बनारस, ८० 


क्र 
की 


हक 


: कवितावली (१ प्रा०) (टी० बैजनाथ कुर्मी) नवलकिशोर, 


प्रेस, लखनऊ, रू . 


तुलसीदास ; कबितत रामायण (१ प्रा०) सरस्वती प्रेस, बनारस, ४६६ 
३. : कवितावली रामायण (१ प्रा०) वेझ्डुटेश्वर प्रेस, बम्बई 
६० रिप्रिन्ट 

४... 5 फेचित्त रामायण, (१ प्रा०) चन्द्रप्रभा प्रेस, बनारस, १६४ 
».... ३ कवितावली रामायण (१ प्रा०) लखनऊ प्रिन्टिंग प्रेस, 
लखनऊ, !६४ 

५»... ; कवितावली (१ प्रा०) भारत जीवन प्रेस, बनारस, !६५ 
५. (£ प्रा०) (टी० इरिंहर प्रसाद) खज्भविलास प्रेस, 
बॉकीपुर, ?६७ 

मा : कवितावली रामायण (१ प्रा०) जैन प्रेस, लखनऊ, “६६ 
9. * 9» (९ ग्रा०) श्ञानभास्कर प्रेस बाराबंकी, . ०३ 
७3... * कंवितावली (१ प्रा०) (टी० भगवानदीन), रामनारायण 
लाल, इलाहाबाद, “२५ 

४... : 9 (१ प्रा०) (टी० विद्याभूषण शर्मा), रामदयाल 
ग्ग्वाल, इलाहाबाद, !२६ 

»... : कवित्त रामायण (१ प्रा०) (ठी० चंपाराम मिश्र), 
इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, “३३ 

५». + इनुमान बाहुक (१ प्रा०) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ८३ द्वि० 


हो 


१ 
७ 


9 के (१ प्रा० नामी प्रेस, कानपुर "७ 
3. 5 ; (१ प्रा०) ज्ञेब-ए-काशी प्रेस, दिल्ली, दू८ 
ह रिप्रिन्ट 
न, ५. ([? प्रा०) हरिप्रसाद मागीरथ, बम्बई, ६२ 
रिप्रिन्ट 

3६. न (१ प्रा०, (टी० बैजनाथ कर्मी) नवल- 
किशोर प्रेस, लखनऊ; ६२ 

क्र ५: (१ प्रा०) (टी० बिहारीलाल ठाकर) लक्रंमी 


वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, ६५ 
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» तुलसीदास : हनुमान बाहुक (१ प्रा०) ( टी० रामगुलाम ) जैन प्रेस, 


हक । 


शव 


$ 


95 


हर 
है 


का 


कै 
5 


कै 
श्र 


लखनऊ, ६७ 

(१ प्रा०) खज्जविलास प्रेत, बॉकीपुर, हद 
५»... (१ प्रा») साहित्य रत्ाकर प्रेस, कन्नौज, ?०३ 

बूहत्‌ इनुमान बाहुक (१ प्रा) लक्ष्मीनारायण प्रेस, मुरादा- 
बाद, ०४ 

हनुमान बाहुक (१ प्रा० उमाचरण बेनर्जी,लखनऊ, ' &रिपग्रिन्ट 
सप्तकांड रामायण (१ प्रा० ) इंदुनारायण घोष, कलकत्ता, दृद् 
हि (» प्रा०) उत्यलाल सौल, कलकत्ता, १७४ 

छुप्पय रामायण (१ प्रा०, ,टी० बैजनाथ कुर्मी) नवलकिशोर 
प्रेस, लखनऊ, ६१ 


#7 


: छुंदावली रामायण (£ प्रा) (टी० बैजनाथ कुर्मी) नवल- 


किशोर प्रेस, लखनऊ, ६१ 


: कुग्डलिया रामायण (१ प्रा०) (टी० बैजनाथ कुर्मी) नवल- 


किशोर प्रेस, लखनऊ, ६२ 


: विनय दोहावली (१ प्रा०) (टी बजरक्ष भद्गाचाय) लक्ष्मी- 


वेड्डटेश्वर प्रेस, अम्बई, १७ 


: सूर्यपुराण, (१० प्रा०) नारायण भिक्षेत खातू प्रेस, बम्बई, 


१२२ रिप्रिन्ट 


: बारहमासी (१ प्रा०) बेलवेडियर अस, इलाहाबाद, . ०६ 
: रामनीति शतक (१७ प्रा०) ख़ज्जविलास प्रेस, बॉकीपुर, 


रै 


६३ 
ठुलसीप्रसाद : इलामती (२), सारन सुधाकर प्रेस, छपरा, ६६ 
». : इज्जो (१) खज्जविलास ग्रंस, बॉकीपुर, )9पू 


४ तुलसीराम : मक्तमाल (१६ प्र०, मम्ब्रा उल उल्लूम प्रेत, सोहाना, 


नष्ट 


क 
है श्र | 


(१६ प्रा०) पंजाब इकानोमिकल प्रेस, लाहौर, ६३ 


तुलसी साइब ; घट रामायण (१७ प्रा०) गद्जाप्रसाद वर्मा ब्रदस प्रेस 


लखनऊ, ६६ 


७२ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


तुलसी साहब ; घटरामायण (१७ प्रा० ) भाग १-२, बेलवेडियर प्रेस, 
इलाहाबाद, *११ 

४»... : रतक़्सागर (१७ प्रा०) भाग १, २, बेलवेडियर प्रेत, 

ह इलाहाबाद, “०६ 

५»... ; शब्दावली (१७ प्रा०) वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, १४ 
तुलाइीराम : राग मालश्री (११) नेमानंद उपाध्याय, देहरादून, ०५ 
तेग़बहादुर : नानक बिनय (१७ प्रा०) खज्जविलास प्रेस, बॉकीपुर, ६३ 
५ : वाणी (१७प्रा०) (सं० ओऑंकारनाथ भारद्वाज) रायल 
प्रिंटिंग प्रेस, लाहौर, १६ 

तेजनाथ झा : भक्ति प्रकाश (१७) के० बी» मेहता, दरभंगा, ०१ 
तेजबहादुर राना : फाग धमाल (१) भारत जीवन प्रेस, बनारस, ?६१ 
तेजरानी पाठक ; हृदय का कॉँटा (२) लक्ष्मी घर बाजपेयी, इलाहाबाद,” २१ 
५» : अज्ञली (२) फ़ाइन आर्ट प्रिंटिंग काटेज, इलाहाबाद! ३१ 

».. * एकादशी (३) सरला देवी पाठक, जगतनिवास, जबलपुर, 

१३३ 

तेजशक्कर कोचक : पैमाइश (१४) विज्ञान परिषद, इलाहाबाद, “१६ 
».. + कपास और भारतवर्ष (१२) विज्ञान परिषद, इलाहाबाद, 

४ 5३० 

92... ; कृषिशास्र (१२) लेखक, बुलन्दशहर, २४ तु० 
तोताराम, परिडत : शान्तिशतक, (१) व्याप्रपद प्रकाशक प्रेस, अलीगढ़, ७७ 
तोताराम, वकील : विवाह विडम्बन (४) भारतबन्धु प्रेस, अलीगढ़, ४ 
तोताराम सनादय : फ़िजी में मेरे इक्कीस वर्ष (£) इरप्रसाद चौबे, 
फ़िरोज्ञाबाद, /१५ 

हर कुली प्रथा (६). ,, न्‍ है 3 
तोरनदेवी शुक्ल 'लली? ; जागृति (१) रतज्ावली देवी, कानपुर, ३६ 
तोष ; सुधानिधि (६& प्रा०) (सं० रामक्ृष्ण वर्मा) भारतजीवन प्रेंस, 
. बनारस, ६२ 


लेखक-सूची ४७ 


. 


चत्रिभुवनदास रणछोड़ सं० : नित्यनियम तथा वर्षोत्सव कीतेन (१६) 

ह संपादक, बंबई, ६१ ह 

तथा पीताम्बरदास शाइ सं० : कीत्त॑न-रज्ञाकर (१६) संपादक, 

अहमदाबाद, ६१ 

त्रिलोकीनाथ वर्मा : हमारे शरीर की रचना (५३) भाग १--३॥ 

लेखक , लखनऊ, २२ 

: स्वास्थ्य और रोग १३) साहित्यमवन लिमिटेड, 

इलाहाबाद ३३ 

त्रिलोकीनाथ, विशारद : स्टालिन (७) राष्ट्रीय प्रकाशन मंदिर, 

बाज्ञार सीताराम, दिल्ली, ४० 

त्रिलोकीनाथ सिंह, महाराणा : मुवनेर भूषण (६) नवलकिशोर, प्रेस, 
लखनऊ, वर & 


# फेर 


ब्रिलोचन का ; आत्मविनोद (५) लेखक, बेतिया, ०३ 
टी० एल० वांस्वानी : संजीवन संदेश (१७ अनु>) नाथूराम प्रेमी, 
बम्बई, “२७ 


द्‌ 


(के) दशकुमार चरित्र रे २ अनु ०) (अनु० विह्ारालाल चोबे) अनु- “ट 
'वादक, पटना कालेज, बाँकीपुर, ६२८” 
बा (/अनु०) वेझ्टेश्वर प्रेस, बम्बई, श्र भा 
दत्त (दुर्गादत्त व्यास) ; समस्या-पूर्ति प्रकाश (१ प्रा०) अम्बिकादत्त 
व्यास, बनारस 'छ१ 
५»... : लालित्य लता (६ प्रा०) खज्बविलास प्रेस, बॉकीपुर,?€६ 
दत्तराम चौबे सं० ; नाड़ी प्रकाश (१३) काशी समान प्रेस, मथुरा, ८६ 
७»... : बहत्‌ निषण्टु-रज्ञाकर (१३) भाग १-७, वेह्ुटेश्वर प्रेस, 
बम्बई, 'व्य६ 
» » $ अभिनव निधण्दु (१३) (सटीक) मानिक चौक, मथुरा, 


फ ए ०१ 


दत्तात्रेय ; अवधूत गीता (१७ अनु०) वेड्टेश्वर प्रेस : अम्बई,. ३२. 
दत्तात्रेय बलवंत पारस्नीस : बायजाबाई सेंधिया (७ अनु०) (अनु० सूर्य- 
कुमार वर्मा) मनोरंजक हिंन्दी ग्रन्थ पुस्तक 
मंडली, ग्वालियर, ११० 
५ ग : झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई (७ अनु०) उदयलाल 
कासलीवाल, बम्बई, ११४ 
न ; दिल्ला वा इंद्रप्रस्थ (८ अनु० ) छात्र-हितकारी पुस्तक माला 
इलाहाबाद, रद 
दयाचन्द्र गोयलीय, बी० ए० ; कांग्रेस के पिता--ए० झो० हम (७) 
हिन्दी अंथ रत्नाकर कार्यालय, नम्बई, १० 
मा : मितव्ययता . १५ बा०; हिन्दी ग्रन्थ रत्ञाकर कार्यालय, 
बम्बई, ११४ 
इयादास स्वामी : विचार प्रकाश (७ प्रा०) बेक्ुटेश्वर प्रेस, बम्बई, दूर 
» + विनयमाला (१७ प्रा० नवलकिशोर ग्रेस, लखनऊ, *£१ 
/ * 5. 5: भक्तनामावल्ली /१६ प्रा०) दुर्गाप्रसाद बुकसेलर, 
सागर (मध्य प्रान्त) १२ च० 
हे : 9 (१६ म्रा० रामसेवक दुबे : सागर (मध्यप्रान्त) !३३ 
दयानन्द सरस्वती : सत्याथंग्रकाश (१७) वैदिक यंत्रालय, अजमेर , ७५ 
» . आरय्याभिविनय (१७ अनु०) लालजी, वंशनाथ, बम्बई, ७६ 
४. * ऋग्वेद-भाष्य-भूमिका (२०) वैदिक यंत्रालय, अजमेर. !७७ 


” * आंति निवारण (१७) बख्तावरसिंद, शाइजहाँपुर, ?८० 
”» गो-करुणानिधि (१) लेखक, बनारत, दर 
४» + कुछ दिनचर्या ७) दिलकुशा प्रेस, फ़तेहगढ़, ०3 
” 5 स्वरचित जीवन-चरित्र (७) बैंदक पुस्तकालय, लाहौर, ११७ 
» ४ आये गौरव (५७) भारत धर्म महामंडल, बनारस, '२४ 


» + धर्म सुधाकर (१७) भारत धर्म सिन्डिकेट लिमिटेड, बनारस, 
| 
श्ध्द 


लंखक-सू चा ४५ 


 दयाबाई : बानी, (१७ प्रा०) बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, ०६ 

दयाराम सं० ; काव्यसंग्रह (१६), १-२ भाग, उम्मेदराय हरगोविन्ददास, 

अहमदाबाद ७६ तु० 

,,.. » : केबित तथा परचून कीर्तन (१६. त्रिज्वुवनदास रनछोड़, 

अहमदाबाद, ८१ 

५... ४ $ दयानन्द-चरितासृत (७) भाग १-२, स्वामी प्रेस, मेरठ, ०४ 

दयाराम जुगड़ाण : मघुमक्खी पालन, (१२) विज्ञान परिषद, इलाहाबाद, 

१2७२५ 

दयालुचन्द्र विद्यालड्भार : हिन्दी मंकार (१) लेखक, मुल्तान, २६ 

दयाशड्ूर दुबे: भारत में कृषसुधार (६) हिन्दी पुस्तक ऐजेन्सी, 

कत्ता, २६ 

» £ विदेश विनिमय (६) गज्जा पुस्तक माला, लखनऊ, २६ 
: नमंदापरिक्रमा-मार्ग (१७), धर्म-गन्थावली कार्यालय, दारागड्ज 
इलाहाबाद, ३ 

५... तथा भगवानदास केला : घन को उत्त्ति (१५) रामनारायण 

लाल, इलाहाबाद, ३७ 

दयाशझछ्ूर मिश्र : अयोध्या सिह उपाध्याय की जीवनी (श्८) नवल- 

द किशोर प्रस, लखनऊ, २४ 

दरब खा अभिलाघी' :; प्रकृति सौंदर्य , 2?) साहित्य प्रेस, चिरगाँव, २६ 

दरयावसिह मदनराज : मृत्यु-नभा (४), लक्ष्म बेड्डटेश्वर प्रेस, कल्याण, 

ई 

५. : कृषि-चनर्द्रिका (१२) ग्रन्थकार, सेन्ट्रल कालेज, तिलाम, ६६ 

दरिया साहब : दरिया सागर (१ प्रा०) बेलवंडियर प्रेस, इलाहाबाद, १६! 


दरयावसिंह +बानी (१७ प्रा०! ,. ०६ *ट्वि० 
देलपतिराम दयाभाई कवि : पुरुषेत्तम चरित्र (१) अभयसिंद जी भाई 
बम्बई, वदा४ 


दलपतिराम दयाभाई कवि ; श्रवशाख्यान (१) जटाघर लीलाधर शास्त्री, 
अहमदाबाद, ?६३ 


४७६ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


दशरथ बलवन्त यादव : आमीण शिक्षा (१६) माहेश्वर बख्शसिह, 
हरदोई, “२१ 

दशोविजय आदि : वैराग्योपदेशक विविध पदसंग्रह (१६) भीमसी 
मानिक, बम्बई, ?८२ 

दाउस्त, एल० ए.० ; व्यंग्य चित्रण (११ अनु०) रक्षकुमारी देवी, कला 
प्रेस, इलाहाबाद, '३६ 

दादूदयाल ; दादू पदसंग्रह (१७ प्रा०) भाग १, ब्रह्मविद्या-प्रचार कार्या- 
लय, लाहौर, १६०० 

» “बानी (१७ प्रा०) नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, ?०प५ 

४» » (६७ प्रा०) चन्द्रिका प्रसाद त्रियाठी, अजमेर, ०७ 

2 * 9 (£० प्रा०) बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद ' र८ रिप्रिन्ट 
“शब्द (१७ प्रा०) (सं० सुधाकर द्विवेदी) नागरी प्रचा- 
रिणी समा बनारस, !०७ 

» /गसाखी संग्रह (१७ प्रा ०) गोविन्दराम परमहंस, खानापुर, ' ८ 
शा 2». (१७ प्रा०) गोविन्दानन्द, कनखल, सहारनपुर, 

रे श्भ 

दामोदरदास खन्नी : रोज़गार (१२) भारतमित्र प्रेस, कलकत्ता, ?१२ 
दामोदर यशवन्त बे : चौक पूरने की पुस्तक (१२) चित्रशाला प्रेस, 


पूना, १२ 

दामोदर शाज्त्री : नियुद्ध शिक्षा (१२) खद्भविलास प्रेस, बाँकीपुर, दर 
».. मेरी पूर्व दिकवात्रा (६) ,, ,, '८४ 

»,.. : मेरी दक्षिण दिकयात्रा (६) ,, ०] 

: रामायण समयविचार (२०) ,, हर द 

५»... : मेरी जन्मभूमि यात्रा (६) ग हे २० 

५». “बात खेल या प्र व-चरित्र (४) ,,  ,, ८६ 

5५. + चित्तौरगढ़ का इतिहास (८) खज्लविलास प्रेस, बॉकीपुर, 

१६१ 


» “लखनऊ का इतिहास (८६). ,,. $ 8७ 


». लंखक-सूची 835७ 


दास्ताव्स्की : पृ्िंत्र पापी (२ अनु०) गद्गा पुस्तक माला कार्यालय, 

लखनऊ, “२७ 
दिड्लनाग ; कुन्दमाला .४ श्रनु०) विश्व-साहित्य ग्न्‍न्थमाला,, दिल्‍ली, ३१ 
दिनेशनन्दिनी चोरब्या : शबनम (५) साहित्य भवन लि०. इलाहाबाद, 





न : मौक्तिक माला (५) नाथूराम प्रेमी, अम्बई, ॥] 
,,... : शारदीया (५) गज्ञा फाइन आर्ट प्रेस, लखनऊ, ३६ 
दिवाकर प्रसाद वर्मा : बसुमती (१) दुर्गाप्रसाद खन्नी, बनारस, “२५४ 
दिवाकर भट्ट : नखशिख (१) भारत जीवन प्रेस, बनारस, १्ट्यड 
दीनदयालु गिरि ; अनुराग बाग और अन्योक्ति कह्पद्र म (? प्रा०) 
(सं० गोपीनाथ पाठक) लाइट प्रेस, बनारस, '€& 
गा । ,; (१ प्रा०) भारत जीवन प्रेस, बनारस, दर 
री * इेश्टान्त तरंगिणी (? प्रा०) (सं० नकछेदी तिवारी) 
भारत जीवन प्रेस, बनारस, ?६२ 
दीनदयालु सं० ; व्याख्यान-रक्तमाला (१६) वेह्ूटेश्वर प्रेस, बम्बई, ५० 
दीनानाथ कौल ; भागीरथ कोष (१०) [उद्‌ से हिन्दी] नवलकिशोर 
प्रेल, लखनऊ, १३ 
दीनानाथ व्यास : प्रतिन्‍्यास लेखनकला (११) ऋषभचरण जैन, साहित्य- 
मण्डल, दिल्ली, ३५४ 


गे : हृदय का भार (१) गन्जा फ़ाइन आर्ट प्रेस, लखनऊ, ३६ 
दीनेशचन्द्र सेन ; रामायणी कथा (२० अनु०) अभ्युदय प्रेस, इलाहा- 
बाद, १५ 


दीवानचन्द्र, एम० ए० : पश्चिमी तक (२०) लेखक, डी० ए० बी० 
कालेज, लाहोर, ११ १ 

दुनियामणि त्रिपाठी : कृष्ण पदावली (१) गयाग्रसाद, गोरखपुर &० 
दुनीचन्द लाला : पञ्चाबी और हिन्दी का भाषा-विज्ञान (१०) लेखक, 
लाहौर, ?२६ 

दुर्गादत्त, परिडत : वर्तमान दशा (४) लेखक, फ्ररुखाबाद, १६० 


भ्रछप हिंदी पुस्तक-साहित्य 


दुर्गादत्त पन्‍त : प्रेमा भक्ति (१७) लेखक, हरिद्वार १०१ 
दुर्गादत पाण्डेय ; चन्द्राननी (४) लक्ष्मी वेक्लटेश्वर प्रेस, बम्बई, ११७ 
दुर्गादत्त मिश्र : सरस्वती (२) लेखक, बनारस 'ध्द् 
हुर्गा देवी : शिशु-पालन (१३) इण्डियन प्रेस, प्रयाग रे 
दुर्गाप्रसाद खन्नी ; अभागे का भाग्य (२) लेखक, बनारस ११९ 
हु : अनज्ञपाल (२) श )१७ 
9) $ बलिदान (२) 99 99 ११६ 
व 4 प्रोफ़ेसर भोंदू (२) 95 9१ | २० ! 
है : माया (२) कि )) १२७ 


दुर्गाप्रसाद गुप्त + भारत रमणी (४) निहालचंद वर्मा, कलकत्ता, “२३ 
»... : महामाया, (४) आर० आर० बेरी, कलकत्ता, २४ 
दुर्गाप्रसाद फूंकनूवाला; मानस-प्रतिमा (३) लक्ष्मी धर वाजपेयी, इलाहाबाद, 


श्द 
8 4 आरती (१) 9 #) ३६ 
के : सौरभ (१) नवराजस्थान ग्रंथमाला कर्यालय 

कलकत्ता, “३६ ! 


दुर्गाप्रसाद दुबे : ज्षेत्रमिति (१४) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, “३६ 
'दुर्गाप्रसाद मिश्र ; भारत धर्म (१७) कृष्णानंद शर्मा, कलकत्ता, १६०० 
दुर्गाअसाद मुंशी ; फुलवारी की छवि, अर्थात्‌ मनफूल की कहानी 
(३) लेखक, इलाहाबाद, 

दुर्गाप्रसाद वर्मा : माधचवी लता (१) गोरख प्रेस, बनारस, ,. ६० 
'हुर्गाप्रसाद सिंह ; कृषिकौमुदी (१२) नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, १६ 
दुर्गाशडूर प्रसाद सिंह $ ज्वालामुखी (५) सरस्वती प्रेस, बनारस, २६ 
दुलारेलाल भागंब $ द्विजेन्द्रलाल राय (२०) गड्जा पुस्तकमाला, कर्यालय 
लखनऊ, २३ 

मर ; दुलारे-दोहावली (१) कर मर 

'दूधदास स्वामी : लाल दे बिहारी का दीवान (१८) गणपति कृष्णा ही 
प्रेस, बम्बई, ८६ 


लेखक-सुची ४७६ 


दूलनदास-जी :-बानी (१०प्रा०) बेलवेडियर प्रंस, इलाहाबाद, 7१४ 
दूलह ; कविकुल कण्ठाभरण (६ प्रा०) भारतजीवन प्रेस, बनारस, १८६ 


कि (& प्रा>) गल्ला फाइन आर्ट प्रेस, लखनऊ, “३६ 
" लय, ०५ बेचारी मां (२ अनु०/ सीतारास भैंस, बनारत, २३ माँ (२ अनु०) सीताराम प्रेस, बनारस १३३ 
4 अष्टयाम (१ प्रा०) भारत जीवन प्रेस, बनारस, ६२ 


गा + भावविलास (छ प्रा०)  # 99 १६३ 
मा : रसविलास (७ प्रा०) + रु “३ 
; भवानीविलास ,६ प्रा०/ $ , १६०० द्विं० 
देवकीनन्दन खतन्नी : चन्द्रकान्ता (२) हरिं प्रकाश प्रेठ, बनारस, ६२ 
; नरेन्द्र मोहिनी (२) नारायण प्रेस, मुज्ञफक़रपुर, 
६३-६४ 

: वीरेन्द्रवीर (२) नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, ६५ 
हा : चन्द्रकान्ता सन्‍्तति, (२) हरि प्रकाश प्रेस, बनारस, ६६ 


99 + कुसुम कुमारी (२) भाग १-४, लेखक, बनारस, ६६ 
». : नौलखा ह्वार (२) बालमुकुन्द शर्मा, कचौड़ीगली, 


बनारस, ६६ १ 
हि : कबीर (१) भारत जीवन प्रेस, बनारस, १६६ 
डे गुप्त गोदना (२) साग १-२, लेखक, बनारस, ०२- ०६ 
के + काजर की कोठरी (२) लेखक, बनारस, १०२ 
डा : अनूठी-बेगम (२) फ्रेन्ड एन्ड कम्पनी, मथुरा, 


: भूतनाथ (२) भाग १-६, लेखक, बनारस, ०६ ! 

देवकीनन्दन त्रिपाठी ; जय नार सिंह की (४) लेखक, इलाहाबाद, ७६ 
न : बुढ़िया बखान शतक (१),,  »४ ३ 

: कलियुगी जनेऊ (४) धार्मिक प्रेस, इलाहाबाद ,?८६ 

के * कलियुगों विवाह (४) कब 0 हि 

99 * भारतहरण (४) 99 | हा 
देवकीनन्दन 'विमवः : अमेरिका की स्वाधीनता का इतिहास, (८) 
उमाशंकर मेहता, बनारस, ?३० 


४८० हिंदी पुस्तक-साहत्य 


देवकीनन्दन शर्मा : सभा-विज्ञान और वक्त ता (११) आनंद प्रकाशना- , 
लय, खुर्जा, '२६ 

देवचरण, बी० ए० : रक्ाबन्धन (२) भदावर प्रेस, दिल्लो, १३४ 
देवतीथ स्वामी + श्यामसुधा (१) भारत जीवन प्रस, बनारस, 'द८ 
देवदत्त : साहित्यकारों की आत्मकथा (१६) नवशक्ति प्रकाशन मंदिर, 
पटना, ३६ 

देवदत्त अ्रोढ़ा : चर्म बनाने के सिद्धान्त (१२) हिन्दुस्तानी एकेडेमी, 
यू० पी०, इलाहाबाद ३० 

देवदत्त तिवारी ; देवकोश (१) मेडिकल हाल प्रेस, बनारस, ८३ द्विं७ 
देवदत्त मिश्र : बालविवाह दूषक (४) खज्जविलास प्रेस, बाँकीपुर, “८५ 
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».... : आमीण हिन्दी (१०), साहित्य भवन, इलाहाबाद, ३३ 

हे ; ब्रजभाषा व्याकरण (१०), रामनारायणलाल, इलाहा- 
बाद, ३७ 

: विचारधारा (५), साहित्य भवन, इलाहाबाद, ४१ 

» तथा रामकुमार वर्मा, एम० ए०, पी० एच ० डी०, सं० : आधुनिक 

हिंदी काव्य (१६) सरस्वती पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद, ३६ 
घूमकेतु : सत्तपर्ण (३ अनु०), लेखक, अहमदाबाद, ३१ 
घोयी : पवनदूत (१ अनु ०), उदयलाल कासलीवाल, बम्बई,._ १४ 
श्र वदास : भक्त नामावली (१६ प्रा०), (सं० राधाकृष्ण॒दास) नागरो 
प्रचारिणी सभा, बनारस १६ 


3. 7. 9 (१६ आा०), इंडियन प्रेस, इलाइाबाद, १२६ 


ने 


नकछेदी तिवारी “अजान सं० : भड़ोआ-संग्रह या विविज्रोपदेश, (१६), 
ब्रह्मशक्कर मिश्र, बनारस, ८४ 


११ सं० : मनोजमञ्सरी (१६), कला १-४, भारत जीवन प्रेस, 

द बनारस, ८४-८६ 

9) : जगत्‌ विनोद (१), भाग १ ,,  ».. एक 

हे  उपालम्म शतक (१) हि ४... हर 

न £ शिवाशिवशतक (१) 9. 93. दै२ 

,.. सं० : विज्ञान मार्तज्ड (१६). +. #ऋ. दर 
को : कविराज लछिराव कवि (१८) ,, हु ज्क्डु 
नगेन्‍्द्र एम० ए० $ बनबाला (१), महेन्द्र, आगरा, है 


५»... £ सुमित्रानन्दन पन्‍्त (१८) 9... 9» . कैंदई 


भ्रधप हिंदी पुस्तक-साहित्य 


नगेन्द्र, एम० ए० ; साकेत--एक अध्ययन (१८), महेन्द्र, आगरा,!४० 
ही : आधुनिक हिन्दी नाटक (१६), ?. ४२ 
नर्गेद्रना थ गुसः अमरसिं आप अनु०), (झअनु० प्रताप नारायण मिश्र) 
नि खज्जविलास' प्रेस, बॉकीपुर, १०७ 
५ : खून (६ अब), (अनु० गोपालराम), धार्मिक प्रेस, 
इलाहाबाद, ०७! 

नगेन्द्रनाथ बसु ; भारतीय-लिपितत्व (१०), विश्वकोष प्रेस, बाग़बाज़ार, 
कलकत्ता, ११४ 

हि ; हिन्दी विश्वकोष (६) न १६५ -.. 
नजमुद्दीन : सूरजपुर की कहानी (३), भाग १, २, गवर्न॑मेन्ट प्रेस, 
' इलाहाबाद, ७१ 
नज़ीर : नागलीला (१ ग्रा०), इसनी प्रेस, दिल्ली, घक्ष्द 
». * बालपन कन्हेय्या का (१ ग्रा०), ज्ञान प्रेस, दिल्ली, ७४ रिप्रिन्ट 
: चूहेनामा (१ प्रा०), वंशीधर कन्हैयालाल, कसेरठ बाज़ार, 


आगरा, ७४ 
नटवर चक्रवर्ती ; अफ्रग़ानित्तान का इतिहास (८), लेखक, बज्ञवासी 
मस, कलकत्ता, “० 

9१ : हिन्दू तीर्थ (६), लेखक, कलकत्ता, )०६ 


नन्‍्दकिशोर भा : प्रिया-मिलन (१), लेखक, श्रीनगर, चम्मारन, ३२ 
ननन्‍्दकिशोर दुबे : जल-भकूलन (१), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ७६ 
नन्‍्दकिशोर मिश्र; गल्ञामरण, (६) सूर्यनली लाल, गंधोली, सिधौली 
सीतापुर, ११ 

ननन्‍्दकिशोर विद्यालक्लार ; पुन्जन्म (१७), लेखक, कलकत्ता १२५ 
जन्दकुमार देव शर्मा : महाराणा प्रतापसिंह (७ बा०), श्रोंकार प्रेस 
इलाहाबाद, ०७ 

».... : स्वामी रामतीर्थ (७ बा०), 0७ 


| १9 


»... 5: स्वामी विवेकानन्द (७ बा०) ११४ 


९2 कु 


लेखक-सूची छ्षध 


नन्‍्दकुमार देव शर्मा : गोखले (७ बा०), ओंकार ग्रे स, इलाहावाद, 3 
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बालवीर चरितावली (८ बा०), जोशी एड कम्पनी, 
शिवशझ्भडर लेन, कलकत्ता, १४ 

इटली की स्वाधीनता का इतिहास (८, गोविन्दराम 
रामानन्द, कलकत्ता, १४ 

सिक्‍्खों का उत्थान और पतन (८), नागरी प्रचारिणी 
सभा बनारस, ?१७ 

वक्त त्वकला (११), हरिदास वैद्य, कलकत्ता, 7२० 
पञ्माच-केसरी महाराजा रणजीतसिंह (७), गाँघी हिन्दी 
पुस्तक भण्डार, बम्बई, २० 

पञ्ञाब-हरण और महाराजा दलीपसिंह (5), हिन्दी 
पुस्तक ए.तन्‍्सी, कलकत्ता, ?२२ 

पतन्न-सम्पादन-कला (६), श्रीराम बेरी ऐड कम्पनी, 
कलकत्ता, २२ 

वीरकेसरी शिवा जी(७), हिन्दी पुतस्कर एजेन्सी, कलकत्ता, २३ 
प्रेम पुजारी राजा भहेन्द्रप्रतापावह (७), बजरज्ञलाल 
“ लोहिया, कलकत्ता, २१ 


; लाजपत-महिमा (७), गल्जाप्रसाद भोतिका, बनारस, २४ 


नन्ददास : बाँसुरी-लीला (१ प्रा०), ब्रह्म प्र स, दिल्ली, ७१ 
५, + ,, ( १ ग्रा०) मीर पनाइ अली, ललितपुर, १3५ 
,, $ श्याम सगाई, (१ प्रा०) ब्रह्म प्र स, दिल्ली, )३४ 
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५ (६ प्रा०) मुहम्मद अब्दुलरहमान खाँ, कानपुर, ८ 
५ और रुक्मिणीमज्ञल (१ प्रा०), अग्रवाल प्रंस, 
- कलकत्ता, १४ 

ऋर्थ चन्द्रोदय (१० प्रा०), मोतीलाल, फ़तेहपुर सीकरी, 
१9७ रिप्रिन्ट 

नाममाला मानमद्भरी (१० प्रा०), चश्मए-नूर प्र स, 
अमृतसर, १६०० 


है&० 


हिंदी पुस्तक-साहित्य 


नन्‍्ददास, : मानस मश्जरी (१० प्रा०), [ द्वारकाप्रसाद चतुबेंदी सं& ] 
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इलाहाबाद 
: अनेकार्थ और नाममाला (१० प्रा०) अ्रमीरतिंह बनारस 


७ 
: अनेकाथ मझ्लनरी और नाममाला (१० प्रा०), वेह्टेश्वर 


ेल्‍ प्रेस, बम्बई, ११७ 

हु 2» (१० ग्रा०), [ सं० बलमद्र 
प्रसाद मिश्र, एम० ए.० और विश्वंभरनाथ मरेरोत्रा 
एम० ८०] प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग '४० 

; रासपश्चाध्यायी १ प्रा०), रामसरूप शर्मा, मुरादाबाद, 
"६६ 

: 9 (* आ्रा०), (सं० राधाकृष्णदास], नागरी प्रचा- 
रिणी संभा, बनारस, ०३ 

: अ्रेमर गीत (१ प्रा०), गोवधनदास लक्ष्मीदास, बम्बई 
६० रिप्रिन्ट 

» (६ प्रा०), रामसरूप शर्मा, मुरादाबाद, ६६ 
9 (१ प्रा०), [सं० रामाशा द्विवेदी), ओ्रोंकार प्रेस, 
इलाहाबाद, २६ 

ः 9१ मा०),गोपालदास गुजराती, बनारस, “३१ रिप्रिन्ट 
: भवरगीत (१ प्रा०*, [सं० विश्वंभरनाथ मेहरोत्रा, एम० 
ए०]| रामनारायशलाल, इलाहाबाद, ३८ 

: रास पद्चाध्याय्री तथा भंवरगीत, (१ प्रा०), भारतमित्र 
प्रेस, कलकत्ता, ०४ 

१9 93 (१ प्रा० हा कृष्णानंद 
शर्मा, कलकत्ता ! ०४ 


कक 


नन्‍्ददा8 गोस्वामी; ,, (१ प्रा०), परीक्षितसिंह, मेरठ, 'श्८ रिप्रिन्ट 


: » (९ प्रा०) बृजमोहनलाल, इलाहाबाद, १८ 
: » (१ प्रा०) लक्ष्मी श्रा्ट प्रेस, इलाहाबाद, ?३७ 


. लेखक-सूची ४६१ 
नन्‍्ददुलारे वाजपेयी सं० ; सुर-संदर्भ (१६), इस्डियन प्रेस, इलाहाबाद, 


१४ 
| : जयश्भर प्रसाद (१८) लीडर प्रेस राशगव, 
डर 
नन्‍्दलाल : तुर्स राग (१), चंद्रप्रभा प्रेंल, बनारछ, है 
नन्‍्दलाल तहसीलदार : पैमाइश (१४), रामदयाल अ्रअवाला, इलाहा- 
बाद, २७ 

नन्‍्दलाल शर्मा ; उद्यानमालिनी (१७), नरइरिशक्कुर कम्पनी, जबलपुर, 
६७ 
नरदेव शास्त्री ; ऋग्वेदालोचन (२०), सत्यत्रत शर्मा, शांति प्रेंठ, आगरा, 
श्ष्द 


#र 


: गीता विमर्श (२०), वैदिक पुस्तकालय, मुरादाबाद, २४ 
नरसिदद केसरीसिंह ; मजनावली १७), बापालाल केवल, अहमदाबाद, 
रू ५ 

नरसिंद चिन्तामणि केलकर ; सुभाषित और विनोद (+ अनु ०), लक्ष्मण 
साहित्य मंडार, लखनऊ, २७ 

,.. + लोकमान्य तिलक का जीवन-चरित्र, (७ अनु०), डी० 

... के० फडके, थाना, *२७ 

नरसी मेहता : प्रेमकीत॑न (१ प्रा०), सूर्यमल जी दिल्लीवाला, जलगाप्न, 
२६ 

' नरहरिदास बारहट : अवतार-चरित्र भाषा (१), श्रोधर शिवलाल, बंबई, 
/ अप 

नरहरि स्वामी : बोधसार (१७ अनु०), रामावतार, मिलावली, जसराना, 
जौनपुर, ३२ 

नरेन्द्र, एंम० ९० ; नीच, (४), फ़ाइन आर्टस प्रिंटिंग काँटेज, इलाहाबाद, 
हे 

: शूल-फूल (१), श्रनतलाल, इलाहाबाद, दे 
: कर्णंफूल (१), करुणाशझ्लर, इलाहाबाद, ३६ 


न्‍ै 


: पलाश-वन (१), प्रकाशणट, इलाहाबाद, ४० 


| 


री 


7४7 


६२ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


नरेन्द्र, एम० ए० 4 कड़वी मीठी बात (३ ) प्रकाशगह, इलाहाबाद ?४८ 
नरेन्द्र देव, आचार्य : समाजवाद (१५), संघर्ष पब्लिशिंग प्रेस, लखनऊ 
। “८ 
नरेन्द्रनाथदास विद्यालझ्वार : विद्यापति काव्यालंझ्वार (२० ), पुस्तक भंडार 
लहरिया सराय, ?३७ 
-नरोत्तमदास : सुदामा-चरित्र (१ ग्रा०), फौके काशी प्रेस, दिल्ली, '८२ 
आर (£ प्रा०), गल्भाप्रसाद वर्मा, बनारस, ?०४ 

(१ आ०), यूनिवर्सिटी बुकडिपो, आगरा, 
(१ प्रा०), [सं० ललिताप्रसाद सुकुल, एम« 
ए० |, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद, ३६ 
'नरोत्तमदास स्वामी : हिन्दी गद्य का इतिहास (१६), शम्भूदयाल सक्सेना, 
क्‍ आगरा, ३८ 
'नमदाग्रसाद खरे, सं० : नव नाटक निकुज्न (१६), जिलोकीनाथ, बनारस 
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; 7७२ 
'नर्मदाप्रसाद मिश्र सं० ; सरल नाटकमाला (४ बा ०), संपादक जबलपुर, ३१ 
द्व्० 

2. ; हाथी की सवारी (३ बा०) १ 7... 2४० 

| भूत का शेर (३ बा०) १9 ० १८७ 
2. ;: साहसी छुटेरा (३ बा०) । 7... ४० 

: चतरूराम (३ बा०) कह 4 !४० 

”? ; सुरेश की सेवा (३ बा०) की. 8... हे 


१2 4 सुरेश की दयालुता (३ बा०) १5 १9 १.०७ 
'नलिनी मोइन सान्‍्याल : भाषा-विशान(१०), इश्डियन प्रेस, इलाहाबाद, 


ह। २ [| 

/ ; समालोचना तत्व (६१, रामनारायण लाल, इलाहाबाद, 
२६ 

7... ६ सूरदास (श्८्) १5 99 १३७ 


7 


: उन्चविषयक लेखमाला (५४), है $4 


१5 | 


लेखक-सूची ४६ ३. 


नवजादिकलाल श्रीवास्तव ; श्रीकृष्ण (१७), बाहिती ऐण्ड कंपनी, चोर 
बरागान, कलकत्ता, “२२ 

2 ; शान्तिनिकेतन (२), भारती प्रेस, कलकत्ता १२४ 

2 ; पराधीनों की विजय-यात्रा (८), आर० सैगल, चुनार, ३५४ 

नवनीत कवि : श्यमाजझ्ुअवयव भूषण (१), रामदास अरोड़ा, बम्नई, ?७३ 


?. ; मूखंशतक (१), लेखक, मथुरा, १६३ 
नवनीत लाल ; कुब्जा-पत्चीसी (१), सरस्वती प्रेस, भनारस, हि 
नवलकिशोर : बनयात्रा (६), लेखक, कानपुर, द्द 

: मनोहर कहानी (३), लेखक, लखनऊ, "द० 


? स॒ं७ ; तुलसी-पत्चरत्न (१८) (जानकी मंगल; पावती मंगल; बैराग्व 
संदीपिनी: नहछू, बरवा, संपादक, लखनऊ, ८ 

( ? ? ९); रहीम-कवितावली (१८), नवलकिशोर, लखनऊ, दध्् 
नवलकिशोर सहाय पाण्डेय: रोहिणी (२), सच्िदानंद सिन्हा, बॉकीपुर १६ 


नवलराय : प्रेम (२), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद ९३४ 
, नवीन कवि ; सुधासर (१ प्रा०), [सं> जगन्नाथदास रक्ञाकर |, संपादक 
अनारस 32 

नवीनचन्द्र राय : आचारादर्श (१७), मित्र विलास प्रेस, लाहैर, ७२ 
द ; घमंदीपिका (१७) मर १७३ 

कर : आह्मधर्म के प्रश्नोत्त (१७), 2... ब्७ 

हे : तत्ववोध (१७), गोपालचन्द्र दे, कलकत्ता, यू 

22 : उपनिषत्सार (२०), लेखक, लाहौर, ?अ्पू 

हैः : जलस्थिति और जलगति (१४).पंजाब यूनिवर्सिटी कालेज, 

ह लाहौर, दूर 

हे स्थितितत्व और गतितत्व (१४ ! 2? दर 
नवीनचन्द्र सेन ; पलासी का युद्ध (१ अनु०), साहित्य प्रेत, चिरगाँव, 
39० 


नागरमल केडिया ; तोसी (£) व्यापारिक बोड, मारवाड़ी अस्पताल, 
१६, इरीसन रोड, कलकत्ता, १६ 


४६४ द हिंदी पुस्तक-साहित्य 


नागरीदास, महाराजा ; इश्क चमन (१ प्रा०), राधाचरण गोस्वामी 
वृन्दावन, “७५ 

: नागर समुचखय (१ प्रा०), श्रीधर शिवलाल, ज्ञान- 
सागर प्रेस, बम्पई, १६८ 

नागेश्वर मिश्र ; चटठपटे चुटकुले (३ बा०), दक्षिणभारत हिंदी प्रचार 
सभा, मद्रास, ३३ 

नाथप्रसाद दीक्षित $ माधुरी (१), इंडियन प्रेंस, इलाहाबाद, . ?३७ 
नाथूभाई तिलकचंद्‌ सं० ; पुष्टिमा्गीय वैष्णव भागवतन अष्टसरवान 
कृतीन पदमार्ग तथा गोवर्धनलीला अने दानलीला (१६) 

संपादक, बम्पई, ६८ 

नाथूराम प्रेमी : दिगम्बर जैन ग्रंथकर्ता और उनके अंथ (१६), जैन ग्रंथ 
रक़्ाकर कार्यालय, बम्बई, ११ प्र० 

) जान स्टुअर्ट मिल (७), हिन्दी ग्रंथ रक्ाकर कार्यालय, 


97 


ए 


बस्बई, १२ 

9 : कणांटक जैन कवि (२०), जैन ग्रंथ रत्नाकर, कार्यालय, 
बम्बई, १४ 

१) ) हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास (१६), लेखक, बम्बई, 
प्र है ७ 

”. $ भ्रमण नारद (१७), 9. 9... १७ 


नाथूराम शक्कर शर्मा ; शह्शुरसरोज (१), आयसमाज, अलीगढ़, १२ द्वि० 

कर ; अनुराग रक़् (१), दरिशद्भुर शर्मा,” ? ११ 
: गर्भरण्डा रहस्य (१७), ?_ ?१६ 
; वायस-विजय (१) शंकरसदन, हरदुआगंज, १६ 


72 
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नानक ; सिद्ध गोष्ट (१७ प्रा०), नूर प्रेस, लाहौर, '७४ 

” ;$ प्राण सच्जली (१७ प्रा०), भाग १-२, बेलवेडियर प्रेस, इलाहा- 
है 

बाद, १२ 


नानकचन्द्र सं० ; पावस प्रमोद (१६), (टी० सम्पूर्ण सिंह) भारत जीवन 
प्रेस, बनारस, ८०५ 


लेखक-सूची ४६४ 


नानालाल चमनलाल मेहता : मारतीय चित्रकला (८), हिन्दुस्तानी 
ऐकेडेमी, इलाहाबाद, ३५४ 

नान्दालाल दलपात राम ; जया-जयंत (४ अनु ०), बालचंद सेठ, राज- 
पूताना हिंदी साहित्य समा, फालरापाटन, २० 

नाभादास ; भक्तमाल (१६ प्रा०), इृत्यलाल सील, कलकता, . ७३ 
डी , (१६ प्रा०), (सर्टक), सखाराम भिक्षेत, बम्बई, '७६ 

3. (१६ प्रा०,, चश्म-ए-नूर प्र स, अमृतसर, ६ 
: ५» (१६ प्रा०), वेड्डूटेश्वर प्र स, बम्बई, १६६ 
५... (१६ प्रा०), भाग १-६, सीताराम शरण भगवान 
प्रसाद अयोध्या, ०४ 

५». (१६ प्रा०), (सटीक) गंगाविष्णु, श्रीकृष्णदास, 
कल्याण, ६६ 

: रामाष्ट्याम (१ प्रा०), वेझ्टेश्वर प्रेस, बम्बई, १६४ 
नारद : तदीय सर्वस्व (१७ अनु०), खज्ज विलास प्र स, बॉकीपुर, ८४ 
” ; नारद-संदहिता (१४ अनु०), वेझ्डटेश्वर प्र स, बसखई, ?०६ 

? $ भक्तिसूत्र (१७ अनु ०), (अनु० हरिश्चन्द्र ), ब्रजचन्द प्रें स, 
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बनारस, ८२ 
” ३ (१७ अनु०), सनातन धर्म प्रंस, मुरादाबाद, . ?११ 
” ६ (१७ अ्रनु०), गीता प्रेस, गोरखपुर, ३४ 


नारायणचन्द्र लाहिड़ी ; स्वाधीनता युद्ध में जनता का विज्ञव (८), सुस्ता 
बुकडिपो, हज़ारीबाग़, ४० 

नारायण शर्मा $ हितोपदेश (३ अनु०), निर्शयसागर प्र, बम्बई, ६५ 
” ; हितोषदेश (३ अनु०), लद्बमी वेक्लंटेश्वर प्रंस, बग्जई, ०४ 

” ३ ? (३ श्रनु०), कन्हैयालाल कृष्णदा व, दरभज्ञा, २१ रिप्रिन्ट 
नारायण और बिहारीसिंह ; अष्टयाम (१), खज्नविलास प्र॑ स, बाँकीपुर, ८७ 
नारायणदास, पण्डित ; निदान विद्या (१३), लेखक, इलाहाबाद, १० 
नारायण दुलीचन्द व्यास : फलों को खेती और व्यवसाय (१२), लेखक, 
एग्रिकलचर रिसच इन्स्टीट्यूट, पूना, “३६ 


६६ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


नारायण पाण्डेय, बी० ए० ; नेपाल (८), नागरी प्रचारिणी समभा,बनारद, 


१०] 

नारायणप्रसाद अरोड़ा : डी० वेलेराका जीवन-चरित्र, (७), लेखक, 
कानपुर, “३० 

2; दूकानदारी (१२), गाँधी हिन्दी पुस्तक भण्डार, बम्बई, र्‌२ 
” ; मधुमकवी (१२), भीष्म एण्ड ब्रद्॒त, पटकापुर, कानपुर,/३६ 
नारायशप्साद शर्मा ; पदार्थ विद्या (१४ बा०), वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, 
ऐड 

नारायणप्रसाद बेताब ; प्राशपुंज (६), हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, 
हि 

: पिज्ञलसार (६), बेताब प्रिन्टिज्ञ वक्स, दिल्ली, 
| हा 

नारायणराव प्रो० ; जुजुत्सु (१ २), मुद्रक, चन्द्र प्रिन्टिग प्रेस, दिल्‍ली, “३६ 
का : स्तूप निर्माण-कला (१३), गुरुकुल, काँगड़ी, '३६ 
नारायण स्वामी : आत्मदर्शन (१७), आर्य पुस्तकालय, लाहौर, १२ 
/ ; मृत्यु और परलोक (१७) मी 5. 

: ब्ह्मविज्ञान (१७), गिरीश पुस्तक-मणडार, माईथान, 
आगरा, (३२ 

: जीवन-चरित श्रीरामतो थे महाराज (७), लेखक, लखनऊ, ३४ 
नाल्‍इ नरपति : बीसलदेव रासो (१ ग्रा०), नागरी प्रचारिणी समा, 
बनारस, “२६ 
नाइरसिंह सोलक्ली, सं० ; रतक्ञावली (१८), संपादक, कासगञ्, एटा, १६ 
निल्यनारायण बेनजी : आज का रूस (६ अनु०), विशालभारत 
बुकडिपो, कलकत्ता, ?३४ 

नित्यानन्द देव : भाई-भाई (२), लेखक, डुमरॉव, ४ 
नित्यानन्द पाण्डेय, बी० ए०, एल-एल० बी० : ज्लीडिंग्! (१२) लक्ष्मी- 
. नारायण प्रेस, मुरादाबाद, ०३ 

निद्चलाल मिश्र : विवाहिता विलाप (४), वेझ्लटेश्वर प्रेस, बम्बई, '८३ 
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ज्लेखक-सूचा ६ 


नियाज़ मुहम्मद खाँ : लोकसेवा (१०), दीक्षित प्र स, इलाहाबाद, “३३ 
निरज्जन मुकरजी : भारतवर्षीय राज-संग्रह, भाग १ (बनारस राज्य) (८८), 
ई० जे० लाज़्रस ऐड कंपनो, बनारस, ?७४ 


निर्मलदास : निर्मल कृति भाग १ (१), दुल्लमराम मानिकराम, 
केलापीत, 'व्स्र 


निश्चलदास ; विचार सागर, (१७ प्रा०), बापू सदाशिव, बम्बई, ?ध्षय 
”... ; ” (१७ ग्रा०), शरीफ साले मुहम्मद, बम्बई, ?७४ 

». : ” (१७प्रा०), मुस्तफ़ा< प्रं स, लाहौर, उधर 

22 : ? (१७ प्रा०), (सटीक), वेड्डटेश्वर प्र स, बम्बई, १२६ 

2? $; » तृत्ति-प्रभाकर (१७ प्रा०), इरिलिंगु कादमी अंस, 
बम्बई, ?६प्य 

”. ; ” (१७ प्रा०) इरिप्रसाद भागीरय, बम्बई, एरे द्वि० 
निह्दालकरण सेठी : प्रारम्मिक भौतिक विज्ञान (१४), हिन्दू विश्व- 
बनारस, विद्यालय, ३० 

निह्नलचन्द वर्मा : मोतीमदल या लक्षमीदेवी--माग १-५ (२), लेखक, 
कलकत्ता ?१४ 

५ : प्रेम का फल (२) ३. का. अ 
नीलकर्ठ ; ताजिक नीलकएठो (१४ अनु०), (टी० महीघर शर्मा) 
वेड्डटेश्वर प्र स, बम्बई, '६६ 

नूत बिहारी रे ! सं० ; भूषण-ग्रन्यावली (१८ प्रा०), अज्ञवासी फ्रम, 


कलकत्ता, १६०० 


?. 7. ; षोडस रामायण (१८ प्रा० ), १? ?०३ 


?.. 7? ; तुलसीदासजू को ग्रन्थावली (श्८पप्रा०),, ,, ०४ 
नूर मुहम्मद : इन्द्रावती, भाग १, नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस ०४ 
ठर्तिह्यचार्यजी : उर्तिहवाणी विल्ास (१), लेखक, बरोदा, दर 


नेमिनाथ ; बारहमासा (१ प्रा०), सिताबचन्द नाहर, कलकत्ता, ?७४ 


98८ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


नेवाज कवि ; शकुन्तला उपाख्यान (१ प्रा०), ब्रह्मशझ्कूर मिश्र, बनारस, 
४१ 

'नोटोविच, एन० : भारतीय शिष्य--ईंसा (७ अनु०), पुस्तक मण्डार, 
महाविद्यालय, ज्वालापर, सहारनपुर, !१४ 

-नोनीलाल पाल, डी० एस-सी० : नित्य व्यवहार में उद्धिज्ज का स्थान 
(१४), लेखक, लेकचरर ढाका वि० वि०, ३८ ! 

'नौरोजी, दादाभाई : भारतवर्ष में चरित्र की दरिद्रता और अ्ग्रेज्ञों की 
वर्तमान नीति के विषय में देशियों के विचार (८ अनु०), 

[अनु० काशीनाथ खन्री ,, अनु वादक, सिरसा, इलाहाबाद, ः८प५ 


नौरोजी, दादाभाई : जब अंग्रेज नहीं आये थे (८ अनु ०), सस्ता साहित्य- 
मण्डल, अजमेर, !२८ 

एन० सी० भादुरी : बायोकेमिकल मेटीरिया मेडिका (१३), बी० तथा 
बी० भादुरी, मुरादाबाद, ४० 

'एन० के० चैटर्जी : उद्मिज का आहार (१४), विज्ञान परिषद्‌, 
इलाहाबाद, ३१ 


दाम १) पृ 
दे ह ० किक 
पचकौड़ी दे : धटना घटादोप (२ अर ०), [अनु०गोपालराम] फ्रेंड ऐंड 


हा ह कंपनी, मथुरा, १३ 

हु : जय पराजय (२ अनु४), | अनु० गोपालराम ], मैनेजर, 
' जासूस, गहमर, ग़ाज़ीपुर, ?१३ 

: जीवन रहस्य ( जब ०) [ अनु० गोपालराम |, भारत 
मित्र प्रेस, कलकत्ता, १३ 

१9 ; नीलवसना सुंदरी ( 2 ०), [अनु०गोपालराम |, 
नेजर, जासूस, गहमर, ग़ाज़ीपुर, “१३ 

है : मायावी (२ हि ०), [अनु०्गोपालराम], ” (१३ 
पजनेस : पजनेस-पचासा (१ प्रा०)/ भारत जीवन प्रेस, बनारस, ६२ 
” & पजनेस-प्रकाश (१ प्रा०) ? 4 १६४ 


) 


लेखक-सूचो छ्व६६ 


पटवर्धन, पंडित : मृदंग वा तबला वादन पद्धति (११) लेखक, बंबई, 7१० 
पट्टामि सीतारामैया, डॉ० : काँग्रेस का इतिहास ( ८ अनु० ) टैदेके-- 
हिन्दुस्तान ठाइम्स प्रेस, दिल्ली, ३४ 

५ : भारत का आथिक शोषण (६ अनु०), मातृभाषा मंदिर, 
इलाहाबाद, ४० 

०». : महात्मा गांधी का समाजवाद (६ अनु०), मांत्भाषा- 
मंदिर, इलाहाबाद, “४० 

पतिराम बाबू : कवि भूषण-विनोद (१), डायमंड जुबिली प्र॑स, 
कानपुर, १६०० 

पत्तनलाल : देशी खेल (१३), भाग १-२, खड्डविलास प्रैस, 
चॉकीपुर, २०१ 

पद्म भागवत : रुक्मिणी मज्ञल (१ प्रा०), हिन्दू प्रेस, दिल्ली, ६७ 
पदुमलाल पुत्नालाल बख्शी : अद्जलि (३), दरिदास ऐ|एड कंपनी, 


कलकत्ता, २२ 

के ; पञ्चपात्र (५), साहित्य भवन लि० 
इलाहाबाद, “२३ 

हर :... हिन्दी साहित्य-विमरश (१६), हिन्दी पुस्तक- 


एजेंसी, कलकत्ता, २४ 

विश्व-साहित्य (२०), गज्ा पुस्तकमाला 
कार्यालय, लखनऊ, २४ 

१? : तीर्थ रेशु (१७), वैदेद्दीशरण, लहरिया- 
' सराय, दरभंगा, ?३० 

मकरन्द-बिन्दु (४), ... * ३२१ 
प्रबन्ध-पारिजात (४), साहित्य मवन लि०, 
प्रयाग, ३२ 

भलमला (३), नाथूराम प्रेमी, बंबई, ?३४ 
पद्मकान्त मालवीय जिवेणी (१), श्रभ्युदयप्रेठ, इलाहाबाद २६ 
कह प्याला (१), लेखक, इलाहाबाद, ._ १२ 


9 


के 


के 


कफ 


करके फफे 


कक 


५०० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


पद्मकान्त मालवीय : आत्मवेदना (१), लेखक, इलाहाबाद, 
पा : आत्म-विस्मृति (१), रु 

, .. अ$कूजन (१), ! हे १८१ 
पद्मसिंह शर्मा ; पद्म-पराग--भाग १ (१८), भारत पब्लिशर्स लि०, 
मुरादपुर, ?२६ 
+ हिंदी उदू और हिन्दुस्तानी (१०), हिन्दुस्तानो 
एकेडेमी, यू० पी० इलाहाबाद, ३२ 

प्माकर : पद्माभरण (६ प्रा०), [रामकृष्ण वर्मा सं०] भारत जीवन 
प्रेस, बनारस, . १६०० 
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१) 


| 5 गज्ञालइरी (१ प्रा०), श्रीधर शिवलाल, बंबई, 2७४ 
7? ; 7? (१ प्रा०), दिलकुशा प्रेस, फ़तेहगढ़, ?८६ द्वि० 
” ; 7? (१ प्रा०), रामसरूप शर्मा, मुरादाबाद, ?६६ 
” ; ?” (१ प्रा०), जैन प्रेस, लखनऊ, ६६ 
. ४ $ 7? (१ प्रा० ), शिवदुलारे वाजपेयी, कल्याण, “२३ 
” ; जगद्विनोद (१ प्रा०), नवलकिशोर, लखनऊ, ७६ 
| हर ४. ( १ प्रा० ), लखनऊ प्रिंटिंग प्रेत, लखनऊ है 
” ; राम रसायन, बाल कार्ड (१प्रा०),भारत जीवन प्रेस, बनारस, ६४ 
१8 ५.५ 2? ग्रयोध्या काएड ( १ पग्रा० )५ ध्षू 
27 ३. ? अरणय काणड (१ प्रा०), हा हर 


: प्रबोध-पचासा (१ प्रा०), भारतजीवन प्रेत, बनारण, ६२ 

' $ $: » (१ प्रा०), रामरत्ञ वाजपेयी, लखनऊ, “£६ 

,»  + हिम्मतबह्ादुर विरदावली (१ प्रा०), नागरी प्रचारिणी 
सभा, बनारस 

'पत्नालाल ; पत्र-लेखन (१२), पाल ब्रदस, अलीगढ़, १२३ 

. 9». + हिन्दी ल्लीडिग्स (१२), रामनारायण लाल, इलाहाबाद, २६ 
पन्नालाल बाकलीवाल : लिझ्जबोध (१०), वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, 





लेखक-सूची ५५०३ 


पन्नालाल बाकलीवाल, सं० : बृहदू जिनवाणी-संग्रह ।१७ अनु०); 
जैन सिद्धान्त-प्रकाश प्रेस, कलकत्ता, २६ 

परमात्मा शरण , डॉ० : मध्यकालीन भारत (८), नंदकिशोर ब्रदर्स, 
हर हे बनारस, ३४ 
परमानन्द : द्घिलीला (१ प्रा०), हसनी प्रेस, दिल्ली, क्षय 
,, ६ परमानन्द सागर (१ प्रा०), रामचंद्र त्रिवेदी, जयपुर, १४ 
परमाजन्द : तक शास्त्र (१५), नागरी प्रचारिणी समा, आरा, _*६ 
परमानन्द, भाई : आप बीती (७), लाजपतराय पृथ्वीराज साइनी, 


लाहौर, २६ 

,,... : देश-पूजा में आत्म-बलिदान (८), राजपाल, लाहौर, २१ 
9) : वीर बैरागी (७), सरस्वती आश्रम, लाहौर, १२३ 
.... + जीवन-रहस्थ (१७), ग्राकाशवाणी पुस्तकालय, लाहौर, 
2 र्फ 


कि : योरप का इतिहास (८), इंडियन प्रेस, इलादाबाद, १२७ 
: हिन्दू जीवन का रहस्य (१ 3), ग्भापुस्तक-माला 

कार्यालय, लखनऊ, र८ 
: मेरे अन्त समय के विचार (७), इंडियन प्रेस, इलाहइ- 


93) 


न 


बाद, ४१ 

परमानन्द सुहाने, सं० : नखशिख, इज्ारा (१६ ), नवलकिशोरे प्रेस, 
लखनऊ, “६३ 

».. सें० ; पावस कवित्त-रक्नाकर (१६) ५ 9. छिरे 

. »  सें० : पडऋतु इज़ारा (१६) 6. अप ० पे रिठ 
परमानन्द स्वामी : बुद्ध का जीवन-चरित्र (७), वेड्डटेश्वर प्रेस, बंबई, 
१6६& 


परमानन्द स्वामी : शझ्लराचाये का जीवन-चरित्र (७), वेड्डटेश्वर प्रेस, 
के बंबई, “१३ 


"(७२ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


परमेश्वरीदयाल : तुलसीकृत रामायण का अध्ययन (१८), वैदद्दी शरण, 
लहरियासराय, दरभंगा २४ 

परमेश्वरीप्रसाद गुप्त, बी० एस०-सी० ; चारादाना और उनके खिलाने 
की रीति (१२), रुस्ता साहित्य-मंडल, नई दिल्ली, ?२७ 

परमेश्वरीलाल गुप्त $ अग्रवाल जाति का विकास (८), काशी पेपर स्टोर्स 


२१ बुलानाला, नबारस, ?४२ 
परशुराम : भेड़ियाघसान (३ अनु०), विशाल भारत कार्यालय, 


कलकत्ता, 
परानमल सारस्वत ओमा : चपला (२), वेह्डंटेश्वर प्रेस, बम्बई, ?११ 


पराशर :--र्म्ृति (१७ अनु०) रघुनंदनप्रसाद बुकसेलर, बनारस, ६१ 


9» + .. (१७ अनु०), लक्ष्मीनारायण प्रेस, मुरादाबाद, ध्छ 
» £--संहिता (१७ अनु०), बल्ञवासी-फ़र्म, कलकत्ता, )५पू 
» : बुंहतू पाराशरी (१४ अनु०), वेझ्डंटेश्वर प्रेस, बम्बई,. ७४ 
9 * लघु पाराशरी ( १४ अनु ० / 82... १२१ 
पराशर, शाहजी ; सन्त-दर्शन (१७) मुद्रक-गंगेश्वरी प्रिर्टिंग बक्स, दिल्ली 
१५ कं | 

पराहूदास : दृष्टान्तकोश (३), मिशन प्रेस, इलाहाबाद, १३७ 
परिपूर्णानन्द वर्मा $ मेरी आह (२), बल्देवदास, बनारस १३२ 


५. : निठल्लू की रामकद्ानी (३ बा०) गल्ला फाइन आर्ट 
प्रेस, लखनऊ, ३३ 

हे : रानी भवानी (४), रामचन्द्र त्रिपाठी, पटना पब्लि- 
शस, पटना २८८ 

हे संयुक्तप्रान्त की कुछ विभूतियाँ ( ८ बा) मैकमिलन, ऐण्ड 
, बहूबाज्ञार स्ट्रीट, कलकत्ता, ४१ 
(६5) २ अनु०)) इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ._ ४२ 
नी--भाग १ (१७ प्रा०), बेलवेडियर 
प्रेत, इलाहाबाद, ०७ 







पर्लबक : धरती माता 
िषपयधादतादकाफदकपाकती 
पलटू साहिब्र $ पलटू 


लेखक-सू ची ५७ हे" 


पशुपाल वर्मा ; जर्मनी में लोकशिक्षा (६). मध्यमारत हिन्दी साहित्य- 
समिति, इन्दौर, १६ 

,,. : योरप का आधुनिक इतिहास (८). »+.. »# र३ 

, ; बक॑ले और केण्ट का तत्वज्ञान (२०) »५.. 9» रे 
पाटेश्वरीगप्रसाद लाला : प्रेम प्रकाशिका २ भाग (१), गयाग्रसाद,. 
मोरखपुर, !६१ 

पाणिनि ; पाणिनीय अष्टकम्‌ (१० अनु०), सरस्वती प्रेस, इटावा, 'ह८ 
५»; अष्टाध्यायी (१० अनु०), (टीका ब्रजरत्न भद्टाचाय), शानसागर 


प्रेस, बम्बई, १०१ 

पातब्जलि ४ योगदश न (१७ अनु० , वेक्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, १६४ 
.. £. » (१७ अनु०) रामसरूप, मुरादाबाद, हद 

». 4. 9» (१०5 अनु०), स्वामी प्रेस, मेरठ, 3७०७ 


न , (१७ अनु०), आयंदर्पण प्रेस, शाहजहापुर, ६४ 

,. ४. ,, तथा राजमात॑ण्ड (१७ अनु०), शर्मा मैशीन 
प्रिंटिंग प्रेस, मुरादाबाद, १५ रिप्रिंट 

४: ,» (१७ अनु०), (टीका० आयसुनि), देवदतत, 

। शाह आलमी दरवाज़ा, लाहौर, !श्थ्‌ 
पातेश्वर प्रसाद : अनुराग-प्रकाश (१), लक्मी वेझुंटेश्वर प्रस, बम्बईं, 
है 2 

पानचन्द आनन्दजी पारीख ; आर्य देशपनता (६), ओरिएन्टल प्रेस, 
बम्बई, ?७१ 

पारसनाथ द्विवेरी ; देश को दशा (६), विश्वविद्या, प्रचारक महामंडल, 
चन्दौसी, ११५ 

पारसमणि प्रधान ४ नेपालो व्याकरण (१०), लेखक, लक्षंमीनिवास- 
_  कालिम्पांग, २० 

पारस्कर : ण्ह्ययूत्र ( १७ अनु० ), [श्रनु० सुखदेव शर्मा), अ्रनुवादक, 
दीवेट क्षत्रिय स्कूल, बनारस, . १४ 


च्द्डा 


५०७ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


'पार्नेल ; एकांतवासी योगी (१ अनु०), [अनु०  श्रीवरपाठक], श्रनु- 


वादक, इलाहाबाद “८६ 
9» तैथा गोल्डमिस्थ ; पद्मावली ( १ अनु० )[ हरमिट 


डेज़डविलेज' तथा 'ट्रवेलर! ], ए.० के० 
भट्टाचार्य, बनारस, ८१ 


'पालराम, सं० ; शील-रक्ञाकर (१७), जमालुद्दीन, मेरठ, १७१ 
'पीताम्बर पंडित ; विचार-चन्द्रोदय (१७), शरीफ साले मुहम्मद, बंबई, 
८ 

हि : बालबोध सटीक (१७) हर हर हर 
'पुत्तनलार्ल सारस्वत : स्वतंत्रा वाला (४), लेखक, कन्नौज, ._ ०३ 


पुरुषार्थी : अन्तवेंदना (१), विश्वसाहित्य ग्रंथमाला, लाहौर, . ?३ 
पुरुषोत्तमदास गुप्त : तुलसीदास (४), लेखक, अयोध्या २४ द्वि० 


'पुरुषोत्तमलाल, एम० ए० : आदश और यथाथ (६), गीताधमें प्रेस 


बनारस, ३७ 


पुष्पदन्त ; महिम्र स्तोत्र (१७ अनु०), लाइट प्रेस, बनारस, ७७ 
'पूरनचन्द नाहर, एम० ए.०, बी० एल्‌०: जैन लेख-संग्रह--भाग १ (८), 


जैन विविध साहित्य शात्रमाला कार्यालय, बनारस, 'श्८ 
११ » : भाग २-३ (८) संग्रहकार, कलकत्ता, २& 
५»... : जैसलमेर (६) विश्वाभिनन्दन प्रेस, कलकत्ता, .. !श्८ 


'पूरनचंद मु शी ; अवध-समाचार (८), तमन्नाए प्रेस, लखनऊ, ७६ 


'पूरनदास कबीरपंथी : निशंयसागर (१७ प्रा०), शिवदुलारे वाजपेयी 

कल्याण, १३२३ 
पूर्णंचन्द्र वसु : साहित्य-मीमांसा (६ अनु ०), नाथूराम प्रेमी, बम्बई, २१ 
पूर्णतिह वर्मा : भीमसेन शर्माजी का जीवन-चरित्र (७), ब्रह्म प्रेस 


इटावा, शृष्य 
पूर्णिमा देवी : ऊन की बुनाई की प्रथम शिक्षा (१२), लेखिका, एटा "०६ 
पुथ्वीनाथ शर्मा ; पँंखुरियाँ (३), हिन्दी मवन, लाहौर, १३६ 


» अपराधी: (४), , » ! ३& 


पृथ्वीनाथ सिंह : उद्धिज विद्या--भाग १ (१४), खज्लविलास प्रेस, 
बॉकीपुर, ०६ 

पृथ्वीराज : बेलि क्रिसन रुक्मिनी री (१ अनु०) [एल० पी० टेसीटरी, 
सं०] रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता, श्र 

»..+. 3. (१ अनु०) हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०, 
इलाहाबाद, ३१ 

धोल प्रकाशक ; तुलसीदास का मुक़दमा (१८), निराकार पुस्तकालय, 


बनारस, *३८ 

प्यारेलाल : विटपविलास (१४), लेखक, अलीगढ़, १६७ 
».. : कस्टम्स ऐशड कॉस्ट्यूम्स (६) ,  » १७ १ 

».. : दुनियाँ की सेर (६), विद्यासागर प्रेस, अलीगढ़, १७१ 

».. £ कायाकल्प (१३), आययमित्र प्रेस, मुरादाबाद, १०१ 

». * वाणविद्या (१२), की जे १७ १ 

5 से०: चरित्र-संग्रह (८) 5) 9) ०२ द्वि० 


» * जापानी बोलचाल (१०), श्यामलाल आये ऐड कंपनी, 
अलीगढ़, ०६ 

प्यारेलाल, एम० ए० ; माता की सौगात (४), आनन्द ब्दसे, ग्वालमण्डी, 
लाहौर, ४२ 

प्यारेलाल गड्गजराडे: आधुनिक भारत (६), हिन्दी पुस्तक एजेंसी, 
हरीसन रोड, कलकत्ता, २२ 

प्यारेलाल गुप्त : लवज्धलता (२), हरिदास ऐड कम्पनी, कलकत्ता, १४ 


5 : ग्रीस का इतिहास (८), तरुण भारत ग्रन्थावली, 

इलाहाबाद, २३ 
१5 : रोम का इतिहास (८), ५... ५, '!र६ 
5? : फ्रांस की राज्यक्रान्ति (८), ,, ».. २६ 


प्यारेलाल, डॉ ८४ छाती के रोगों की चिकित्सा (१३), लेखक, लखनऊ, ३७ 
प्यारेलाल मिश्र : विल्लायती समाचार पत्रों का इतिहास (२०), हिन्दी 
प्रेस, इलाहाबाद, २६ 


५०६ हिंद्दी पुस्तक-साहित्य 


प्रकाशचन्द्र गुप्त ः रेखा चित्र (५), शारदा प्रेस, इलाहाबाद, . ?४७ 
मा : नया हिन्दी साहित्य--एक दृष्टि (१६), सरस्वती प्रेस, 
बनारस, ४१ 

प्रचारक बन्धु? : हिन्दी-तेलगू बालबोधिनी (१०), हिन्दी साहित्य सम्भे- 
लन-प्रचार कार्यालय, मद्रास, '२१ 

प्रतापनारायण चतुर्वेदी, सं० : सेनापति-रक़्ावली (१८), भारतवासी प्रेस, 
दारागज्ज, इलाहाबाद ४१ 

प्रतापनारायण पुरोहित ; नल नरेश (१), गज्ञा फ़ाइन आउट प्रेस, लख- 


नऊ, ३१ 

प्रतापनारायण मिश्र : मन की लहर (१), भारतीय प्रेस, बनारस, “८५ 
हर : कलि कौठुक (४) कक आह आई 
ही : मानस विनोद (१७) हे 5.2... लेह 
का : मन को लहर (१) हु » 'पा६ द्विं० 
का मन की लददर (१) -*- +» ४ 
१) - 5 कथामाला (३), खज्भ विलास प्रेस, बॉकीपुर, १६० 
9) -- $ पशद्चामृत (१७ प्रा०) का बे १६२ 
का - 5 चरिताष्टक (८), भाग १ ,, ४. ह४ 
हा : लोकोक्ति-शतक (१) मा 
: भारत दुदंशा (४) वेझ्टेश्वर प्रेत, बम्बई, . ०२ 
95 : तृप्पन्ताम्‌ (१) हि रह !9पू 
,. ” 5 सद्चीत शाकुन्तल (१), खज्लनगविलास प्रेस, बॉकी- 
ह अुर, ः्ब्द 


"$ निबन्ध-नवनीत--भाग १ (४), अभ्युदय प्रेस, 
इलाहाबाद, १६ 

मा - : काव्य-कानन (१८), हिन्दी प्रेस, इलाहाबाद, ३३ 
प्रतापनारायण श्रीवास्तव : निकुझ्न (३), अम्निकाप्रसाद गुप्त, हिन्दी ग्ंथ- 
भण्डार, बनारस, २३ 


लेखक-सूची 2८०७: 


प्रतापनारायण श्रीवास्तव : विदा (३), गज्ञा फ्राइन आर्ट प्रेस, लखनऊ, 
ह 


र्छ् 
४... : पाप की ओर (२) 0. औ। "लए 
५... : आशीर्वाद (३), की... पद, 
१9 : विजय (२) हु हि ब १३ ७ 
5»... : विकास (२) भाग १-२ 8. ॥ उहे 


तापनारायण सिंह, मद्वाराज ; रस-कुसुमाकर (६), लेखक, अयोध्या, !६५४. 
तायसिंह, भक्तमाल (१३ प्रा०) नवलकिशोर, लखनऊ 'बड च० 
प्तापसिंह, कविराज : आयुर्वेद खनिज विज्ञान (१३), प्रकाश पुस्तका- 
लय, कानपुर, ३१ 

सं० ; आयुर्वेद मह्ामएडल का रजत-जयन्ती ग्रन्थ (१३ 

आयुर्वेद महामएण्डल, बनारस 

पतापतिंह भोंसले, सतारकर : ब्रह्म-स्मृति (१७ , लेखक, पूना, .. ८३ 

मा : सत्यसागर (१७), कृष्ण॒राव बापूजी माण्डे, पूना, 'प्र३ 


गतापसिंह, सवाई : अम्तृतसागर (१३ अनु ०), ज्ञानसागर प्रेस, बम्बई, ६८ 
गतिपाल सिंह, कुमार : वीर बाला वा अपूर्व नारीरत्त (२), लेखक, 
हि पहरा, छुतरपुर, "०७ 

: बुन्देलखश्ड का इतिहास (८), कुँवर पृथ्वीसिद, ,, ,, 
्स्द 

है : आर्यदेव कुल का इतिहास (८) लेखक ,, ५ शे 
युम्नदास : काव्य-मञ्जरी (६ प्रा०), लक्ष्मीवेक्लुटेश्वर प्रेस, बम्बई, “६७ 
फुल्लचन्द्र ओकका 'मुक्त' : सन्यासिनी (२), ओमा-बन्धु आश्रम, 
इलाहाबाद, “२६ 

3) ४ बेलपत्र (३) 9१ 95 १२६ ्‌ 
पतमड़ (२), लेखक, इलाहाबाद, ?३० 
पाप और पुरय (२), ओका-बन्घधु आश्रम, 
इलाहाबाद, '३०- 
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शण्८ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


'प्रकुल्लचन्द्र ओका 'मुक्त' ; तलाक़ (२), मुद्रक-- देवीदयाल, प्रिन्शि 


वकक्‍्स, दिल्ली, '३२ 

: जेलयात्रा (३) मुद्रक--मारत प्रिन्टिंग बढ 

दिल्ली, १३२ 

कि + जलधारा (३), मध्यभारत हिन्दी-साहिल 

समिति, इन्दौर, *३३ 

'अभाकर गुप्त, आयुर्वेदाचार्य ; प्राच्य इंजेक्शन-चिकित्सा (१३ अनु) 
ु रामचरण भट्ट, कॉसी, ५१ 
प्रभाकर माचवे, सं० : जैनेन्द्र के बिचार (१८), नाथूराम प्रेमी, बम्पई, 
) श्द 

प्रभाकर शास्त्री : बाल संस्कृत-प्रभाकर (१०), लक्ष्मीवेड्डुटेश्वर प्रेत, 


कल्याण, ?६५४ 
प्रभाकरेश्वर उपाध्याय, सं० : प्रेमघन-सर्वस्व (१८), हिन्दी साहित्य-उममे- 
लन, इलाहाबाद, ३६ 

'प्रभातचन्द्र बोस ; मध्यप्रदेश में शिकार (६), इश्डियन प्रेस, जबलपुर, 
' १३६ 

प्रभारानी, सं० : सोहर (१६), सम्पादिका, गड़रवारा (मध्यप्रान्त) ४० 
'ग्रभावती भटनागर ; पराजय (३) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ,  ?३४ 
'प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ; भक्त-चरितावली--माग १-२ (१६ ), हिन्दी प्रेम, 


इलाहाबाद, २६ 


पा : चेतन्य-चरितावली (७), माग १-६, गीता प्रेस, 

ह गोरखपुर, ३४ 

'प्रभुदत्त शर्मा : जीवन (२), अम्बिकाप्रताद गुप्त, बनारस, रे 
“प्रभुदयाल : कवितावली (१), लाला छुन्नोमल, आगरा, १६३ 
५... ४ प्रेम-विल्ास (१), मथुरा प्रेत, आगरा, *&६४ 
'प्रमुदयाल गे ; राग-दशन--भाग १ (११) (राग मैरव), लेखक, हाथ- 
रस, ४० 


:प्रभुदयाल मेहरोत्रा : आधुनिक रूस (६), आर० सहगल, चुनार, ?३४ 


लंखक-सु चा ४६०६. 


प्रभुनारायण त्रिपाठी ; निद्वा-विज्ञान (१३), सरस्वती सदन, दारागश्ज, 
। इलाहाबाद, ३७ 

प्रसुसेवक ; विनय सरोज (१), भूमकलाल, जौनपुर, ११२ 
प्रयागदत्त शुक्ल : मध्यप्रदेश का इतिहास (८), नाथूराम प्रेमी बम्बई, 
#ै ३ कं 

प्रयागनारायण मिश्र ; ऋतु-काव्य भाग १, (१), जाफर प्रेस, लखनऊ, . 
श्र 

9... : राघव गीत (१), लक्ष्मण साहित्य भमरडार, लखनऊ, ११ 
प्रयागप्रसाद तिवारी ; हिन्दी साहित्य की दुदेशा (४), लेखक, आरा, ?१४ 
प्रवासीलाल वर्मा : करमादेवी (२), चौधरी ऐन्ड सन्स, बनारस, २८ 
५ तथा शान्तिकुमारी वर्मा: वृक्ष-विज्ञान (१४), सरस्वती 
प्रेस, बनारस, “२६. 

प्रसिद्ध नारायण सिंह, : बी० ए० : सावित्री उपाख्यान (१), लेखक, 


बनारस, ०३ 

,»... «४ योगत्रयी (१७), देशसुधार ग्रन्थमाला प्रेस, बनारस, 7२० 
»,,. : योगशास्रान्तगंत धर्म (१७), 99. 9 २० 
>>... * इंठयोग (१७), गछ्ला पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ, . 
२३ 

५ * सजयोग (१७), 4 हम बे ३१ 
५... £ जीवन-मरण रहस्य (१७) 0... ये आई 


प्रद्ददीराम: हरि-पदावली (१), श्रनन्तराम पुरोहित, कलकत्ता, ६३ 
प्राणनाथ विद्यालक्वार, डॉ० : सम्यता का इतिहास (८), स्टार प्रेस, 
इलाहाबाद, 'श्थ्यः 


न किसानों पर अ्रत्याचार (६), लेखक, मानमन्दिर,, 
बनारस, २१ 
हे : शासन-पद्धति (१५), नांगरी ग्रचारियी सभा,. 


बनारस, २१: 


४१७० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


प्राणनाथ विद्यालझ्वार, डॉ० $ राष्ट्रीय आय-ब्यय शासत्र (१५), ना 
प्रचारिणो सभा बनारस, *२२ 

रे : राजनीति शासन (१५), 99 ५». 

हा ; रूख का पञ्चवर्षीय श्रायोजन (६), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी 


फेलकत्ता, !२३ 

न : मुद्राशास्र (१४), नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस 
१२४ 

हर : भारतीय सम्पत्तिशास्र (६), शिवनारायण मिश्र 
कानपुर, ! 

रे इंगलेंड का इतिहास (८), भाग १, गज्जा पुस्तक-मात्रा | 


कार्यालय, लखनऊ, ?२६ 

है : हरप्पा तथा मोहेनजो दड़ो के प्राचोन लेख (८), लेखक, 
बनारस, ३६ 

प्रियंबदा देवी : आनन्दमयी रात्रि का स्व्॑त (३), चुन्नीलाल, तिलहर, 
शाहजहाँपुर, ११ 

प्रियरत्ष आये ; वैदिक मनोविज्ञान (२०), आय साहित्य-मण्डल, अजमेर, 


पर 
३४ 
प्रियादास शुक्ल : भक्ति ज्ञानामृतवर्षिणी (१७ प्रा०), वेड्डटेश्वर प्रेस, 
बम्बई, ६५ 
ओमचन्द, बी० ए० ; सप्तसरोज (३), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, गोरखपुर, 
ह। 
१७ 
कु : नवनिधि (३), नाथूराम प्रेमी, बम्बई, "श्द्ध 
नि : महात्मा शेख सादी (२०), हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, 
गोरखपुर, “१८ 
१ - 5 सेबासदन (२), हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, श८ 
 प्रेमपूरिमा (३), ४ .. टशट 


जज + सुखदास (२ अनु ०), नाथूराम प्रेमी, बंबई, 7२० 


लेखक-सूची ण्रए 


व्रेमचन्द, बी० ए.० : बड़े घर की बेटी (३), लाल फ्रौता ( ३), नमक का 


ट्। 
हट 


कट 
3४0 


हि 


सं० 


सं ० 


दारोग़ा (३), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, कलकत्ता, २१ 


: स्वराज्य के फ़ायदे (६) ,, है १२१ 
्रै 

; प्रमाश्रम (२) रे हे २२ 

: संग्राम (४) कर “३ 
र 

प्रभ-पचौसी (३) के हे २३ 


प्रेम-प्रसून (३ ।,गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ २४. 
: बँंक का दिवाला (३), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, कलकत्ता, २४ 
: कर्जला (४) गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ २४ 


हि 


: रज्नभूमि (२), भाग १-२ 33 39 हि 


: मन-मोदक (१६ बा०), चाँद कार्यालय, इलाहाबाद, 
संशोधित सं० २६ 


: प्रेम-प्रमोद (३) हे ३; ,. २६ 
: प्रेम-प्रतिमा (३), जगन्नाथ प्रसाद, बनारस, २६ 
: प्रेम-दादशी (३),गंगापुस्तक माला कार्यालय, लखनऊ, २६ 
: कायाकल्प (२), भागव बुकडिपो, बनारस, २६ 


: शान्ति (३), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, कलकत्ता, २७ 
: निर्मज्ा (२), फ़ाइन आटे प्रिंटिंग काटेज, इलाहाबाद र८ 
: गल्प-समुच्चय (१६), सरस्वतो प्रेस, बनारस, ग्श्ष 
म-ती्थ (३) हर ग्श्द्‌ 
प्रेम-चतुर्थी (३) हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, कलकत्ता, ?२६ 

; अग्नि-समाधि (३), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, १२६ 


: प्रेम-प्रतिशा (२), सरस्वती प्रेस, बनारस, ११६ 
: पाँच फूल (३) १) ११ २६ 
सं० ; गल्प-रत्न १६) 9१ 9) २६ 


; सप्त सुमन (३), नंदकिशोर ब्रदस, बनारस, १३० 


४१२ हिंदी पुस्तक-साहित्थ 


प्रेमचन्द, बी० ए० : समरयात्रा (३), सीताराम सेकसरिया, कलकत्ता 
र 


३० 
”. :प्रेम-पश्चमी (३) गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ,३० 
2? ४ ग़बन (२) सरस्वती प्र स, बनारस, १३१ 
?. ; प्रेम-प्रतिमा (३), गंगा फ़ाइन आर्ट प्रेस, लखनऊ,?३१ 
99 : प्रेरणा (३), सरस्वती प्रेस, बनारस, १३२ 
ढ़ ४ कमंभूमि (२) 92 23 १३२ 
2. ३ समरयात्रा--(तथा अन्य कहानियाँ) १३२ 
” &प्रेमकी वेदी (४) रे 
3 : सेवासदन संक्षिप्त (२ बा०) ” "३४ 
११ : पंच प्रसून (३), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, कलकत्ता, | २४ 
”. ; नवजोवन (३), ?? 2. अइुपू 
?.. ; गोदान (२), सरस्वती प्र स, बनारस, ३६ 
१) ; मानसरोवर (३), १) क "३६ 
997 $ कुत्ते की कहानी (हे बा०), का 4 “३६ 


: हिन्दी को” आदश कहानियाँ (१६), ब्रजकिशोर, 
इलाहाबाद ३७ 
: कफ़न ओर शेष रचनाएँ (३), सरस्वती प्रं स, बनारस,' ३७ 


४. ; नारीजीवन की कहानियाँ (३), ५. » रिय 
ह। : दुर्गादास (२), हि 9. 9 रेफ 
2 ; जज्जल की कहानियाँ (३ बा०) 9. हद 
”. ; कुछ विचार (५), 9 कैहै 


; प्रेमचन्द की सर्वश्रेष्ठ कद्दानियाँ (३), विश्वसाहित्य ग्रंथ- 

माला, लाहोर, “३६ द्वि० 
9 |; राम-चर्चा (१७ बा०), सरस्वती प्रेस, बनारस, ४१ 
: प्रेम-पीयूष (३) हर. हर कह 
प्रेमदास “प्रताप! मिश्र ; लोकोक्तिशतक (१) जे०  एम० प्रसाद, 


कक 
बा 
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प्रेमनारायण अग्रवाल : प्रवासों भारत की वर्तमान समस्याएँ (६), मान- 
सरोवर साहित्य-निकेतन, राजपाली, मुरादाबाद, ३५ 

: भवानी दयाल सन्यासी (७), इंडियन कोलोनियल एसो- 
सियेशन, इटावा ३६ 


प्रेमननारायण टश्डन : द्विवेदी-मीमांसी, १८), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ३६ 
: प्रेमचन्द और आम-समस्या (१८), रामप्रयाद ऐंड संस, 
आगरा, ४१ 

प्रेमवल्लम जोशी : ताप (१४), विज्ञान परिषद्‌, इलाहाबाद, . १४ 
प्रेमवल्लम जोशी, बी० ए.० एल० टी० :पाठशाला तथा कर्ता-प्रअन्ध और 
शिक्षा-सिद्धांत (१६), इंद्र प्रिंटिंग वक्‍से, अलमोड़ा ३० 

तथा, श्रोनिवाश जोशी, बी० ए.०, एल० टी० : प्राथमिक 
मनोविज्ञान (१४), इंड प्रिंटिंग वकक्‍से, अलमोड़ा ?३३ 


हर्ट 


११ 


प्रेमसहाय सिंह : नवयुग (४), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ छः 
प्रेम सिंह पृथ्वीराजोत ; कामकेतु राजा का जस (१), देवीग्रसाद मुंसिफ 
जोधपुर, १६०० 


ज्ञेटो ; महात्मा सुकरत (७ अनु ०), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ ?१४६ 
पी० ए.० वी० जी० साठे: विकासवाद (१४), लेखक, गुरुकुल 


कांगढ़ी, १४ 
फू 
फ़्तेहसिह वर्मा, राजा : राग-प्रकाशिका (११), लेखक, पुवायाँ, 
शाहजहांपुर १६६ 
छठ... + ऋतुचन्द्र (१) 9. 9 2२० 
५»... $ फलित ज्योतिष सिद्धान्त गुटिका (१४), , 9 '*६ 
फ्ासेट, मिसेज्ञ : अर्थशासतत्र (१५ अनु ०), गिरिधर शर्मा, ऋलरापाटन, 
फ्रै 
१६ 


३३ 


श्श्छ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


फ्राह्मान ; चीनी यात्री फ़ाह्यान का यात्रा-विवरण (६ अनु ०), नागर 


प्रचारिणी सभा, बनारस २० 
फूलदेव सहाय वर्मा : प्रारम्मिक रसायन (१४), नन्‍्दकिशोर ऐशण्ड ब्रद्स 


बनारस, “२८ 
मा / साधारण रखायन (१४), हिंदू विश्व-विद्यालय बनाख 


है 


२१ 
हि मिट्टी के बततन (१२), कला प्रेस इलाहाबाद, 


२६ 
फ़ेलन, एस० बी०, पी-एच० डी० ; न्यू इंगलिश-हिंदुस्तानी डिक्शनरी 


(१ ०), लेखक, दिल्ली ८३--« 
हे : ए डिक्शनरी आव हिन्हुस्तानी प्रावर्ब्स (१०), मिस एम० 


डी० फ़ेलन, दिल्ली, १८४-- 
है अनातोले : अहंकार (थायस अनु: अनु०), (२ अनु०), राधाकृष्णु 
नेवटिया, कल्नकत्ता, ?२३ 





गेंशनंदिनी भाग १-२; (२ अनु० » गदाधरसिंह, 
क्‍ आजमगढ़, ८२ 
हा ९८ (२ श्न॒० ), खज्नविलास प्रेस बॉकीपुर, ०१ 
द ” ५.” धर्मतत्व (१७ अनु०), (अनु० महाबीरप्रसाद), भारत 
“ |/... मित्र प्रेस, कलकत्ता ८३! 

६ राधघारानी (२ अनु०), (अनु० हरिश्चंद्र), अनुवादक, 

। 2 बनारस, ८३ 
शं फरअगलाज्ञलीय (२ अनु०), (अनु० प्रतापनारायण मिश्र), 
सा खड्ज विलास प्रेस, बॉकीपुर ६४ 

, आुट्ंजसिंह (२ अनु०),  अनु० प्रताप नारायण मिश्र ) 
० खज्ञविला9 प्रेस, बॉकीपुर (६४ 
(२ अनु०), (अनु० किशोरीलाल गोस्वामी) 
खज्भविलास प्रेस, बाँकीपुर ?१० 





लेखक-सूची .. #१५ 


उ्पचद्र 





२ अनु०) (अनु० प्रतापनारायण मिश्र), 
खज्जविलास प्रेत, बॉकीपुर, ६७ द्वि० 
क्रष्युकान्त का दानपत्र (२ अनु ०), (अनु० अयोध्यासिंह 
उपाध्याय), खद्भविलास प्रेंस, बाँकीपुर ध्ष 
9 ४ “चौबे का चिट्ठा (कृष्ण कान्त का दानपत्र अनू०) (२अनु०); 
नाथूराम प्रेमी, बम्बई, १४ 
देवी (२अनु०), (अनु ० वालेश्वरप्रसाद मिश्र), वेह्डटेश्वर 
प्रेस, ज़म्बई, ६६ 
,.#-.. : कपालकुएडला (२ अनु०), (अनु० ग्रतापनारायण मिश्र); 
खड़्विलास प्रेस, बॉकीपुर, ०१ प्रथम 
४४ चन्द्रशेशर (२ अनु०), (अनु० बजनन्दन सहाय), 
खद्भविलास प्रेस, बॉकीपुर, ०७ 
» ७ 7६ इन्दिरा ( २ अनु०), (अनु० किशोरीलाल गोस्वामी) 
खज्ज विल्ास प्रेस, बॉकीपुर ?०८ 
69 .<लोक-रहस्थ (३ अन०) साहित्य संवर््धिनी समिति 
११, मास्कम स्क्कायर, कलकत्ता, /१३ 
' 8 ४ बज्धिम-निबंबावली (५ अनु ०) नाथूराम प्रेंमी, बं बई १६१ 
कु (|ै/ ड्डम-ग्रग्यावली (१८ अँन 5), मुकुन्ददास गुप्त, बनारस 











४ > र५ू 
%._....४ सीताराम (२', हैन्दी पुस्तकु-एजेंसी, कलकत्ता, . ? २६५० 
३0... मणालिनी (२) 9) 99 ” ३२... 
४२,” * स्जनी (२) मर ७. रैक 
«“दैंवी चौधरानी (२) हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, कलकत्ता 
४ के डरे ७४ 
हि ॑ं “आनन्द मठ (२ ) पुस्तक-मवन, बनारस, ३६. 


चऊ चोबे, 'रसीले' : सुरस-तरज्ञिणी (१), लेखक , बनारस, . ''प्य 
५»... $ ऊधो-उपदेश (१) हे १६१ 


५१६ [हदा पुस्तक-सांहत्य 


बचऊ चौबे 'रसीले' : सावन-बहार (१) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ०६ 
बचनेश मिश्र तथा देवदत्त शर्मा: हास्य (४), चिन्तामणि प्रेत 
ः फरु खाबाद, “६३ 

४»... ४ नवरत्न (१), देवदत्त शर्मा, कालाकांकर, (अवध) 

गर ण्द्‌ 

हर  शबरी (१)रामकुमार, काल्लाकांकर (अवध) ३६ 
बच्चूराम, सं० ; अनुराग-शिरोमणि (१), संपादक नार्मल स्कूल, इलाहा- 
बाद, '८३ 

बजरज्जबली-विशारद ; माइकेल मधुसूदनदत्त (२०), साहित्य-सेवक 
कार्यालय, बनारस, “२५ 

५. सं० : तुलसी-रचनावली (१८), सीताराम प्रेस, बनारस, 
३६ 

बहुकनाथ शर्मा तथा बल्देव उपाध्याय : रसिक गोविन्द और उनकी 
कविता (१८), लेखक, बलिया, २६ 

बद्रीदत्त पाडेण्य : कुमार्ऊँ का इतिहास (८),लेखक, प्रेम-कुटीर, अल्मोड़ा, 
/ ३ (७ 

चद्रीनाथ भट्ट ; कुरुवन-दहन (४), रामभूषण प्रेंस, आगरा, १२ 
मर चुल्डली की उम्मीदवारी (४) +,,. » हि&। 


».. ४ चंद्रगुस (४), लेखक, आगरा !श्पू 
».. : वेणीसंहार को आलोचना (२०), रामभूषण प्रेस 

आगरा, १५ 
५»... *5गोस्वामी तुललोेदास (४). »,  »+ २२ 
मा बेनचरित (४), रामप्रसाद ऐंड सन्‍्स, आगरा, २२ 
9... : हिन्दी (१६), गंगा पुस्तकमाला कार्यालय लखनऊ, २४ 
».. : दुर्गावती (४) गन 3३: "हे 
5». * लबड़धोंधों (४) हे 39. र५ 


3. : विवाह-विज्ञापन (४) ४६ 9. २७ 
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बदरीनाथ भट्ट : ट्योलूराम टलाख्री (३), इंडियन प्रेउ, इलाहाबाद, 


गरै श्ष्द 

मिस अमेरिकन (४) , श १२६ 
बद्रीनाथ शुक्ल, एम० ए०, ची० टी० ४ कुन्द जेहन (३! चन्द्रमोहन 
लखनऊ, रे६ 


बद्रीनारायण चौघरो ; मारत-सौमाग्य (४), लेखक, मिर्जापुर, 5६ 
99 * मद्धेलारा हादिक घन्यवाद (१) » श १६२ 


हु : कजली-काद म्बिनी (१) हि ६७ 
५, :; मारत-बचाई १) आनंद-कार्दंबिनी प्रेस, मि्ज्ञा पुर, 
| व ३ 

ना : आनन्द अरुणादय (१) हर /. १७६ 
दास ; रहस्थय-प्रकाश (४), इंडियन प्रंत, इलाहाबाद १०४ 


प्रसाद : प्रबन्ध-अकोदय (६१, कालीचरण, अतरीती, अलीगढ़, 


६४ 
यन, जोन : यात्रा-स्वर्णो दिय क' रद) कर ऐण्ड कंपनी, 


करन लक ८८ बनारस, “६७ 
ँ_रसीदास : बनारसी-बिलास और बनारसी जीवन-चरित्र (१७ प्रा०),, 
जैन ग्रंथ-रत्ञाकर कार्यालय, बंबई, ०६ 

तारसीदास चतुवेंदी : कविरत्न सत्यनारायण जी (१८), हिन्दी साहित्य- 
सम्मेलन, इलाहाबाद, २८ 


; अराजकवादी मैलटेस्टा (७), खाधना-मंदिर, बम्बई, 
»> * अराजकवादी लुई माइकेल (७)  $ रे 
,, 3 जापान के गांधी-कागावा (७), #._ है 
५ अराजकवादी ऐमा गोह्डमैन (७) ».. »#. ४९ 

नारसीप्रसाद, सं० ४ सुन्दरी-तिलक (१६), संपादक, बनारस 

शीधर लाला : प्रेम-लतिका (१), लेखक, बादा ब्य 


क्र 


५श्८ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


बर्नियर, फ्रॉंक्रिस ; बियर की भारतयात्रा भाग १-३ (६ अन०), 
(अन० गंगाप्रसाद गुप्त)) कल्पतरू प्रेस, बनारस 

०६ 

५.५... » (£ अनु०) गंगाप्रसाद अरोरा, बनारस, १७ द्वि० 
बलदेवदास ; प्रभात-शतक (१), बाबूलाल, आगरा, १६७ 
बलदेवप्रसाद उपाध्याय, एम० ए० $ संस्कृत कविचर्चा (२०); मास्टर 
खेलाड़ीलाल, बनारस, “३२ 

बलदेवप्रसाद खरे ; प्रशवीर (४), निहालचंद्र वर्मा, कलकत्ता, ?२६ 
बलदेवप्रसाद, परणिडित ; 'शज्ञार-सुधाकर (१% सुबहे सादिक प्रेस, 
थोमेसनगंज, ?७७ 


५... $ » . (१) नवल्लकिशोर प्र स, लखनऊ, ८५ 

मु : सुधा-तरज्षिणी (१), खज्लनविलास प्रेस, बाँकीपुर, 
#। 
पप्पू 


५... शआंगार-सरोज (१), लखनऊ प्रिंटिंग प्रेल, लखनऊ, ६४ 
'बलदेवप्रसाद बाबू, सं० : नीति-रत्नावली (१६), धार्मिक प्रेस, इलाहा- 
बाद, /£५ 

४ बलदेवप्रसाद॒ बाहीक : नामदेव-चरितावली (७), रामकृष्ण पाण्डेय, 
बिलासपुर, १८ 

'बलदेवप्रसाद मिश्र ; कीमिया (१४),:लेखक, मुरादाबाद, ६६ 
» 5 लक्षा बाबू प्रहसन (४), वेझ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, १६०० 

४५... ४ नन्द विदा (४); इंडिया लिटरेचर सोसाइटी, मुरादाबाद, 


१98०७ 
».. $ अनारकली (२), तंत्र प्रभाकर प्रेस, मुरादाबाद, १६०० 
५»... 5 महाविद्या (१७) मा ०१ 


»... $ नवीन तपस्विनी (४), कृष्णलाल ओधर, बम्बई 
9) : पानीपत (२), के० एन० शर्मा, कलकत्ता, १५२ 
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बलदेवप्रसाद मिश्र : पृथ्वीराज चौहान (२) ,, ,, १०२ 
रे : ग्रमास-मिलन (४) भ्रीवेड्डटेश्वर प्रेस, अम्बई, १०३ 

. 9»... : नाव्य प्रबंध (६) आम ०३ 

» सं० ; नेपाल का इतिहास (८) ” ! १०४ 

5»... + महा मनमोहनी (१) /! हि 

५»... 5 संसार वा महास्वप्न (२) ” १०७ 

9». : मीराबाई (४) 7. 99 ११२ 
५ सं० : व्याख्यान-रक्तमाला (१६) 2?” १२२ रिप्रिंट 


बलदेवप्रसाद मिश्र : जीवन-सद्भीत (१), सरस्वती पब्लिशिज्ञ हाउस, 
इलाहाबाद, ३६ 
बलदेवप्रसाद मिश्र, डी० लिए ० : जीव-विजश्ञान (१७), लेखक, राजनाँद- 
गाँव, बस्तर स्टेट, २ 
४»... ४ ठुसली-दर्शन (१८), हिंदी साहित्य-सम्मेलन, इलाहाबाद, 
३६ 
»... : मानस-मन्यथन (१८), नवलकिशोर प्रेठ, लखनऊ, ?४० 
बलदेवप्रसाद सक्सेना : इलेक्ट्रो होम्योपैथी (१३१, लेखक, लखनऊ, . 
१६ 
बलदेव शर्मा ; बलदेव चित्र-रत्ञाकर भाग १-२ (११); ग्रन्थकार, मऊ, 
ह भाँसी, ६६ 
बलभद्र ; नखशिख (१ प्रा०), (सं० गोविन्द गिल्लामाई तथा नकछेदी 
तिवारी), भारत-जीवन, प्रेस, बनारस, ६४ 
बलभद्रु दीक्षित : चकल्लस (१) लेखक, लखनऊ, १2३ 
बलभद्रसिंह : सौन्दर्य-कुसुम व महाराष्ट्र का उदय (२) अमृतलाल 
चक्रवर्ती, कलकत्ता, ?१० 
: सौन्दर्य प्रभा वा अद्भुत अंगूठी (२), नवलकिशोर गुप्त, 
कलकत्ता, ?११ 
: जयश्री वा वीर बालिका (२); जयरामदास, बनारस, ?११ 


33) 


के 


&२० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


बलवन्त दीवान, कुंवर : तकली (१२), मुद्रक--आदरश प्रिन्टिग प्रेस, 

अजमेर ४१ 

बलवन्तराव गोखले तथा डोरीलाल मुंशी : हिन्दी की तीसरी पुस्तक 

(१६ बा०); एजुकेशन विभाग, नागपुर, ७८ 

बलवन्तराव मैया साहब शिन्दे ; उधा (४), लक्ष्मीनारायण ज्योतिषी, 

इलाहाबाद, ०४ 

बलवन्त सिंह : भक्ति शिरोमणि (१), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ६६ 

बलवान सिंह, राजा ; चित्र-चन्द्रिका (६), इलाही प्रेस, आगरा, १६६ 

बलवीर :; राधिका-शतक (१), श्यामकाशी प्रेत, मथुरा, १६२ 

बल्‍लाल ; भोज-प्रबन्ध-सार (३ अ्रनु ०), गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद, ६७ 

,, ४ भोज-प्रबन्ध (३ अनु०% लक्ष्मीवेक्लटेश्वर प्रेस, कल्याण, ६५ 

,... £ भोज-प्रबन्ध (३ अनु०); रामदयाल श्रग्रवाल, इलाहाबाद, १५ 

बसनजी चतुर्मुज सं० : गुरुस्तुति-संग्रह (१६), आकामाई शिवाजी 

बम्बई, ७१ 

बसन्त जायसी $ समुद्र-लद्दरी (१७), भारत-जीवन प्रेस, बनारस, ६४ 

हा कृष्ण-चरित्र (१) हो. 8... 

बहादुरचन्द्र : लोकोक्तियाँ और मुहावरे (१०) हिन्दी-मवन, हॉस्पिटल 
रोड, लाहौर 

बहादुरदास निद्वन्द रामायण (१ प्र) शिवदास जी, डुसराव ; प्र, 

बाँकेबिहारी तथा कन्हैयालाल सं० ; ईरान के सूफ़ी कवि (२०), लीडर 


$| 


» प्रेस, इलाहाबाद, ४० 
जाग भट्ट : कादम्बरी (२ अनु०), [बंगला रूपान्तर से अनू ० गदाधर 
4७७ सिंह, आजमगढ़, !८६ द्विं० 

२4 ; ,, (२ अनु०) (अनु० ऋषीखरनाथ भट्ट), गांधी 
हिन्दी पुस्तक भण्डार, बम्बई, २१ 
,,... $ पावती-परिणय (४ अनु ०); (अनु०रामदहन काव्यतीर्थ) 
भारतमिन्र प्रेस, कलकत्ता, १० 





लेखक-सूची ४२१ 
बे भट्ट : इर्ष-चरित के 2 २ अ्रनु०) (अनु० प्यारेलाल दीक्षित), 


रामकिशोर गुप्त, धनौरा, मुरादाबाद, १४ 

बाबर : बाबरनामा (७ अ्रन०)| देवीप्रसाद मुंसिफ़, जोधपुर, ?६२ 
बाबूराम वित्थरिया : हिन्दी काव्य में नवरस (१६), हिन्दी साहित्य- 
सम्मेलन, इलाहाबाद, २७ ; 


बाबूलाल : परियों का दरबार (३ बा०) गद्जा पुस्तकमाला कर्यालय 


लखनऊ, २४ 

४५... : लोमड़ी रानी (३ बा०) 0, 8 
बालकराम विनायक : भक्ति शरतशव॑रीश (१६); ठुलसी-आश्रम, बधौली, 
हरदोई, ?११ 


बालकृष्ण, एम० ए.० ; अथ-शासत्र (१५), भारत लिटरेचर कम्पनी, 
लाहौर, ?१४ 
». *: भारतवष का संक्षित इतिहास (८), भाग १, १४ 


बालकृष्ण ठट्ठे : अनुताप (३), दुर्गाप्रसाद लहरी, बनारस, १9७ 
बालकृष्णु तथा बलदेव शर्मा: ह्ास्य-चुधाकर (२), लेखक, पटना, ०२ 
या भट्ट ; शिक्षादान (४), लेखक, इलाहाबाद, १७७ १ 


2»... | (४) महादेव भट्ट यहियापुर इलाहाबाद, “१२ रिप्रिंट 
».. : साहित्य-सुमन (५४), प्रयाग प्रेस कंपनी लि०, पद 
9 + 39 (५), लक्ष्मीकान्त भट्ट, कलकत्ता, 
२२ द्वि० 

५... ५». (५), गंगा फाइन आठ प्रें, लखनऊ, २८ 
७»... $ देमयन्ती-स्वयंवर (४), छेदीलाल, इलाहाबाद, १६५ 
५. $ सौअजान एक सुजान (२), लेखक, इलाहाबाद >द रिप्रिंट 
».. : नूतन ब्रह्मचारी (२), महादेव भट्ट, यहियापुर, इलाहाबाद, 
१११ द्वि० 

५... * भट्ट निबन्धावली (५), [सं० देवीदतत शुक्र, तथा घनज्जय 
भट्ट ] हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, इलाहाबाद, १४२ 


२२ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


बालकृष्ण राव ; कौमुदी (१), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, १३१ 
* आभास (१), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, 4] 
बालकृष्ण शर्मा, नवोन' + कृकुम (१), गणेशशंकर विद्यार्थी, कान- 
पुर, ३६ 

बालगज्ञाघर तिलक ४: भगवद्गीता-रहस्य (२० अनु०), लेखक, 
पूना, १६ 

४»... : वेदकाल-नि्णय (८ अनु०), रामचन्द्र शर्मा, एम० 

ए.०, जलन्धर, “२६ 

बालचन्द मोदी ४ देश के इतिहास में मारवाड़ी जाति का स्थान (८) 
रघुनाथप्रसाद सिंघानियाँ, ७३१०, चासा धोबी पाड़ा 


स्ट्रीट, कल्षकत्ता, १४७ 

बालदत्त पाण्डेय ; बनदेवी (२), देवनारायण द्विवेदी, कलकत्ता, ?२१ 
बालमुकुन्द ; बनारस (६), लेखक, बनारस, २४ 
बालमुकुन्द गुप्त : शिवशम्भु के चिट्टे (४), मकसूदनदास, कलकत्ता, “०६ 
*9 : स्फूट कविता (१) १5 १9 १० 

9 हिन्दी भाषा (१०), कृष्णान्द शर्मा, कलकत्ता, «८ 


हे : चिट्टे शोर ख़त (५) 4 १०८ 
हर : गुप्त-निबन्धावली (५), नवलकिशोर गुप्त, कलकत्ता, 


११३ 
घालमुकुन्द पाण्डेय : गल्ञोत्तरी (४), लखनऊ प्रिटिंग प्रेल, लखनऊ, 
ह १६७ 
प्रालमुकुन्द वर्मा: कामिनी (२), लेखक, कचौड़ीगली, बनारस, 
१६०० 
हा : राजेन्द्र-मोहिनी (२), लक्ष्मी-वेड्टेश्व रप्रेस, कल्याण, 
हि 5 ५ 
कर ; प्रेम-रलावली (१), कब्पतरू प्रेस, बनारस, ०३ 
हि बाबू कार्तिक प्रसाद खन्री का जीवन-चरित्र (१८) 


लेखक, बनारस, ०४ 


लेखक-सूची ४२३ 


बालाबझुश चारण ; उपदेश-पगञ्माशिका (१७), राजस्थान प्रेस, अजमेर, 
€० प्रथम 

बिल्हण : चोर पश्चाशिका (१ अनु०), वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, १६० 
बालेश्वरप्रसाद, सं० : लोक-परल्ोक हितकारी (१७), सम्पादक, 
इलाहाबाद, १६ 

पालेश्वरप्रसाद सिंह : क्या और कैसे खाएँ ? (१३), लेखक, इलाहाबाद 
३६ 

विदह्वरीलाल चौबे : भाषाबोध (१६ बा०), भाग १-४ अन्थकार, पटना 
कालेज, पटना, “८६ 


बिहारीतिंह : बिद्वरा नलशिख-भूषण (१), खड्डविलास प्रेस, बाँकीपुर 
हि 


व्य्श्‌ 
». * मालती-मञ्जरी (१), अक्षयकुमार चैर्टी, सारन ० 
9१ दूती-दपंण (६) हे ४... दर 


बीर कवि; सुदामा-चरित्र (१), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, *८१ 
बीसेन्ट, ऐनी : कृष्णा-तत्व ,१७ अवु० ), >अनु० रामत्वरूप शर्मा), 
सनातन धर्म प्रस, छुगदावाद,. ०७ 


53 : महाभ्रास्त -की-कथा (२० अनु०), थियासोफीकल 
सोसाइटी, बनारस, ०७ 

9. ......  शुस्तनाद (१७ अनु०), वेछ्टेश्वर प्रे स, बम्बई, १पू्‌ 

बुद्धदेव विद्यालंकार बिखरे हुए. फूल (४ 9; गुरुकुल, कांगड़ी १ २२ 
ड़  शतपथ में एक पथ (२०), ,, हे ँ8 


बुद्धिसागर शर्मा : ह्ली-सौन्दर्य और स्वास्थ्य (२-३), गंगा पुस्तक- 
साला कार्यालय, लखनऊ, ४१ 

बुनेविया : हिन्दुस्तान में छुद्ारे की पैदावार (१२ अन ०), गंगाप्रसाद, 
हेडमास्टर, पटवारी स्कूलें, इटावा, '८& 

बुल्ला साइब : --शब्दसागर (१७ प्रा०), वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, 
हि 4५ 3 


५२७ हिंदी पस्तक-साहित्य 


बेकन ; बेकन विचार-रत्नावली (४ अनु० ), (अनु० महावीरप्रसाद 
द्विवेंदी), वेझ्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, २० 

,मैचन शर्मा पाण्डेय, उग्र ; महात्मा ईसा (४), मनमोहन पुस्तकालय 
" नीची बाग, बनारस, २२ 

: चन्द हसीनों के खतूत (२), नवजादिकलाल श्रीवास्तव, 


9) 


ह कलकत्ता, (२७ 
9) : दिल्ली का दलाल (२), 5 2 2२७ 
?. ४ चॉकलेट (३) कक 5 डे 
”. ; चिंगारियाँ.. (३), महादेवप्रसाद सेठ, कलकत्ता, '२७ 
99 ४ दोजख की आग (३ ) द कर है 

722. $ बलात्कार (३) 2 7 'र८ 
१? : बुधुआ की बेटी (२) कं ः रण 


: गल्पाज्ञलि (३), श्यामबाबू अग्रवाल, मैनपुरी, . *श८ 
५ चार बेचारे (४), महदिवप्रसाद सेठ, कन्कचा ?२६ 
$ शरात्री (२), विनोदशंकर व्याध, बनारस, १३० 
*घंटा (२), हिन्दी पुस्तक-एजंसी, कलकत्ता, ?३७ 
: डिक्टेटर (४), हरिशंकर शर्मा, बी० कॉम०, कलकत्ता, 
र १३७ 

” ४ सरकार तुम्हारी आँखों में (२), श्रोनिवास रामप्रसाद 
लोहिया, कलकत्ता, ३७ 

: चुम्बन (२ , हिन्दी पुस्तक एजेंसी, कलकत्ता, .. ३८ 
: ऋान्‍न्तिकारी कहानियाँ (३), सीताराम प्रेंस, बनारस, ३६ 
:जौझ्भा का बेटा (४), स्वरूप ब्रदर्स, खजूरी बाजार, इन्दौर, 
१५९0 

/ आवारा (४), सत्साहित्यिक सेवक समाज, मारती भवन 
उज्जैन (मालवा), ४२ 

रेशमी (३), गज्ञा फाइन आट प्रस, लखनऊ, ४२ 


च्््ड 
च्छ 


लेखक-सूची ५२५ 


बेट्स, जे० डी० : हिन्दी डिक्शनरी (१०), लाज़रस ऐज़्ड क॑०, 
बनारस, ७ 

बेनी : नवरस तरंग (६ प्रा०), [सं० कृष्णविह्दरी मिश्र] एस० एस० 
मेहता, बनारस, १५, 


बेनीप्रसाद, डी० एस-सी० : गुरु गोविन्द्सिंह जी (७), नागरी ग्रचारिणी 
सभा बनारस, १४ 


?.. $ महर्षि सुकरात (७) हर ” 7१७ 
हर : रणजीतसिंह (७) १9 7? १२७ 
” सं० $ संक्षिस सूरसागर (१८), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, “२२ 
”. ; हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता (८), हिन्दुस्तानी एकेडेमी, 


यू० पी०, इलाहाबाद, ३१ 

2. ; नागरिक शासत्र (१५), इंडियन प्रेत, इलाहाबाद, रे७ 
बेनीप्रसाद तिवारी : अनुराग-मञ्ञरी (१), अन्थकार, आनन्द मण्डली 
मिर्जापुर, ६६ 


बेनीप्रसाद मेहरा : मायावती (२), दुर्गाप्रसाद खत्री, बनारस, . २३ 


बेनीप्रसाद वाजपेयी : सम्पादिका (३), रामेश्वर प्रेस, इलाहाबाद, ३३ 
बेनीमाधव शर्मा ; कलक--हरिआ्रौध' की जीवनी (१८), प्रभुदत्त शर्मा, 


इटावा, ?३६ 

बेलीराम, डॉ ०: हाय मन ऐनॉटोमी (१३), देवीग्रकाश प्रेल, लाहौर, ८७ 
बैजनाथ : वीर बामा (४), लेखक, काशी, ज़िला मथुरा, श्घ्य३ 
बैजनाथ, बी० ए० : घर्मन-विचार (१७), वैश्यहितकारी कार्यालय, 
मेरठ, १०७ ३ 

99 : धर्म-सार (१७) 95 ४. १०३ 

”. ; भारत-विनय (१७), ” 2. ?09प 


बैजनाथ कुर्मी : षडऋतु-वर्णंव (१), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 


हि ; नखशिख-वर्णन (१) बा शाप 


बैजनाथ केडिया ; अस्कुट कलियाँ (३), हिन्दी पुस्तक-एजेनसी 


कलकत्ता, '३७ 
»... : काने की करतूत (२ बा०)  । 
५) : पुजारी जी की पूजा (२ बा०) ,, 58: 
५ : व्यज्ञय-चित्रावली, भाग १ (११) ,, 9. 288 
99 * दूर्वादल (३) १ 3 श् 
9) : देखो और हँसो (३े बा०) १) 9) १ 
के $ परिडत पुत्त मल (३ बा०) ५ हे... 
)3 ४: शेर का शिकारी (३ बा०) रद ५ १३३ 
ड़ ४ तीन तिकड़मी (३ बा०) बे 9. 
»... + चौपट चपेट (३ बा०) 9... »# . *रे 
४»... +नटखट नाथू (३ बा०) 9. 9 ३ 
»-.. *सवा तीसमार खा (इबा०) ,, » ३३ 
हर : चतुर चन्द्रा (३ बा०) 97. $% डे६ | 
५. + अकड़नेग खाँ (३ बा०) 9.» ३४६ 
हे * काला साहब (३ बा०) 99 9) १३६ 
जे मीठी मीठी कहानियाँ (३ बा० ) 93 99 १३७ 
४»... * महिला-मण्डल (३) 59. ४ देय 
५... ४ समाज के हृदय की बातें (६) 8... मद 
४». * चोखी चोखी कहानियाँ (३ बा०) बी, ओम 
».. + आमीण आदशश (३ बा०) हक हे 
».. * बालहठ (३ बा०) लेखक, बनारस, ३६ 
हे $ कालिया नाग (३ बा०) ही 9१ १३६ 
,... ४ सफाचट, (३ बा०) ह १४० 


बेजनाथ असाद यादव ; फलों तथा साग-मभाजियों की खेती, (१८) 
कृषिंसुधार कार्यालय, गौरा, बरेली ?४० 

»... 5 उद्यानशातसत्र (१८) 9. 93. ४० 

०»... : कृषिसुधार का मार्ग (१८) 9. 9. ४५९४६ 


लेखक-सूची ४२७ 


बैजनाथ मद्दोदय $ विजयी बारडोली (८), सस्ता साहित्य मंडल, अजमेर, 
१६ 

बैताल [गिरिघर और--] : कुग्डलिया (१ प्रा०), गौरा बेवा, फ्री 
स्कूल स्ट्रीट, कलकत्ता, ६ 

बोधा : इश्कनामा (१ प्रा०), भारत-जीवन प्रेस, बनारस, १६७ 
» * बिरह-वारीश--माधवानल-कामकन्दला-चरित्र, (१ प्रा०) ,गनेश- 
प्रतादए, लखनऊ, ६७४ 

बोधिदास ; भक्ति-विवेक (१७), मदादेव शर्मा, पठना, १७६ 
ब्रन्टन, पाल ; गुप्त भारत की खोज 'ए सर्च इन द्वू सोक्रोट इंडिया, 
(१७ अनु ) भारती भंडार, लीडर प्रेस, प्रयाग, ३६ 

अद्मदत्त कवि ; दीप-प्रकाश “१), भारत-जीवन प्रेस, बनारस, 7६० 
बह्मदत्त शर्मा, एम० ए०, : हिन्दी साहित्य में नितरन्ध (१६), गयाप्रसाद 
ऐंड सनन्‍्स, आगरा, १४१ 

» : आपू-विचार (१५', लेखक, छ्तरपुर स्टेट, बुंदेलखंड, ४२ 


ब्रह्मदेव शर्मा ; ऋन्‍दन, (१), लेखक, बनारस, ?ड्पू 
बलह्मस्वरूप शर्मा, दिनकर : हिन्दी-सुदावरे (१०), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, 
कलकत्ता, 'इद 

अक्षानन्द स्वामी : प्रबोधशतकम्‌ (१), महाशंकर दयाराम ओका, 
बम्बई, ःदप 

थ : बह्मानन्द भजनमाला (१७) गोधूराम गुमानमल शर्मा, 
कराची, ०६ 


ब्लैकी, जॉन स्टुअंट : नीत्युपदेश (१७ अनु०), 'सेल्फकल्चर', (अनु० 
काशीनाथ (खतन्नी आरयोदय प्रेस, शाहजहाँपुर, १८७ 

ब्लैकैट... ; वल्‍लभकुल चरित्र-दर्पण (१७) रश्क-ए- काशी प्रेल, 
दिल्‍ली, “८६ 

बा 9». (१७) धामिक प्रेस, इलाहाबाद ?६५ 

».. : देशोद्धार कांग्रेस काव्य (१) लेखक, चौक, कानपुर, /६२ 

, बा० रा० मोडक ४ ग्रजातंत्र (अनु०) ग्रंथमाला कार्यालय, बाँकीपुर, १४० 


अर्‌८ दा पुस्तक-साहत्य 


बी० डी० बसु; कम्पनी के कारनामे (अनु०) टी० पी० भटनागर, 
इलाहाबाद, '३६ 

बी० एम० शर्मा डी० लिट० $ भारत और संघ शासन (£), अपर इंडिया 
3 _पब्लिशिंग हाउस, लखनऊ “३६ 
बी० एस० ठाकुर : हिन्दी पत्रों के सम्पादक (१६) स्वतंत्र प्रकाशन मंडल, 
लखनऊ, “४७ 

व्वॉयड मेरी, तथा मारगैरेट ट्रेसीः वेदना विहीन प्रसव (१३ अनु») 
१०७ क्षेत्रपाल शर्मा, मधुरा २७ 


आफ करी लेप लता 
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भे 
भक्तराम, सं० ; राग रत्नाकर (११); वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई,. 'द८ 
भक्तानुल्द स्वामी : वल्लमकुल छल-कपद दपंण (१७) लेखक, इलाहाबाद, 
!०७ 
>द्रगवतरसिक : भगवतरसिक की बानी! (१ प्रा० ) 'केदारनाथ, लखनऊ, 
१३१५ द्वि० 
- भगवतशरण : तुलसी चिकित्सा <१३) साहित्यसेवा सदन, बनारस, ?३६ 
'भगवतशरण &दुग्घ तक़ादि चिकित्सा (१३). ,, »  !३६& 
-भगवतशरण उपाध्याय, एम० ए.० थसबेरा (३) सरस्वती-मंदिर, बनारस, 


है० 
१) : गन (२) ११ 9... ४१ 
»... *: संघ (३) 9) ४१ 
की नूरजदाँ (गुरुमक्तसिंह ऊंत की समालोचना) (१८), 


रामलोचनशरण, लहददरिया सराय, “४१ 

-भगवत सरन $ आत्मज्ञान मझ्जरी (१७) नूझल अनवर प्रेस, आरा, ७५ 
-भगवती णरण वर्मा: पतन (२) गज्जा पुस्तक-माला कार्यालय लखनऊ; 
रा * ॥ श्८ 
?. ; मधुकण (१), चन्द्रशेखर शास्त्री, इलाहाबाद, . ३२ 

?. ; चित्र्लेखा (२) साहित्यमवन मिलि०, इलाहाबाद, ?३४ 


भगवतीरचण वर्मा : इन्स्यलमेन्ट (३), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, ?३६ 
: तीन वर्ष (२), लिटरेरी सिन्डिकरेट, इट ६ दाबाद, ३६ 
»... » ग्रेम-सन्चीत (१), विशाल भारत बुकडिपो, कलकत्ता, ? ३७ 
५... $ एक दिन (५), गज्ञा फाइन आठ प्रेस, लखनऊ, ४० 

»... 5 मानव (१) विशाल-भारत बुकडिपों, कल्कचा, . ४० 
भगवतीप्रसाद पन्‍थारी : काल्पी (४), लेखक, ठेहरी, गढ़वाल, रे४ 
भगवतीप्रसाद वाजपेयी : मीठी चुटकों (२), लेखक, इलाहाबाद, ?२७ 


».... : अनाथ पत्ी (२), फाइन आटे प्रिंटिंग काठेज, इलाहा- 


झु 


बाद, 
»... : मधुपक (३), गज्ञा फाइन आर्ट प्रे, लखनऊ 
न ४ मुसकान (२), शिशु प्रंछ, इलाहाबाद 7 
»... 5 त्यागमयी (२), लेखक, इलाहात्राद, हद 


9»... + आकाश-पाताल की बातें (१४ बा०), करुणाशझ्ूर शुक्क, 
इलाहाबाद, ३३ 

५. $ प्रेंमनिर्वाह (२), वर्मेन साहित्य-निकेतन, बॉकीपुर, ३४ ! 
3... 5 तर्थो प्रकुल्न चन्द ओमा : लालिमा (२), भगवतीप्रसाद 
वाजपेयी, इलाहाबाद, ३४ 


च्ऊ 


».. $ पतिता की साधना (२), साहित्य सरोजमाला कार्यालय, 

इलाहाबाद, “२६ 
५ : पिपासा (२), साहित्य-सेवक कार्यालय, बनारस, ३७ 
मे : हिलोर (३), गज्ञा फाइन आट प्रेस, लखनऊ, ३६ 
पुष्करिणी ,३), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ््ह्‌ 
»...._* खाली बोतल (३), नेशनल लिट्रेचर कम्पनी लिमिटेड, 

कलकेता, १४० 
».. 5 दो बहनें (२), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, १४० 


कक 


४३० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


भगवतीप्रसाद वाजपेयी : ओस के बंद (१) सुखजीवन अंथमाला, दारागज्न, 
इलाहाबाद, “४१ १ 

,. सं०; हिन्दी की प्रतिनिधि कहानियाँ (१६), हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद, ?४२ 

५... ; निमनन्‍्त्रण (२), कलामंदिर, इलाहाबाद, १४२ 

५... $ केला की दृष्टि (३), मोतीलाल बनारसीदास, सैदमिट्रा 
बाज़ार, लाहौर, ४२ 

भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव $ विज्ञान के चमत्कार (१४), शानमंडल 
लिमिटेड, बनारस, ४० 

मगवतीप्रसाद सिंह, सं० : पावस-मण्जरी (१६), वेह्लंटेश्वर प्रेस, बम्बई, 
१६०० 

भगवतीप्रसाद सिंह; बनारस के व्यवसायी (६), शानमंडल कार्यालय, 
बनारत, “२० 

भगवतीलाल श्रीवास्तव, पुष्प : अनन्त-अतिथि (१), लेखक, बनारप, 
३६ 

भगवद्चत्त : वैदिक. आड़ सब... का... इतिहास. (२०) रिसिच डिपाटमेंट, 
डी० ए० बी० कालेज, लाहौर, २७ 

» ४ भारतवर्ष का इतिहास (८), वैदिक रिसर्च इंस्टीस्यूट, 

77 77 7" साडेलठाउन, लाहौर, ४० 

भगवानदाल, बी० ए.० : उर्दू बेगम (२), लेखक, मिर्जापुर, !०पू 
भगवानदास, डॉक्टर : समन्वय (४), भारती भंडार, बनारस, रा 
५, दर्शन का प्रयोजन (१७), हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू पी०, 
इलाहाबाद, ४१ 

भगवानदास अवस्थी : अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त (१५) + 3 १4१ 
मगवानदास केला : भारतीय शासन (६), शझ्लरलाल शर्मा, अलीगढ़, 
2 श्प्‌ 


सेखक-सूची 2४३१ 


भगवानदास केला ; भारतोय जागृति (८), लेखक, अलीगढ़, . ?२० 


पे : समाज-संगठन (१४), ., का १२३ 
हि : भारतीय राजस्व (६), भारतीय अंथमाला, वृन्दावन 
ँ ठ् 
१३ 
नि 5 (ः ' ) डर 
मद : हिन्दी भाषा में अथशारत्र १४७) ,, ० २ 


५. : राजनीति-शब्दावली (१०) 

है : नागरिकशान्न (१२) मध्यमारत हिंदी साहित्य-समिति- 
इन्दौर, “३५ 

हर : अपराध-चिकित्सा (१५), भारतीय ग्रंथमाला, वृन्दावन, 

र ३ ६ 

: भारतीय अथशाजत्र, दो भाग (६) यद्ा पुत्तकमाला 
कार्यालय, लखनऊ, भारतायग्रंथ माला. इन्दावन ३७ 

हर : गाँव की बात (3) लेखक, मथुरा हा 

के तथा दयाश्डर दुबे : निर्वाचन पद्धति (१३६ ) मारतोब 

हु ग्रंथमाला, बृन्दावन, ?शे८ 

४»... : कोटिल्य की रासनयउद्धति (८) हिन्दों साहित्य सम्मेलन 
इलाहाबाद, ४१ 

भगवानदास वर्मा ; लक्लायात्रा (६), दरिप्रकाश प्रेत, बनारख,. दप 
».... सें० : गुलदस्ता-ए-बेनजीर (२०), संपादक, बनारस, 'य४ ! 

2... : पश्चिमोत्तर तथा अवध का संज्षित्त वृत्तान्त (६) भारतीय 
जीवन प्रेत, बनारस ८६७ 

भगवानदास साधु, निरझती : अमस्तघारा (१७ प्रा०) गोविंद गिल्लाभाई, 


बंबई, 3३ 
भगवानदीन पाठक : पद्य-पारिजात (१), लेखक, इलाहाबाद, १श्द् 
भगवानदीन, लाला : भक्ति-मवानी (१), लकद्॑मी प्रेस, गया. १३७ 


»... + रामचरणाहु माला (१), बाबूलाल गुप्त, गया, ?१२ 


५३२ [हदा पुस्तक-साहत्य 


भगवानदीन, लाला; अलक्लार-मड्जूघा (६), रामसहायलाल बुकसेलर, 


गया, “१६ 

»... + बाल-कथामाला (३ बा०) 9. 9 र६ 
») : वीर-पञ्चरत्ञ (१), बमन प्रेस, कलकत्ता, १२७० 
» से० $ सूक्ति-सरोवर (१६), मिश्रबंधु कार्यालय, जबलपुर, २३ 
५... $ बिहारी और देव (१६९), लेखक, बनारस, १२६ 
2»... * नवीन बीन (१), हिन्दी पुस्तक-मंडार, लहरियासराय, 
२६ 


».. + सर-पश्धरक्ष (१८), रामनारायण लाल, इलाहाबाद, २७ 
पे ; व्यड्याथ-मज्जूषा (६), विश्वनाथप्रसाद, बनारस, २७ 
सं० ; तुलसी-पश्चरल (१८), नंदकिशोर, बनारस, १२७ 
: केशव पंचरत्न (१८), रामनारायणुलाल, इलाहाबाद,?२६ 
सं० ; रहिमन-शतक (१८), साहित्यभूषण कार्यालय, बनारस, 
/ी फ १३० | 
भगवानप्रसाद, रूपकला' ; श्री पीपाजी की कथा, भाग १ (७), लेखक, 
” अयोध्या, ६६ 

५»... : मीराबाई की जीवनी (१८), खज्भविलास प्रेस, बाँकीपुर, 
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१९७ 
भगीरथप्रसाद दीक्षित ; भूषण-विमश (१८), सरस्वती प्रकाशन मंदिर, 
प्रयाग, ३८ 


». तथा उदयनारायण तिवारी, सं० ; वीरकाव्य-संग्रह (६), 
कु हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद, ३६ ! 
भजनदेव स्वामी : क्षेत्रञ्ञान (१७), खज्भविलास प्रेस, बाँकीपुर, ६८ 
भट्दनारायण : वेणीसंहार (४ अनु०), गंगाधर मालवीय, मिर्जापुर, ७३ 
» * 9 एड अनु०), वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, ६२ 

9 * 9) (४ अनु०), साहित्य भवन, ११ टेम्पुल रोड, लाहौर, ४० 
भट्टि ; भट्टिकाब्य (१ अनु०), ईैश्वरप्रसाद लाल, गया, श्र 


लेखक-सूची कु 


भट्टोजी दीक्षित : छिद्धान्त-कौमुदी (१० अनु०), निर्शयसागर प्रेस, 


अम्बई, “३३ 

भडुलि : शकुनावती (१४ प्रा०), वज्ञीर खाँ, आगरा, "्द 
» ४ संगुनावली (१४ प्रा), अख़बचारे प्र स, दिल्ली, 'द्दद 
»  * मेंघमाला (१४प्रा०) विक्टोरिया प्रेस, लाहौर, १८ 
9 + 9 (१४ प्रा०), दयाननद प्रेस, लाहौर, ४-० 
9 7 9» (१४ ग्रा०), वेड्डटेश्वर प्रेस, बंबई, 'दण रिप्रिंट 


2 +* 9 (१४ प्रा०), [सं हनुमान शर्मा, वेड्डठेश्वर प्रेस, 
बंबई, 2२ रिप्रटि 

भतृहरि : भतृहरि-शतक (१ अनु ०), (अनु० सवाई प्रतायर्मिंह) एजुकेशनल 
प्रेस, आगरा ६६ 

» £ भतृहरि-शतकम्‌ (१ अनु०) हरिप्रसाद भागीरथ, <बरई, ?६१ 
5 : नीति-अंज्ञार-वेराग्य-शतक ($ अनु»), अनु० ग्रोपीनाथ 
पुरोहित), वेझ्डटेश्वर प्रेस, बंचई, ६३ 

» ; त्रिशतकम्‌ (१ अनु०), हरिप्रसाद भागीरथ, बंबई, ६३ 
भवदेव पंडित : वचन-तरज्ञिणी (२), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ६३ 
भवभूति ; उत्तर रामचरित (४ अनु०), ज्ञानरत्ञाकर प्रेस, कलकत्ता, 
रे जद 

हा (४ अनु०), नन्दलाल विश्वनाथ दूबे, बम्बई, ?८७ 
हे (४ अनु०), (अनु० लाला ठीताराम), कौशल- 
किशार, मुरादाबाद, ६८ 

30 हक 2 (४ अनु ०), (अनु० सत्यनाराबण), भारतीमवन, 
फिरोज्ञाबाद, आगरा, “१३ 

»  + महावीर-चरित (४ अनु०), गिरिजाकियोर, पेंचबाग़, 
कानपुर, ६८ 

: मालती-माघव (४ अनु० | ऊ 3. छिप 
93 |: डे (४ अनु०), (अनु० रत्यनारायणु) रामप्रसाद 
हे आगरा, 'श्द 


कुक 
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तर्क 


प्र हिंदी पुस्तक-साहित्य 


भंवरलाल नाइटा : सती मगावती (१७), शझ्लुरदान मैरवदान नाहटा 


बीकानेर, १३० 
भवानराय ओ्रीनिवास पन्‍्त : सूयनमस्कार (१३), स्वाध्याय मण्डल, आऔंध 


सतारा, ३६ 

भवानीदत्त जोशी ; बीर भारत (४), लेखक, इलाहाबाद ११६ 
भवानीदयाल संन्यासी : दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास (८) 
द्वारकाप्रसाद सेवक, इन्दौर, ११६ 

». : बेदिक धर्म और आर्य-सभ्यता (२०), रघुवीरशरण , मेरठ, 


7 
९१७ 
».. * हमारी कारावास-कहानी (६), द्वारकाप्रसाद सेवक, इन्दौर, 
११८ 
हु : प्रवासी भारतवासी (६), मर ५ ११ द्ध 
५»... ; नेटाली हिन्दू (६), .. # २० 
9. : दक्तिण अफ्रीका के मेरे अनुभव (६), चाँद कार्यालय, 


इलाहाबाद, १२७ 
है : प्रवासी को कहानी (७:, बाल-साहित्य प्रकाशन समिति, 
कलकत्ता, ३६ 
४»... : वैदिक प्रार्थना (२०), प्रवासी-भवन, आदर्शनगर, अ्रज- 
त मेर, ४१ 
»... : पोचुगीज पूव अफ्रीका में हिन्दुस्थानी (£) प्रवासी भवन, 
आदशनगर, अजमेर, ४२ 
भवानी सिंह ; सर्विया का इतिहास (८), राजपूताना हिन्दी साहित्य-सभा, 
भालरापाटन, १७ 
भागवतगप्रसाद राव : मदन-सरोज (१६), लेखक, ज़िला मुजफ्फरपुर, 
१ 5 
भागवतप्रसाद शर्मा ; प्रेमास्ृतसार (१), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 
ग्ट ३ न 


लेखक-सूची ४३४ 


भागीरथी ब्ाई : मारवाड़ी गीत-संग्रह (२०), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, 
कलंकता, 'शष्य-३३ 

भातखण्डे :; श्रीमल्नक्ष्य सज्जीतम्‌ (११९, लेखक, पूना, १३४ 
भानजी मोनजी : भानप्रकाश तथा पदावली /५), लेखक, बम्बई, 3८ 
हे : भानविलास, मणि-रक्षमाला और मान-भमवानी (१), 
लेखक, बम्बई, 3६ 

भानुदत्त मिश्र ; रसतरज्लिणी (६ अनु०), वेझ्डुटेश्वर प्रेस, बम्बई, ?१४ 
भारवि : किराताजनोय (१ अनु ०), (अनु० सीताराम, बी० ए.०) 
अनुवादक, मुट्रीगञ्च, इलाहाबार, ०१ 

५४... + 9 (£ अनु०), वेह्लटेश्वर प्रेस, बम्बई, “9६ 

».. : ५ १ अनु०), इस्डियन प्रेठ, इलाहाबाद, १७ 
भाव मिश्र ; भावपग्रकाश[ पूवंखएड, (१३ अनु ०), नवलकिशोर ग्रेंस, 
लखनऊ, ६५ 

,.. ४ » (३ अनु०), (नुअ० शालिग्राम वैश्य) 
वेड्डटेश्वर प्रेस, अम्बई, १२१ 

भास : स्वप्तवासवदत्ता (४ अनु०), मायाशझ्ूर दूबे, राजनॉदगॉब, 
बस्तर स्टेट, १४ 


5 + ५» (४ अनु०), साहित्य प्रेस, चिरगाँव, १२६ 
2» + ,+ (४ अनु०), इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, ”३० 
». * मध्यम व्यायोग (४ अनु०), गल्ञा पुरूअञमाला कार्यालय, 
लखनऊ, शप्‌ 

७» + » (४ अनु०), गौरशडूर शर्मा, राँची, 6० 
» + पाड्चरात्र (४ अनु०), +... आ श्द 
9». * नाठकावली, भाग १ (४ अनु०), ब्रजरत़्दास, बनारए, 
११६ 


: प्रतिमा और पाज्चरात्र (४ अनु ०), उत्तरचन्द कपूरचन्द, 
लाहौर, (३० 
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४३६ हिन्दी पुस्तक-साहित्य 


भास्कराचार्य ; सिद्धान्त शिरोमणि (१४ अनु०), (विष्णु भाष्य सहित), 

श्री वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, “०६ 

»... ; » (१४ अनु०), (वासनाभाष्य सहित), नवलकिशोर 

प्रेस, लखनऊ, ११ 

».. : करण लाधव (१४ अनु०), गज्ञाशंकर नागर पद्चोली, 

भरतपुर, १२ 

लीलावती (१४ अनु ०), म्योर प्रेस, दिल्ली, १७३ 

मर ५ (६४अनु०), गज्ला काग़ज्ञी बुकडिपो, आगरा,८६ 

५». (१४ अनु०), (अनु० रामस्वरूप शर्मा) वेझ्कटेश्वर 

प्रेस, बम्बई, ६७ द्वि० 

५... ४» भाग १ (१४ अनु०), तुकाराम जावजी, बम्बई, 

। ११४ 

प्रखारीदास : छुन्दोणव (६ प्रा०), गोपीनाथ पाठक, बनारस, ?६&६ 

99... : छुन्दोणव पिंगल (६ प्रा०), लखनऊ प्रिंटिंग प्रेस, 

लखनऊ, ६४ 

ला ». (६ प्रा०) नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, !७५ 

४»... 5 वर्ण-निर्णय (१७ प्रा०), जगतनारायन, भरनई, इटावा, 

ः१५ 

शा : रस-सारांश (६ प्रा०) राजा प्रतापत्रह्मदुर सिंह, किला 

प्रताबगढ़, ६३ 

कं ; » (६ प्रा०) गुलशन-ए-अहमदी प्रेंस, प्रतापगढ़,!६ १ 

श्वज्ञार-निर्णय (द प्रा०) १9 १9१ 9) ६२ 

श (& प्रा०), भारत जीवन प्रेस, बनारस, ६५४ 

»... (६ श्रा०), बिद्दारबंधु प्रेस, बॉकीपुर, ?६६ 

काव्य-निशंय (६ प्रा०), गुलशन-ए-अहमदी प्रेस, 

7 रा. प्रताबगढ़, ६२ 

2». + 9. (६ प्रा०) [सं० नकछेदी तिवारी | 
| श्रीबेड्डटेश्वर प्रेस, बंबई, ६६ 
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लेखक-सूची ४३७ 


मिखारीदास : काव्य-निर्णय (६ प्रा०), मारतजीवन प्रेस, बनारस, &६ 
भीखा साहिब्र :-बानी (१७ प्रा०), बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, ०६ 
भीमसेन विद्यालझ्वार : वीर-काव्य और कवि (१६), साहित्य-भवन, 
११ टेम्पुल रोड, लाहौर, ४० 

; हिन्दी नाटक-साहित्य की समालोचना (१६), ओओरिएंटल 
बुकडिपो, अनारकली, लाहौर, ?४२ 


१3 


भीमसेन शर्मा : पुनजन्म (१७), धर्म प्रेस, इटावा, ११४ 

सुवनचन्द्र बसक ; दिग्वियय वा आश्चय-चन्द्रिका (१४), लेखक, 

कलकत्ता, ६६ 

» सें० ४ बंगला देश का इतिहास (८) ,, $.. ७४ 
महन्त ४ हि 

9 $9 * “विचार (१७) पट । 95 3४ 


अुवनेश्वर प्रसाद मिश्र एम० ए० : मीरा की प्रेम-साधना (श्८), 
मद्जलप्रसाद्सिह, वाणी-मंदिर, छुपरा, ?३४ 

»  + कीरवाँ (४), लीडर प्रेस, इलाहाबाद १३५ 
अआुवनेश्वर मिश्र : घराऊ घटना (२), नवलकिशोर प्रेत, लखनऊ, ६४ 
भुवनेश्वरसिंह 'भुवन! : आषाढु (१), वैशाली प्रेस, मुज्ञफ्फरपुर ३५४१ 
'भूदेव विद्यालक्लार : स्वाधीनता के पुजारी (८), प्रताप प्रेस, कानपुर, “२५४ 


भूपनारायण दीक्षित ; नटखट पांडे ( ३ बा० ), गल्ला पुस्तकमाला 
कर्यालय लखनऊ, २५ 


5». : गधे की कहानी (३ बा०) कर .. है 
न $ खिलवाड़ (३ बा०) 93 75 ३६ 
हु : दिल्लावर सियार (३ बा०), गल्गजा ग्ंथागार लखनऊ, 
ह 
रे 


भूपेन्द्रनाथ सान्याल ४ साम्यवाद की ओर (६), लेखक, इलाहाबाद, ?३६ 
भूषण. : शिवा-बावनी और छत्रसाल-दशक (१ प्रा०), गोवर्धनदास, 
लक्ष्मणुदास, बम्बई ?६० रिप्रिट 


्श्८ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


: भूषण : शिवराज-बावनी (१ पग्रा०), त्रजजीवन सुरारजी जिपाठी, 


भूजनगर ?६३ रिप्रिट 

४. * शिवा-बावनी सटीक (१ प्रा०), हिंदी साहित्य सम्मेलन, 
इलाहाबाद, “२३ 

की : शिवराज-भूषण (६ प्रा०), परमानंद सुह्दने, लखनऊ, !६४ 


... +. : (६ प्रा० ) गोबर्धनदास लक्ष्मणदाप, बंबई, 
न 

७»... :.. ,, (६ था० ) नागरी प्रचारिणी समा, बनारस, ०८ 
भेदीराम : सुन्दरी विलास (११, किशनलाल, आगरा, 'द० 
»... : ठोला-मारू (१), खुरशेद-ए-आलम प्रेस, आगरा, “८५ 

,»..: नेकीबदी (३', अबुल उलाई प्रेस, आगरा, १०१ 


भेरवनाथ का ४ मनोविशान और शिक्षाशासतत्र (१६), इंडियन प्रेस, 
इलाहाबाद, ३२ 

मैरवप्रसाद मिश्र ; हिंदी लघु व्याकरण (१०), लेखक, बंबई, ?७१ द्वि० 
भोलानाथ. $ विक्रम-विलास (३), मुशी बिहारीलाल, मैनपुरी, ६७ 
के : मजमुआ-ए-नज़ीर , भाग १, (२०), भारत जीवन प्र स, 
बनारस, ६२ 

भोपालदास : भारत-भमजनावली (१), हरदिल अज्जीज्ञ प्रेस, मथुरा, ६७ 


म्‌ 
मकनजी कबीरपंथी, सं० : कब्ीर-स्ठुति (१६), संपादक, फोट, अम्बई, 
१६०० 
, £ केबीरोपासना पद्धति (१७), वेड्डटेश्वर प्रेस, अम्बई, ०४ 
मकरन्द : --सारिणी (१४ अनु ०), गंगाविषणु श्रीकृष्णदास, कल्याण, 
३६ 
मगनलाल खुशालचन्द गांधी : चर्खा शास्त्र (१२), लेखक, सत्याग्रह्मश्रम, 
साबरमती “२५० 
. मज्ञल : भक्त नरसिंह मेहता (७), गीताग्रेस, गोरखपुर, ३७. 


लखक-सूचोी ५३९ 


मज्जलदेव शात्री, डॉक्टर : तुलनात्मक भाषाशास्र (१०), साहित्योदय 
ग्रंथमाला कार्यालय, बनारस, “२६ 

मज्जलग्रसाद विश्वकर्मा : रेशुका (१), साहित्य प्रेस, चिरगाँव,.. ३१ 
फ : अश्र्‌ दल (३), बलदेवदास, बनारस, 
मज्जलाप्रसाद सिंह, सं : बिहार के नवयुवक हृदय (१६), पुस्तक मंडार, 
लहरियासराय, “२६ 

मज्नलीलाल लाला ; मज्जल कोष (१०, नवलकिशोर, लखनऊ, ?3७ 
सब्छु कवि (मनसाराम) ; रघुनाथ रूपक गीतारो (५ अनु०) ( सं० 
महताब चन्द], संपादक, खारेड, जयपुर, 33 

मणिराप्त उस्ताद : सितार-चन्द्रिका (११, गंगाविष्यु श्रीक्ृषष्ण॒दास, 


ल्‍चैँ 


जज 
कु 


अम्बई, ६: 

मतिराम : रसराज (६ प्रा०), किशनलाल, आगरा, ७४ द्वि० 
5 *£ » (६ प्रा०), भारतजीवन प्रेस, बनारस, ६४ 

9 +* » (5 भा०), रामरत्ञ वाजपेयी, लखनऊ, ६६५ 


हर 


५9 * ललित ललाम (६ प्रा०), भारतजीवन प्रेस, बनारस, ६७ 
मथुराप्रसाद उपाध्याय, बी० ए० ; साइसेन्द्र-लाहस , २), लेखक, मिर्जापुर, 
क्‍ ६३ 

मथुराप्रसाद दीक्षित : नादिरशाह, (७), वर्मन प्रेस, कन्कत्ता, .. २४ 
मथुराप्रसाद शर्मा : नूरजहाँ (२), जयरामदास गुप्त, रामघाट, बनारस, 


हट प्‌ 


मथुरान्नाल शर्मा, एम० ए०, डी० लिट॒० : कोटा राज्य का इतिहास 
(८), कोटाराज्य दरबार, ३६ 
| 


मदनगोपाल सिंह : विनय-पत्रिका (१', छोटेलालसिंह, कलकत्ता, ०५ 
मदनपाल : --निघण्डु (१३ अनु०), लक्ष्मी वेक्लटेश्वर प्रेस, कल्याण, 


हि 
2». + 9 (१३ अनु०), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ०६ छुठा 
मदन भद्द : शतरंज-विलास, (१३), अरंजुमन प्रेस, बनारस, 'ब्य३ 


भदनमोहन तथा अमरनाथ : खेल-कूद (१३), लेखक, मेरठ, . २१ 


५७० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


मदनमोहन नागर, एम० ए.० ४ सारनाथ का संज्षित्त परिचय (६), मैनेजर 
गवर्नमेंट श्रॉव इंडिया पब्लिकेशन्स, दिल्ली ४१ 
मदनमोहन पाठक : माया विलास, भाग १-६, (२), राजराजेश्ववरी प्रेस, 


बनारस, ६६ 

५»... : आनन्द सुन्दरी, माग १ (२), विश्वेश्वरप्रसाद वर्मा, 
बनारस, “०२ 

95  चन्द्रिका (२) १9) 9) ०३ 


मदनमोहन मालवीय ; मालवीय जी और पशञ्चाब (६ अनु०), अ्रम्युदय 

प्रेस, इलाहाबाद, १२ 
मदनलाल तिवारी ; मदन-कोष (5), लेखक, इटावा, १५६ 
मधुर अली : युगल विनोद पदावली (१), जैन प्रेस, लखनऊ, १६७ 
मघुसूदन गोस्वामी : उपासना तत्त्व (१७ अनु०) मारत जीवन प्रेस, 


बनारस, ८ 

न  आत्मवद्या (१७ अन्‌ ०) हर दाद 

५»... : स्मार्त-धर्म (१७ अनु ०), राय नारायणदास, इलाहाबाद, 

। 5 ६ 

मघुसूदनदास ; रामाश्वमेष (१ प्रा०), मन्नालाल,' मान मन्दिर, 
| बनारस, ?८३ 

मनु : -सर्प्ृति (१७ अनु ०। भ्री वेड्ट्रेश्वर प्रेस, बम्बई, चर 
» * “+स्मति भाषा दोहावली (१७ अनु०), लखनऊ प्रिंटिज्ञ प्रेस, 
लखनऊ, ६४ 

७» : मानव यहामसूत्र (१७ अनु ०), (अनु० भौमसेन शर्मा), वेदप्रकाश 
प्रेस, इटावा, ०५ 


मनोरञ्जन, प्रोफ़सर ; उत्तरखएड के पथ पर (६), पुस्तक-मंडार, 
लहरियासराय, “३६ 

मनोरश्जन बैनर्जी, एम० ०.० : बृहत्‌ मैटिरिया मेडिका (२३), इंडियन 
प्रेस, इलाहाबाद, ३५७५ 


लेखक-सूची ०४१९ 


मनोहर कृष्ण : विज्ञान-रहस्य (१४ , मानसरोवर साहित्य- निकेतन, 
मुरादाबाद, ३५ 

मनोहरचन्द मिश्र ; स्पेन का इतिहास (८), इंडियन प्रेर, इलाहाबाद, 
ट श्४ड 

मनोहरप्रसाद दूबे : पूर्ण -प्रवाह (१८), शिवद्शनलाल, कानपुर, २० 
मनोइरलाल, एम० एस-सी० ; भारतीय चीनी मिट्टियाँ (१२), विज्ञन 
परिषद्‌, इलाहाबाद, ३१ 

'मनोहरलाल जुत्शी, एम० ए० तथा काशीराम, एम० ए० ; भारतवर्ष में 
पश्चिमीय शिक्षा (१६) इश्डियन प्रेस, इलाहाबाद, ?१७० 

मनोहरलाल गुजराती ; कान्तिमाला (२), लहरी प्रेस, बनारख, . ७४ 
मनोहरलाल चौबे : खेल-शतरञ्ञ (१२:, नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ?११ 
मन्नन द्विवेदी, बी० ए० ; गोरखपुर विभाग के कांव (१६), लेखक, 
ऋगुआश्रम, बलिया, “१२ 

मा विनोद (१ बा०), लेखक, बनारस, ११४ 

».... : प्रेम (१), इणिडयन प्रेस, इलाहाबाद, 7श्थू 

: रामलाल (२) ,, हर १५७ 
हा : मुसलमानी राज्य -का इतिहास, भाग १-२ (८', नागरी 
प्रचारिशणी सभा, बनारस, २० 

५»... + कल्याणी (२) अमरचन्द वैद्य, आगरा, १२१ 
मन्नालाल परिडत, सं० : प्रेम-तरज्ञ (१६), संपादक, बनारस, 3७ 
9» 3० : “ज्ञार-सरोज (१६), गोपीनाथ पाठक, बनारस, ० 


कभी 


» सें० $ मानस-शझ्लावली (१८), अमर ग्रेस, बनारस है 
9 सें० $ हास्याण व नाटक (४), रामझृष्ण वर्मा, बनारस, ८५ द्वि० 
» से० ; सुन्दरी-स्वस्व (१६), अमर प्रेस, बनारस, गदर 
७ 3० ; आअज्ञार-सधाकर (१६), संपादक, बनारस, *च्र3 
मन्मथनाथ गुप्त : जय-यात्रा (२) सीताराम प्रेस, बनारस, १2७ 


»... £ भारत में सशह्लक्रान्तिचेश का रोमागकारी इतिहास (८), 
साहित्य-सेवक कार्यालय, बनारस ?३७ 


मन्मनाथ गुप्त ; चन्द्रशाखर आज्ञाद (७', लेखक, बनारस, 

५... अमर शहीद यतीन्द्रनाथ दास (७), लेखक, बनारस, ?३८ 
मल्लूकदास ; -बानी (१७ प्रा०), बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, ?१२ 
महादेव गोविन्द रानाडे ; मराठों का उत्कर्ष (८ अनु०), लक्ष्मीघर बाज- 

पेयी, इलाहाबाद, ?२२ 

महाजोत सहाय, पी०-एच० डी० ; जीववृत्तिविज्ञन /(१५) हिन्दुस्तानी 
एकेडमी, यू० पी०, इलाहाबाद, ?३६ 

महादेव पारडेय ; तुलसी-चरितावली (१८), भोलानाथ पाण्डेय, तुलसी- 
। पुस्तकालय, राजापुर, बाँदा, ?४२ 
महादेवप्रसाद : चन्द्रप्रभा-मनस्नी (४), लेखक, बालमगञ्ज, पठना,! ८४ 
महादेवप्रसाद : खटकीरा युद्ध (१) बर्मेंन्द्र प्रेस, नागौद, १०६ 
महादेवप्रसाद कानोदिया : नानी की कहानी (३ बा०) ; हिन्दी पुस्तक- 
न्‍ एजेन्सी, कलकत्ता, ?३३ 

महादेवप्रसाद त्रिपाठी : राघव रहस्य (१), रघुनाथदास, बनारस, ?६४ 
महादेवप्रसाद त्रिपाठी : भक्ति-विलास (१६), हनुमान प्रसाद, बनारस 
सेमिनरी, बनारस, ६४ 

महादेवप्रसाद मिश्र; काडुलाल की करतूत (२), रामलाल नेमानी, 


कलकता, १०८ 

-#हादेव भट्ट : लाजपत महिमा (७), लेखक, अहियापुर, इलाहाबाद, 
१७७ 

9) : अरविन्द महिमा (७) 39 १3 ण्८ 
महादेवलाल : रहस्य पदावली (१) लेखक, पलामू , १०६ 


महादेव शास्त्री दिवेकर : आय॑ संस्कृति का उत्कर्षापकर्ष ( ८), अम्बिका 
प्रसाद वाजपेयी, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, कलकत्ता, “३१ 

महादेव इरिभाई देसाई : विनोबा और उनके विचार (७ अनु» )» सस्ता 
साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, ४० 

४»... ४ एक धर्मबुद्ध (६ अनु ०), मुद्रक--नवजीवन प्रेस, 
अहमदाबाद, ४१ 


लेखक-सूची श्ष्३ 


महादेव इरिभाई देसाई : इज्जलेंड में महात्मा जी (७ अनु०:, सत्ता 
साहित्य मर्डल, अजमेर, ३३ 
महादेवी वर्मा : नीहार (१), साहित्य मवन लिमि०, इलाहाबाद, '३० 


».. ४ रश्मि (१) हा 9 देर 

कर : नीरजा (१), इस्डियन प्रस, इलाहाबाद, >ट्प्नू 

डर : सांध्च गीत (१, बाँके बिहारी, इलाहाबाद, १३ दे 

६ : यामा ( « जिस्तान, इलाहाबाद ० 

४»... : (आधुनिक कवि माला में (१), हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 

हि ह इलाहाबाद, ४१ 
का : अतीत के चलचित्र (१८). लीडर प्रेस, इलाहाबाद, ४१ 

शा : दावशिखा (१), किता वैस्तान, इलाहाबाद, ४२ 
धछ्ुला की कड़ियाँ (४), छाधना-सदन, प्रयाग, ४२ 
महावीरग्रसाद : मधुमझ्िका, भांग १, १८०, कहृष्णानद शर्मा, 
कलकत्ता, ०३ 


महावीरप्रसाद गुप्त ; घुनीमी-शिक्षक (१२), लेखक, मुँंधरा बादशाहइपर, 
जौनपुर, ! इृष्य 

प्रह्मवीरप्रसाद द्विवेदी : विद्या-विनोद (१), भारतजीवन प्रेस, बनारस, “८६ 
४... : देवी-स्तुति, शतक (१), अंथकार, जुद्दी, कानपुर, ६२ 

४»... : नैषध-चरित चर्चा (२०), हरिदास ऐड कम्पनी, कल- 


कत्ता, १६०० 
का : नामरी (१), वेदविद्याप्रचारिणी सभा, जयब॒र १६०० 
रे हिन्दी कालिदास की समालोचना (१८), मर्चेंट प्रेस 
कानप्र, “०१ 
४»... : काव्य मज्जुषा (१), जैन वेच्य, जयपुर, ०३ 


» सें० ४ हिन्दी वेज्ञानिक कोष--दश्शन (१०), नागरी प्रचारिणी 
सभा, बनारस, “०६ 

हि : विक्रमाइ्ुदेव-चरित चर्चा (२०), इंडियन प्रेस, 
इलाहाचाद "०७ 


ण्छ्छ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


महावीरप्रसाद द्विवेदी ; हिन्दी भाषा की उत्पत्ति (१०) ,,. ०७ 
गा + कविता-कलाप (१६) न ५. 7०६ 
४»... » नाव्यशास्त्र (६) दा ख ११२ 
: कालिदाव को निरक्कशता (२०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद 
!। 
१२ 


5... 5 वेणीसंहार नाठक का आख्यायिका के रूप में भावार्थ 
(२०), कामर्शल प्रेस, जूही, कानपुर, '१३ 


का : शिक्षा (१६), इंडियन प्रेस, इलाहाबाढ, *?१६ 
2»... + प्राचोन पण्डित और कवि (२०), कामर्शल प्रेस, जूही, 

कानपुर, ?१८ 
न : वनिता-विल्लास (दर के ) है न गा ; १६ 
५... -/रसश-रज्नन (५), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, १२० 
».. : औद्योगिकी (१२), राष्ट्रीय हिंदी मंद्रि, जबलपुर, “२२ 
,,. $ कालिदास और उनकी कविता (२०) ,, _,,  !२० 
».. *.£ सुमन (१), साहित्य प्रेस, चिरगाँव, १२३ 


».. ४ अतीत स्मृति (८), रामकिशोर शुक्ल, मुरादाबाद, . २४ 
४». 5 सुकवि-संकीतन (२०), गंगा पुस्तकमाला कार्यायत् 

लखनऊ, ?२४ 
हा : आख्यायिका सप्तक (३), इंडियन प्रेस, इलाहबाद, “२७ 
बे $अद्भुत आलाप (५), गंगा पुस्तकमाला कार्यात्रय 


लखनऊ, २४ 
जे  साहित्य-सन्दर्म (४), गंगा फाइन आए प्रेष, लखनऊ," २८ 
हे लेखाअलि (५), हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, २८ 


हा  दृश्य-दशन (६), छुलभ अंथ प्रचारक मंडल, ३६ 
शंकर घोष लेन, कलकत्ता, 'र८ 
ह 


5... $ कोविद-कीतेन (२०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, र८ 
४... ४ आध्यात्मिकी (१७), न १) रप 


लेखक-सूची ४2५, 


महावीरग्रताद द्विवेदी ; विदेशीय विद्वान (२० ', इंडियन प्रस, इलाहाबाद, 


है श्ष्द 
हा : प्राचीन चिह्न (८) के मा १२६ 
: समालोचना-समुच्चय १६), ,, हा १३० 


: विज्ञानवार्ता (१४), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ३० 
: पुरातत्त्व-प्रसंग (८), साहित्य प्रेस, चिरणॉव, . १३० 


५»... £ चरित-चर्चा (८), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, १३० 

».. *£ साहित्य-सीकर (५), लक्बमीधर वाजपेयी, इलाहाबाद,?३० 

४»... : विचार-विमर्श (५), भारती भंडार, बनारस, १३ १ 

5. * आलोचनाञलि (१६), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ३२! 

है पुरावत्त (८) बे 
महावीरप्रसाद मालवीय ; विनय-कोष (१८), बेलवेडियर प्रेत, इलाहा- 
बाद ?३४ 


सं० ४वठुलसी-अंथावली (१८) ,,  », १२६ 
महावीरप्रसाद, मुंशी, सं० ; श्रीकृष्ण गीतावली (१६), नवलकिशोर 
प्रेस, लखनऊ, ?८७ तृ० 
महावीरप्रसाद राव तथा नारायणसिंह ; मनोदूत (६), भारतजीवन प्रेस 
बनारस, *ह प्‌ 
महावीरसिंद वर्मा : मानस-लहरी (१), नवलकिशोर पांडेय बेतिया, ! ०१ 
महाराजसिंह ; इतिहास बुंदेलखंड (८), सरस्वती विलास प्रेस, नरसिंहपुर 
६६ 
महेन्दुलाल गगे, डा० ; दन्त-रक्षा (१३), क्षेत्रपाल शर्मा मथुरा, १६६ 
5 8! : परिचर्या-प्रणाली (१३), नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस 
१६०० 
” . $ चीन-दर्पण (६), लेखक, मथुरा, १०३ 
. ; जापान-दर्पण (६), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ०७ 
7: जापान की कहानी (८), एस० एल० आर्य ऐंड कंपनी, 
अलीगढ़, ? 
३२५ 


४४७६ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


. महेन्दुलाल गे, डा० ४ जापानीय स्त्री-शिक्षा (६), सुख संचारक कंपनी, 


मथुरा, ०७ 

: अमरीकन स्त्री शिक्षा (६) रु 5... रो 
; डाक्टरी चिकित्सा (१३), क्षेत्रपाल शर्मा, मथुरा, '३१ 
महेन्द्रनाथ : बुद्धदेव चरित्र (४), भारत जीवन प्रेस, बनारस, ०२ 
महेन्द्रनाथ मद्वाचार्य : पदार्थथशन (१४), कैलाशचंद्र बैनरजी 
कलकत्ता, ७३ 

'महेन्द्रनाथ भद्दाचार्य ; पा रवारिक मैषज्य-तत्व (१३), लेखक, ८४ 


क्राइब स्ट्रीट, कलकत्ता, ?३२ 


23) 


9) 


५... : पारिवारिक-चिकित्सा (११ ) ,... 9 २३४ स० 
महेन्द्र शास्त्री : हिलोर (१), रामचन्द्रसिंह, सारन १३२६ 
'महेशचन्द्र प्रसाद, एम० ए० $ संस्कृत साहित्य का इतिहास (२०), 

भाग १-२, लेखक, पटना, ५२ 


का हिन्दू सम्यता (६), भाग श्र ,, . ४3. रेई 
मदेशचरण सिंह: रसायन शास्त्र (१४), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद ०६ 
५. : वनस्पति शास्त्र (१४), ग्रुदुकुल कांगड़ी १११ 

है विद्युत्‌ शासत्र (१४) न १२ 
-महेशदत्त शुक्क ः उमापति दिग्विजय (२०), नवलकिशोर, लखनऊ 
प्र 

-मद्देशप्रसाद, मौलवी ४ अरबी काव्य-दशन (२०) नाधूराम प्रेमी, बंबई 
२१ 

मा मेरी ईरान-यात्रा (६), लेखक, बनारस १३० 


महेश्वरबख्श सिंह तथा गणेश्वर्बख्श सिंह : प्रिया-प्रियतम विलास (१), 
भारत जीवन प्रेस, बनारस, ?६१ 

.महेश्वरबखश सिंह : महेश्वरचंद्र-चंद्विका (१), ढेखक, ताब्ुकदार रामघुर 
मथुरा, सीतापुर, ६६ 

. , ४ महेश्वर-विनोद (१), रामझष्ण वर्मा, बनारस, "६७ 


लेखक-सूची ४४७ 


महेश्वरत्रख्श सिंह : महेश्वर-प्रकाश (१), लखनऊ प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ, 


१9६०७ 

५... : कलावती (४), लेखक, ज़ि० हरदोई, १५६ 
महेश्वरस्वरूप सिंह ; कविवचन सुधा (१६), गंगाप्रसाद वर्मा, लखनऊ, 
4 

माइकेल मधुसूदनदत्त : कृष्णकुमारी (४ अनु०), (अनु >--रामकृष्ण 





वर्मा), भारतजीवन प्रेत, बनारस, 'प्य८ 

हा : कृष्ण कुमारी (४ अनु०) गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, 
लखनऊ, २० 

»... + वीर नारी (४ अनु०) भारतजीवन प्रेस, बनारस ब्य६ 
,.... $ वीराज्धना (£ अनु०), साहित्य प्रेठई, चिरगाँव, . १२७ 
५५ + पद्मावती (४ अनु ०), भारतजीवन प्रेस, वनारख, प्य८ 
५... : विरहिणी ब्रजाजना (१ अनु०), साहित्य प्रेस, चिरगाँव, 


हि 
»... : मेघनाद-बघ (१ अनु०;, श्रीमती बालाजी, कानपुर, १६ 
».. :+ »५. (१ अनु०), साहित्य प्रेस, चिर्गाव, १२७ 
५... ४ कसौटी (४ अनु०), जगन्नाथप्रसाद सिंह, ज्ि० सारन, 
। 
२७ 
माखनलाल चतुर्वेदी : कृष्णाजुन युद्ध (४), प्रतार 'ऑफिस, कानपुर, 
| 


४»... + हिम-किरीठिनी (१), सरस्वती पब्लिशिंग हाउस, 
इलाहाबाद, ?४१ 

साघ : शिशुपाल-वध (१ अनु०), नवलकिशोर प्रेत, लखनऊ, 
के ५ 

५... (१ अनु०), हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
इलाहाबाद, ४२ 

माशिकराव, प्रोफ़ेसर : संघ व्यायाम (१३), सुन्दरदास, बम्बई,. २६ 


करके 


हिट 


(७८ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


नातादीन शुक्ल : नानार्थ नवसंग्रहयवली (?०), अजीतसिंह, मुद्रक, 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, '७४ 
प्राताप्रधाद गुप्त, डी० लिद॒० ४ तुलसी-संदर्भ (१८), रामचन्द्र टंडन, 
इलाहाबाद, <६ 
५»... + तुलसीदात (१८), हिंदी परिषद, प्रयाग विश्वविद्यालय, 
ग इलाहाबाद, !४२ 
पाघव : सर्वदर्शन-संग्रह (१७ अनु०), वेझ्ूटेश्वरे प्रेस, बम्बई, . ०६ 
; के (१७ अनु ०), (अनु ०--उदयनारायण्िंह) 
लक्ष्मीवेड्डटेश्वर प्रेस, कल्याण, २५ 
५ + माधव निदान (१३ अनु०), दरिप्रसाद भगीरथ, बम्बई, 
पाधव केसीट ; अदभुत रहस्य वा विचित्र वाराज्भधना, भाग १-४ (२), 
लेखक, जयपुर स्टेट, १०७ 
पराधवदास : नखशिख (१), अजुनदास, मुजफकफ़रपुर १०५ 
पाधवप्रसाद ; द्ास्थाएंव का एकमाण-वैसाखीनन्दन (४), खिचड़ी 
समाचार प्रेस, मिर्जापुर, ६१ 
है सुन्दरी-सौदामिनी (१) गत ५... ३ 
याधवप्रसाद त्रिपाठी ; माधव-विल्ञास (१), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 
| व्द्द 
पाधवप्रसाद मिश्र ; स्वामी विशुद्धानन्द का जीवन-चरित्र (७), लहरी 
प्रेस, बनारस 
यराघव मिश्र :-- निरबंधभाला, भाग १, (५), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 
टै ३ दे 
ताघवराव सप्रे, बी० ए०, सं० : निबंब-संग्रह (१६), देशसेवक प्रेस 
नागपुर, ?०५ छिं० 
५... $ मद्दामारत-मीमांसा (२०), ग० वि० चिप्लूणकर ऐड 
कम्पनी, पूना' २०६ 
प्राधव शुक्ल : भारत-गीताअलि (१), रामचन्द्र शुक्क वेच, कु चा श्यामदास 
इलाहाबाद, ?९४ 
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माघव शुक्ल : महाभारत (४), का बद न ११६ 
५... : जायत भारत (१), जी० बी० शुक्ला, ६४ काटन स्ट्रीट, 
कलकत्ता, २२ 


माधवर्सिंह : भक्ति-तरज्धिनी (१), कनीराम बालमुकुन्द, बम्बई, . ७४ 

माधवसिंह मेहता : मापविद्या प्रदर्शनी (१४) लेखक, मण्डलगढ़, ०६ 

माधवर्सिंह, राजा : रागप्रकाश (११), नवलकिशोर, प्रेस, लखनऊ, ८३ 

मान कवीश्वर : नीतिनिधान (१७ प्रा०), चरखारी स्टेट (डुन्देलखंड), 

बी 

: राजविलास (१ प्रा०), [सं> लाला भगवानदीन] नागरी 

प्रचारिणी सभा, बनारस, ०६ 

मानसागर ! : मानसागरी पद्धति (१४ अनु०), श्यामलाल श्रीशंकर 

# किशनलाल, बम्बई, ?०४ 

मानसिंह, अयोध्या नरेश : आज्ञार बत्तीसी (१ प्रा०), महाराजा सर 

त्रिलोकीनाथ, अयोध्या, 3७ 

#... + अज्ञार-तिलक (१ प्रा०), ब्रह्मशंकर मिश्र, बनारस, दर 

मायादत्त नैथानी : संयोगिता (४), नाथूराम प्रेमी, बंबई ३६ 

मायाशझ्डर याशिक, सं० : रहीम-रत्ञावली (१८), गयाप्रसाद शुक्ल, 
बनारस 

मारडेकण्यलाल ; लक्ष्मीश्वर विनोद (१ , मारतजीवन प्रेस, बनारस, 

६१ 

मारडेन ; दिव्य जीवन (१७५ अनु०), सस्ता साहित्य मंडल, अजमेर 

१२६ 

मार्को पोलो $ यात्रा-विवरण (£ अनु०) लीडर प्रेस, इलाहाबाद, ३८ 

माहेश्वर भागवत ; महानिर्वाण तंत्र *(१७ अनु०), वेह्ूटेश्वर प्रेस, 

बंबई, ६७? 

१७४ 
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मिट्॒ठूलाल मिश्र : रणधीर तिंद (२), लेखक, शाहजहाँपुर, 
मिल, जॉन स्टुअट : स्वाधीनता (१५ अनु०), नाथूराम प्रेमी, बंबई, ? श्् 


४४० हिंदी पुस्तक-साहित्य 


मिल, जॉन स्टुअर्ट : प्रतिनिधि शासन (१५ अनु०), शिवरामदास गुप्त, 


। बनारस, ह८ 
मिल्टन $ कुसुम (४ अनु ०), दरिदास ऐंड कं०, कलकत्ता, हा 
,.. $ कामुक (४ अनु०), सत्यभमक्त, इलाहाबाद १३६ 


मिश्रबंधु : लवकुश-चरित्र (१), राजकिशोर, गोलागंज, लखनऊ, ६६ 
2. ६ व्यय (१४), नीलकंठ द्वारकादास, लखनऊ ?०१ द्वि० 

: रूस का इतिहास (८), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद १०६ 
? सं : देव ग्रंथावली (प्रेमचन्द्रिका, राजविलास) (१८), नागरी 
प्रचारिणी सभा, बनारस, ११० 

हिन्दी नवरत्ष (१६), हिन्दी गअन्थ प्रसारक मण्डली, 


9) 
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छ्फ 


खंडवा, १११ 
2; भूषण-न्गंथावली (१८), नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, 
द १२ 


. $ जापान का इतिहास (८), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ११ 
: मिश्रबंधु विनोद, भाग १-३ (१६) हिंदी ग्रंथ प्रचारक 
मंडली, खंडवा, ११४ 

हे भाग ४, (१६) गंगा फाइन आट प्रेस, 
लखनऊ, ३५४ 

: नेत्रोन्‍्मीलन (४), साहित्य संवर्धिनी समिति, कलकत्ता, १५ 
: पुष्पाक्ललि (५); इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, १७ 
: भारत-विनय (१), मध्य मारत हिन्दी साहित्य समिति, इंदौर, 
११६ 

£ पूर्व मारत (४), गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ,” १६ 
: वीर मणि (२), नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, १७ 
:आत्म-शिक्षण (१७), . , कं. हद 
: भारतवर्ष का इतिहास, भाग १-२ (८), हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, इलाहाबाद, ?१६ 

: सुमनाञ्ञलि (५), बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, . २७ 


कफ 


१2 
2 


9) 


कट 
22 
39 


शी 


रैरै 


लेखक-सूची क्‍ ४४९ 


2; पद्य-पुष्पांजलि (१), गंगा पुस्तकमाला, कार्यालय लखनऊ, ?२६ 


? $ उत्तर भारत (४) 9) इ्र 
” सं० $ देव-सुधा (१८), गंगा फ़ाइन आट प्रेस, लखनऊ, ३ 
? $ संक्षित्त हिन्दी नवरक्ष (१६), को १३९ 


हिन्दी साहित्य का संक्षित इतिहास (१६), हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, इलाहाबाद, ३ 

: शिवाजी (४), गंगा फाइन अ्ार्ट प्रेल, लखनऊ, ८ 

: हिन्दी साहित्य का इतिहास (१६), +,,. # १३६ 
सं० ; बिहारी-सुधा (१८). ,, ४ ४१ 

मिह्िरचंद, सं० : अष्टादश स्मृति (२०), अलीगढ़ भाषा संत्रद्धि नी 

सभा, ६१ 
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»... : हिन्द-स्वराज्य (£ अनु०), गंगाप्रसाद गुस, लद्दसियासराय, 
हि २१ 

५... तीन रक़् (३ अनु०), कष्णलाल वर्मा, बम्बई, “२! 
». + आरोग्य-दिग्दशन (१३), नाथूराप प्रेमी, बम्बई, २१ 
». $ व्यावह्रिक ज्ञान (१५ अनु०), हिन्दी पुस्तक एजेस्सी, 
कलकत्ता, २११ 

श ; आत्मकथा (७ अनु०), भांग १-२, सस्ता साहिल 
' मंडल, अजमेर, ! २८ 


बे : स्वाघीन भारत (६ अनु ०); साहित्य मवन, इलाहाबाद, 
। 


३० 

"कद : अनासक्ति योग (१७ अन०), सस्ता साहित्य मंडल 
अजमेर, ३० 

9. * अनीति की राह पर (१७ अनु०) छठ 9 २३१ 


.-».. $ हमारा कलक्ूलू (१७ अनु»), का 3३६ 


लखक-सूच। रन्प<. 


हि 
पोइनदास कम्मचन्द गान्धी : राष्ट्रवाणी (६ अ्नु०) सस्ता साहित्य मंडल, 
अजमेर, ३२ 
५ + घमपथ (१७ अनु०) ५ ही १३३ 
४; : पुण्य स्मृतियाँ (५ 3 अनु०). केदारनाथ गुस्त, इलाहा- 
बाद, ३७ 
» और जवाहर लाल नेहरू ४ योरोपीय युद्ध और भारत 
(६) रुस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, ३८ 
» * गांधी वाणी :७), [सं० रामनायलाल सुमन | साधना- 
' सदन, लूकरगंज इलाहाबाद ४२ 
5 + गान्वी अ्न्थावली, भाग श--विद्यार्थियों से 
(१६ अनु०) रामशंकरलाल, बलिया, ४२ 
» +* आम सेवा (६ अनु०), सस्ता साहित्य मंडल, नई 
दिल्‍ली, इ८ 
» <£ स्वदेशी और ग्रामोद्योय (६ अनु ०) ,,. » रे 
» + रचनात्मक कार्यक्रम (६ अनु०) » . #» है 
मोहनलाल कटिहा : अन्ववदीपिका (१०), लेखक, दियरा, जिला 
सुल्तानपुर, १७ 
मोहनलाल गुस : प्रेम रसामृत (१), दरिप्रकाश प्रेस, बनारस, . छ& 
मोइनलाल नेहरू : गल्पाश्नलि (३), इलाह्वाबाद लाँ जनल प्रेस, इला- 
बाद, १२ 
हि : प्रेत नगर (३ बा०), ,, ”इ३े 
मोइनलाल, पंडित : प्रतिबिंब चित्र-चिन्तामरि (१२), सरस्वती प्रकाश 
प्रेस, बनारस, ८६ 


मोहनलाल, महतो : अछूत (१), बजरंगदत्त शर्मा, गया, श्र्प््‌ 
हर : निर्माल्य (१), नमंदा प्रसाद माणखिक, लहरिया 

सराय, “२६ 

का ; एक तारा (१), वैदेही शरण, लहरिया सराय, २७ 


हे : रेखा (३), चन्द्रशेखर, इलाहाबाद, १२६ 


मोहनलाल महतो : धुंघले चित्र (१८) चन्द्रशेखर, इला (बाद, 
४; : कल्पना (१), विश्व साहित्य ग्रंथमाला, लाहैर 

» सें० : कला का विवेचन (६), श्रीपतिनारायण शर्मा 

ज़िला सारन, ?३६ 


+ 
र्‌ ् 


हा : आरती के दीप (८), साहित्य निकेतन, दारागंज 
इलाहाबाद, ४० 
मन : विचारधारा (५), साहित्य निकेतन, दारागंज, 


इलाहागाद, ?४१ 
मोइनलाल विष्णुलाल पांडया, सं० ३ अंग्रेज स्तोत्र (१), दरिश्चंद्र, 
बनारस ७३ 

हि : चंदबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो की प्रथम संरत्षा 
(१८), अंथकार, उदयपुर, ?८७ 

१ : प्रेम-प्रमोदिनी (१) 9! 9 ६५ 

हा : बसन्त-प्रमोदिनी (१), ,, 5 १६५ 
मोहनलाल शर्मा ; माधव यशेन्दु प्रकाश (१), वेझ्डटेश्वर प्रेस, बंबई, ०४ 
मोहनसिंह, एम ० ए.० ; स्वरावली (४), रामलाल सूर, लाहौर, . *२८ 
मौपासों, गाई डी०: स्ली का हृदक (२ अनु9), मेहता एल्ड ब्द् 


बनारस शेर 
35 ४ मानव हृदय की कथाएं (३ अनु ०), नाथुूराम प्रेमी 
बंबई, ३३ 
दे यौवन की भूल (व) अनु ०).) विनोदशंकर व्यास 
बनारस, ?३६ 
न : -- की कहानियाँ (३ अनु०), इंडियन प्रेस, 
ह इलाहाबाद, ४१ 
य 
यशदत्त काकरःलाठी-शिक्षुक (१३), लेखक, अर जमेर ःश्८ 


यतीन्द्रभूषण मुकरजी ४ वैज्ञानिकी (१४), लेखक, इलाहाबाद, ३८ 


लेखक-सूची ५६१ 


६, 


पतीन्द्रमोहन ठाकुर ; विद्यासुन्दर (४ अनु ०), (अनु०--हरिश्चन्द्र), 
लाज़रस ऐर्ड कम्पनी, बनारस, “७१ 

पदुनन्दन प्रसाद : अपराधी (२), फ़ाइन आर्ट प्रिन्टिंग काठेज, इलाह- 
बाद, 'श्८ 

न्‍दुनाथ सरकार : शिवा जी (७ अनु०), हिन्दी अन्थ-रत्ाकार कार्यालय, 
हीराबाग़, बम्बई, ४० 

यम ! ) :-- संहिता (१७ अनु०), डायमंड जुबिली प्रेस, कानपुर, 
श्ह्‌ट 

पमुनाशक्लर नागर ; विज्ञान लदरी (१७), नवलकिशोर, लखनऊ, “ब्य३ 
हा » -+ रामायण॒-श्रध्यात्म विचार (१८), ,, ,, ८5७ 
पवन आचार्य : रमल-गुलज्ञार (१४ अनु०), वेहझ्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, 


#। ्पू 

प्रशपाल : न्याय का संघर्ष (६), विज्ञव कार्यालय, लखनऊ, ३६ 
५»... $ पिंजरे का उड़ान (३) का खा ' न 

मा ४ राष्ट्रीय पञ्मायत (६), सस्ता साहित्य-मण्डल, दिल्ली, ४० 

9»... £ युद्ध-सक्कूट और भारत (६) बह. जा. हे 

». : दादा कामरेड (२), विज्ञत्र कार्यालय, लखनऊ, “४१ 

७». : वो दुनियाँ (३) 8: अंग. हा 

». * चकर-क्कत्र (२) 9. 9. डे? 


प्रशवन्त सिंद, महाराजा $ देखिए “जसवन्त सिंह? 
पशवल्क्प ३3 -- शिक्षा (१० अनु»), वेड्डठेश्वर प्रेस, बम्बई, ?१२ 
४. :-- संहिता (१७ अनु०) पद्माब यूनिवर्सिटी, लाहौर, 
१७ 4; 
».. * » (१७ अनु ०); नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ८८ तु० 
».. :“्मशति (१७ अनु०) हरिप्रसाद भागीरथ, अम्बई, 
"हर 
9... 9 (१७ अनु ०), (मिताक्षरा) (टीका०--मिहरचन्द 
शर्मा), वेक्टेश्वर प्रेस, बम्बई, १२ 


यादवशद्भुर जामदार ; मानस हंस (१८ अनु० ) लेखक, महाल, नागपुर, 
*र६ 

यामिमी भान $ किस्सा सुगावती (३) ईंदू जमादार, बड़ा बाज़ार कल- 
केत्ता, १७६ 

यारी साइब : रक्ावली (१७ प्रा०), बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, ?२१ 
यास्क ; हिन्दी निरुक्त (१० अनु ०), रामरूप शर्मा, भिवानी, पत्चाब, ११६ 
७»... निरुक्त (१० अनु०), (अन॒०--चन्द्रमणि विद्यालझ्डार) 
अनुवादक, गुरुकुल, काँगड़ी, ?२४ 

युगलकिशोर चौधरी : मिट्टी सब रोगों की रामबाण औषधि है (१६) 
मुद्रक--आदश प्रिन्टिग प्रेस, अजमेर, ?३६ द्वि० 

युगलकिशोर मुख्तार : मेरी भावना (१), शान्तिचन्द्र, बिजनौर, 7२६ 
युगल प्रिया $ युगल-प्रिया (१), छोटेलाल लक्ष्मीचन्द, अयोध्या, “०२ 
युगलवल्लभ गोस्वामी ; हित युगल अ्रष्टयाम वा निकुल्नविलास (१), 


ह। 


रामजीदास मज्ञामल, देन्दावन, ३५ 

युगलानन्द, बिद्दारी : बृहत्‌ कबीर कसौटी (१८), ब्रजवल्लभ हरिप्रसाद, 
बम्घई, ?१६ द्वि० 

युगलानन्यशरण स्वामी ; उत्सव-विलासिका (१ प्रा०), ब्रजवल्लभ, 
खआागरा, ६० 

न : मधुर मज्जुमाला (१ प्रा०), लखनऊ प्रिन्टिज्ञ प्रेस, 
लखनऊ, ०४ 

»... ३ अवधघ-विहार (१ प्रा०), कोशलकिशोर, कानपुर, ११ 
यूसुफ़ अली ४ मध्यकालीन भारत की सामाजिक और आर्थिक अवस्था 
(६ अनु०), हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, “२६ 

योगेन्द्रनाथ चद्टोपाध्याय $ कुली-कहानी (३ अन ०), (अनु ०-गल्ना- 


क्र न 


४5... प्रसाद गुप्त), भारत जीवन प्रेस, बनारस 
हर » * मानवती धरम) संद्म॑ प्रचारक प्रेस, दिल्ली, 
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योगेन्द्रनाथ शील ४ मध्यप्रदेश और बरार का इतिहास (८ अनु०), 
| इण्डियन ग्रेंस, इलाहाबाद, '२२ 
योगेन्द्रनारायण सिंह : शारदा-नखशिख (१), लेखक, भागलपुर, ६६ 


रे 


रघुनन्दन असाद निगम, सं० : रामचरितमानस के पश्चतत्त (१८), 


संपादक, रीवा स्टेट, “१६ 

रघुनन्दन प्रसाद मिश्र तथा ब्रजनन्दनग्रसाद मिश्र : शिवाजी और मराठा 
जाति (७), ब्रक्ष प्रेस, इटावा, “१४ 

रघुनन्दनशरण, बी० ए.० ; श्रा्य गौरव (८), भास्कर प्रेस, मेरठ, 
१३ 

रघुनन्दन शर्मा : देशी खेल (१३), हिन्दी प्रेस, प्रयाग, "पर 
रघुनन्दन शास्त्री  गुसवंश का इतिहास (८), भार्गव ब्रदर्स, १८, रेलवे 
' रोड, लाहौर, १३२ 

रघुनाथ : रसिक मोहन (६ ग्रा०), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ६० 
न 9५ (६ प्रा०), मन्नालाल, बनारस, ?८ 
रघुनाथजी शिवजी : वल्लभ पुष्टि प्रकाश-सेवाविधि (१७), लेखक, मथुरा, 
*०६ 

रघुनाथदास रामसनेही : विश्राम-सागर (१७), लखनऊ ग्रिन्टिग प्रेस, 
लखनऊ, हृद 

रघुनाथ प्रसाद : सुलोचनाख्यान (१), लेखक, बम्बई, १३७ 
रघुनाथ प्रसाद त्रिपाठी : माला-चतुष्टय (१), लेखक, बरेली, . ?०३ 
रघुनाथ विनायक घुलेकर ; मातृभूमि अब्दकोष [ २६-४२॥ (६) मातृ- 
भूमि प्रिन्टिंग हाउस, झाँसी, /२६- 

रघुनाथ शर्मा : स्वदेशी प्रचारक कजली (१), भार्गव पुस्तकालय, 
बनारस, १० ९ 


रघुनाथ सिंह, एम० ए०, एल एल ० बी० ; मिखारिणी (३), सीताराम 
प्रेस, बनारस, ?३६ 

५. : इन्द्रजाल (२), नवीन प्रकाशन मन्दिर, बनारस, ३६ १ 

४»... $ फासिद्म (१४), काशी पुस्तक, भण्डार, १३६ 

».. £ एक कोना (३), हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, बनारस, *३८ 
रघुराजकिशोर, बी० ए.० ; महाकबि नज्ञौर और उनका काव्य (२०), 
हरिदास वेद्य, कलकत्ता, ?२२ 

».. : महाकवि अ्रकबर (२०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, “२५ 

' श्घुराज कुंबरि, रानी $ रामप्रिया विलास (१), (संगीत) जैन प्रेस, लखनऊ, 


हि 


६३ 

रघुराजसिंह, महाराजा: राम-स्वयंबर (१), जगन्नाथप्रसाद, बनारस 
१७६ 

9) $ » (१); वेड्ंटेश्वर प्रेस, बम्बई, 'ह्द्ध द्वि० 


का ; भक्तमाला-रामरसकावली (१६ प्रा०), ,, ., ८६ 
».. * रुक्मिणी-परिणय (१), लाल बलदेवसिंह, भारतमाता 

प्रेस, रीवाँ ८६ 

हे + भक्ति-विज्लास (१) ९ भर १६१ 

5... * जगन्नाथ-शतकम्‌ (१); बेड्टेश्वर प्रेस, बख्बनई, . ६४ 

१9 : पदावली (१), 95 १) १६४ 

4४ : रघुराज विलास (१) हर कि १६४ 

»...._: रघुराज पचासा (१), रामरक्ञ वाजपेयी, लखनऊ, ६६ 
रघुवर चरण : दोलोत्सवदीपिका (१), वेह्ूटेश्वर प्रेस, बम्बई,. ८४ 


रघुवंशभूषणशरण : रूपकला प्रकाश. (७), लेखक, छुपरा, १३२ 
रघुवंश सहाय : ब्रजबन यात्रा (१), लेखक, छुपरा, १७६ 
रघुवरदयाल : रस-प्रकाश (१), नज्ीर क्लानून हिन्द प्रेस, इलाहाबाद, 


”ट्ट ७ 
रघुवरदयाल पाठक : तिब्बरल (१३) हरिप्रसाद बुकसेलर, मथुरा, ८६ . 


लेखक-सूची श्द्र 


रघुवर सहाय : आज का जापान (६), साहित्य सदन, अबोहर, ४१ 
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2» * खेट कौतुक (१४ अनु०) वेकूटेश्वर प्रेस, बम्बई, ०१ 
राखालचन्द चट्टोपाध्याय : जल-चिकित्सा, भाग १ (१३ श्रनु०), बैजनाथ 
कप केडिया, बनारस, २४ 
राखालदास बैनरजी ; 52] (९ अनु०)/ नागरी प्रचारिणी सभा; बनारस, 
्् १५२ ! 


है 


५ ,अरहालदास बैनरजी : शशाहू (९ऋर्न, नागरी प्रचारिणी समर 


बनारस, ?३| 

की : प्राचीन मुद्रा (८ अनु) ,, 9) 
। * मयूख (( अहना ५ एस० एस० मेहता ब्रद॑ई 
बनारस, १ 


राजक्ृष्ण मुखोपाध्याय : बंगाल का इतिहास (८ अनु०), (अनु०- 
गोकरणसिंह) खज्ज विलास प्रेस, बॉकीपुर, ६७ द्वि। 
राजगोपालाचार्य : दुखी ढुनिया (३ अनु०), सस्ता साहित्य-मएइत, 


अजमेर, ?३०! 
राजनारायण मिश्र ; बाग़बानी (१२), हिन्दी प्रेस, प्रयाग, ११ 
मै : जिल्दसाज्ञी (१२), व्यापार कार्यालय, लखनऊ,'२ 


राजबहादुर लमगोड़ा ; विश्वसाहित्य में रामचरितमानस (हात्यस्! 
(१८) लेखक, फतेहपुर, '४० 

राजबहादुर सिंह, ठाकुर : रूत का पशञ्चवर्षीय आयोजन (६), मुद्रक-- 
भारत इलेक्ट्रिक प्रेस, दिल्ली, ?१२ 
5. ४ संसार के महान साहित्यिक (२०), नवयुग साहित: . 
मन्दिर, पोस्ट बाक्स ७८, दिल्ली, ४० ! 

».. : वर्तमान युद्ध में पौलैंड का बलिदान (८), मुद्रक--सेट 
प्रिन्टिंग प्रेस, दिल्ली, ) ६५ ह 

५ :£ विश्व-विहार (६) मुद्रक--रूपवाणी प्रिन्टिज्ञ हाउतत 
दिल्ली, ३३ 

राजवल्लभ : राजवल्लभ निघण्ठ (१३ अनु ०), लक्षंमीवेक्ृटेश्वर प्रेत, 
बम्बई, ६६ 

राजवंश सहाय : होली-विलास (४), नारायण भ्रेस, मुजप्फ़रपुर; ६३ 
राजशेखर ; कपूर मश्जरी (४ अनु ०), (अनु ० --हरिश्चन्द्र), मलिकचन्द्र 
ऐशण्ड कंपनी, बनारस, ८३ द्वि5 

राजाराम मेरी कहानी (७) मुद्रक--सेठ प्रिन्टिंग प्रेस, दिल्‍ली, ३६ 
राजाराम : शझ्जर-चरित-सुधा (१), नवलकिशोर, लखनऊ, घर 


है 
छः 


खंड 


लेखक-सूची शजरे 


राजेन्द्र प्रखाद, डी० लिट॒० : चम्पारन में महात्मा गाँधी (७) अनुग्रह 

नारायण सिंह, मुरादपुर, पटना, ?२२ 

राजेन्द्र प्रसाद : रस-विह्दर (६), कान्ताबिहारों मिश्र, दरभंगा, . ०१ 

राजेन्द्र सिंह गौड़ : विश्व को महिलाएँ (८), साहित्य-मवन लिमि० 
इलाहाबाद, 

राजेन्द्र सिंह व्यौद्ार : त्रिपुरी का इतिहास (६), मानस-मन्दिर, जबलपुर, 

इलाहाबाद, ?३६ 

राजेश्वर गुरु: शेष्ााली (१), सरस्वतो पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद, ३६ 

»... ५ दुर्गावती (१), किरणकुझ्ल, जबलपुर, ४० 

राजेश्वर प्रसाद तिंह : मश्च (२), नन्‍्दकिशोर, इलाहाबाद, ६ 4-7 

5... * गल्प-संसार (३२), रामनारावण लाल, इल्हाह्ाबाद, “३६ 

»... 5 सोने का जाल (३) लीडर प्रंठ, इलाहाबाद, . ३८ 

राजेश्वरी त्रिवेदी : कुमकुम (१), प्रभात प्रिन्टिंग प्रेस, आजमगढ़, ३७ 

राधाकान्त शरण, परिडत ; साहित्य युयल विज्ञास (१', नवलकिशोर, 

लखनऊ, पर 

राधाकुमुद मुकर्जी : श्रोहर्५ष (७ अनु०), मोतोलाल बनारसीदास, सैद- 

मिद्ठा बाज़ार, लाहौर, ३३ 

राधाऊृष्ण ; ब्रजविल्ञास भाषा (१), शिक्षा विभाग, अवध , ७६ 

राधाकृष्ण का, एम० ए० : भारतीय शासन पद्धति (६), खज्ज विलास प्रेस, 

बाकीपुर, १५ 

9 * भारत की साम्यत्तिक अवस्था (६), हिन्दी पुस्तक 

एजेन्सी, कलकत्ता, “२० 

राधाकृष्णदास : दुःखिनी बाला (४), हरिप्रकाश प्रेस, बनारस, . द्र० 


; आर्य-चरितामत (८), दामोद्रदास, बी० ए०, 

चौखंमा, बनारस, “८४ 
ही : घर्मालाप (५) घर्माम्त प्रेस, बनारस, है 4 
हे : निःसहाय हिन्दू (२) नागरी प्रचारिणी सम, बना- 


रख, ?६० 


१9 


१) 


ड़ 


प्र 


हन्दी भाषा के सामयिक पत्रों का इतिहास (१६) 
नागरी प्रचारिशी सभा, बनारस, !६४ 

: नागरीदास जी का जीवन-चरित्र (१८), खडब्बिलार 
प्रेस, बॉकीपुर, (४ 

: कविवर बिद्वारालाल (१८), चन्द्रप्रभा प्रेस, बनारस, ६६ 


: महाराणा प्रतापसिंह (४), नागरी प्रचारिणी 


बनारस, ६८ | 

: महारानी पद्मिनी (४), देवकोनन्दन खन्नी, बनारस, , 
०३ दि. | 

: भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का जीवन-चरित्र (१८), लेखक 
बनारस, १०४ | 

राधाकृष्णन्‌ , सं० : गान्धी-अमिनन्दन-ग्रन्थ (७ अनु०), सस्ता साहिल | 
मंडल, दिल्ली, ३६ 
राधाकृष्ण बिड़ला + मिलों में रदई की कताई (१२) शिल्प-साहिल | 
: कार्यालय, दिल्ली, ३३ 
राधाकृष्ण मिश्र, सं० ; भारतीय दर्शनशार्र (२०), [उपक्रमणिका खंड] 
देवीराम मिश्र, मिवानी, पंजाब, '१६ | 


राधागोविन्ददास ; दोहावली मानलीला (१), लेखक, बनारस, 
राधघाचरण गोस्वामी + यमलोक की यात्रा (४), लेखक, वृन्दावन 


भ् 


१9 


9) 


9) 


१) स्‌ 


६8 


रेलवे स्तोत्र (१) 


: नापित स्तोत्र (१), खडगविलास प्रेंस, बॉकीपुर, 
: दामिनी दूतिका (१) 4५ १9 
४ देशोपकारी पुस्तक (६), लेखक, बृन्दाबन, 

: शिशिर सुषमा (१), ह 


93 है । 
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+ नंवन्मक्तसाल ( १ ६) 5 श्ञ १) 


: बूढ़े मुंह मुहासे (४), भारतजीवन प्रेस, बनारस, 


० : विदेश यात्रा-विचार (१७), क्लेखक, बृन्दाबन, 


: तन मन घन गुसाई जी के अपंण (४) ,, . # 


समा, 





'द३! 


लेखक-सूची 2५ 


राधाचरण गोस्वामी : भज्जतरद्भ (४), लेखक, इन्दावन, ६२१ 
४»... + अमरसिंह राठौर (४), मथुरा भूषण प्रेठ, मधुरा ६४ 

का : श्रीदामा ,४), वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, !०४ 
राघाग्रसाद शात्री : प्राच्य दर्शन (२०), लेखक, लाहौर, क्यू 
शधामोहन गोकुल जी ; देशका घन (६), लेखक, २०१, हरिसन रोड, 
कलकत्ता, १० 

ध : देश-भक्त लाजपत (७) न गा 2२ 

5... +नीति-दशन, माय १०२, (१०), ». 9 १३ 

»... : नेपोलियन बोनापार्ट (७), नागरी अ्चारिणी सभा, 
बनारस, “१७ 

».. : अश्रमोपजीबी समवाय (१५४), लेखक, २०१, हरीसन रोड, 
कलकत्ता, र८ 


»... ४ जोज़ेफ़ गेरीबाल्डी (3), प्रणवीर पुस्तकमाला, नागपुर ' २२ 

न : कम्यूनिज्म क्या है ! (६), सोशलिस्ट बुकशाप, पटकापुर, 
कानपुर, २७ 

की : विज्ञव (५), नारायणप्रसाद अरोड़ा, कानपुर, १३२ 
राधामोहन चठुवेंदी : रस-लद्दरोी, भाग १-२, (१), भारतजीवन प्रेस, 


बनारस, 'ध४ 
राघारमण चौबे : देशोन्नति (६), लेखक, इटावा, १६६ द्वि० 
श : राज्य भरतपुर का संक्षिप्त इतिहास (८) ,, » ६६ 

| ( कम 
राधारमण मेत्र : केशर-मझ़्री (१), लेखक, कालाकॉकर, १०७ 


राघालाल मुंशी, सं० : भाषा-बोधिनी, माग १-४, (१६ बा०) गोपीनाथ 
पाठक, बनारस, ?६६-७० 

४४ : हिन्दी किताब (१६ बा०), संपादक, गया, ?७२ च० 

कप : शब्दकोष (१०! हि मा १9 
'राधास्वामी साहिब ; सारवचन राधास्वामी--नज्म (१७), राय सालिग- 
राम बहादुर, इलाहाबाद, '८४ 

०)? है 2 59 ““नसर (१७) , # सलडे 


न 


राधिकाप्रसाद ; मंत्र-सागर (१३), लेखक, दज़ारीबाग; १२४ 
राधिकाप्रसाद सिंह अखौरी : मोहिनी (२), सच्चिदानंद सिन्हा, बाँकीपुर, 
ह। श्द 

राधिकारमणप्रसाद सिंह, एस० ए०,: तरज्ञ (२), बिहार प्रादेशिक 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, मुजफ़्फ़रपुर, ?२१ 

हि : गलप-कुसुमावली . (३), आरा नागरी प्रचारिणी सभा 


आरा, !२४ ! 
५»... * राम-रहीम (२), राजराोजेश्वरी साहित्य मंदिर, सूरजपुरा 

; झ शाहाबाद, ३७ 

॥# सावनी समा (३) १9 93 ; र्‌८ 

५,» पुरुष और नारी (२) का १४० 

५, ६ चुनी कलियाँ (३) 588 १५१ 
है. सूरदास (२) "४२ 
राषंश्याम ; रामायण (१), (कई भागों में), लेखक, बरेली !१६ 
हे : वीर अभिमन्यु (४) ११ 99 "श्द 
रु परिवर्तन (४). हु १२४ 

५. “३ घंठा पंथ (४) ऐ ३६ 


रानाडे, श्रोमती : महादेव गोविन्द रानाडे (७ अनु ०) (अनु ०--रामर्चद्र 
वर्मा), राजपूत प्रेस, आगरा, १४ 

रॉ बिन्सन, जेम्स द्वार्बी : पश्चिमी यूरोप (८ अनु०) ज्ञान मडल परत 
बनारस, २६ 

राम इक्॒बालसिंह ; स्टालिन (७) ग्रन्थमाला कार्यालय, बॉकीपुर २६ 
,,... सं० $ मैथिल लोक-गीत (२०) हिंदी झाहित्य सम्मेलन 
इलाहाबाद, ४२ 

रामकरण, सं० ; बॉँकीदास-अंथाव ली (१८), नागरी प्रचारिणी सभा, 
बनारस, २४ 

»... : मारवाड़ी व्याकरण (१०), मारवाड़ स्टेट प्रेस, जोधपुर 

६ 


राम कलानाथ गौढ़ : संस्कृत प्रेम प्रथा (२०) आये लिटरेचर पब्लिशिम 
हाउस, कॉघला, ३७ 

रामकिकर सिंह : अनुराग-विनोद (१), गोपालराय, इलाहाबाद, [६० 
9»... : रसिक बिहार-रत्नाकर (१), श्याम काशी प्रेस, मथरा, 


१६६ 
रामकिशोर मालवीय ; शैलकुमारी (२), आर० सहगल. इलाहाबाद, २४ 
४»... : शान्ता (२), चाँद कार्यालय, इलाहाबाद ह 


रामकिशोर शर्मा ; यूरोप का इतिहास (८), भाग १-३, जीतमल 
लूणिया, अजमेर, “२७ 

रामकिशोर शर्मा व्यास ४ चन्द्रास्त (१), इरिप्रकाश प्रेस, बनारस, “८ 
9»... : परिभ्रमण (६), खडगविलास प्रेस, बॉँकीपुर ४०६ 
रामकिशोर सिंह : छुन्द-भास्कर (६), श्यामलाल, मथरा है 
रामकमार वर्मा : वीर-हम्मीर (१), हिन्दी साहित्य प्रचारक कार्यालय 
| नरसिंहपुर, *२४ 

५. ४ चित्तौर की चिता (१), चाँद कार्यालय, इलाहाबाद, “२६ 

हे अभिशाप (१), चंद्रशेखर शास्त्री, इलाहाबाद, ३० 

बे * कबीर का रहस्यवाद (१८), गांधी हिन्दी पुस्तक-मंडार 
इलाहाबाद, ३१ 


2»... '+ अज्ञलि (१), साहित्य भवन लि०, इलाहाबाद, ३१ 


».. *$ रूपराशि (१), सरस्वती प्रेस, बनारस लव 
».. ** निशीथ (१), तरुण भारत-ग्रंथावली, इलाहाबाद, ?३३ 
2... चित्ररेखा (१), सत्यभक्त, इलाहाबाद, १३५ 
5. -*पृथ्वीराज को आँखें (४), गंगा अंथागार, लखनऊ, 

ठ्र झ्े ६ 


५»... चन्द्रकिरण (१), गंगाफाइन आर्ट प्रे, लखनऊ, ?३७ 
5 “ १ साहित्य-समालोचना (६), [साहित्य मंदिर १], इलाहवा- 
बाद, १३८ 

३७ 


रामकुमार वर्मा: हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास (१६) रा 
नारायण लाल, इलाहाबाद, १२८ 


हर हिन्दी साहित्य की रूपरेखा (१६) हिन्दी साहित्य सम्मे 
लन, इलाहाबाद, ३८ 
मर १ जौहर (१), हिन्दी भवन, लाहौर, १३६ 
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सराय, २८ 

हि 
2 * कविता-कुसुम ( १) हे १9 २६ 
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प्रसाद, बनारस, “२४ रिप्रिंट 
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रामचन्द्र टंडन सं० : बीस कहानियाँ (१६), हिंदी मंदिर, इलाहाबाद, ?३२ 
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हि सोने का हंस (१ बा०) ,,  ,, १३२ 
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री द गढ़, १055 
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रामप्रसाद शरण ; मानस-अनुबन्ध (१८), लेखक, लखनऊ, . श६ 
रामप्रसाद सन्याल : प्रेमलता (२) लेखक, दूध विनायक, बनारस, 


रै 
०६-११ 
१5 : अनन्त (२) 99 १) हा 
हि * किरण शशों (२), हे न ०्टटू 


रामबिलास शुक्ल: कसक (२), हिन्दी साहित्य प्रकाशक मंडल, बाज्ञार 
सीताराम, दिल्‍ली, ३१ 
».. « मैं क्रान्तिकारी कैसे बना ! (७), मुंद्रक--भदावर प्रेस, 
ह। 
& दिल्ली ३३ 


रामबिलास सारडा : आरयधर्मेंद्र जीवन महर्षि (७), वैदिक प्रेस, अजमेर 
है 

रामभगत बंसल, बी० ए.०, एल एल ० बी० : हिन्दी में जिरह करने का 
इल्म (१२), लेखक, अजमेर, ?३२ 

'शमभजन त्िवेदी : राधा-विषदमोचनावली (१), नवज्लकिशोर प्रेस 
लखनऊ, ०७ 

राममोहन राय, राजा : वेदान्त-संग्रह (१७ अनु०), मम्बाउल उल्लू 
प्रस सोहाना, मुड़गाँव, “६६ 

- रामरक्ञदास, गोस्वामी : सियावर केलि पदावली भाग १, (१) शाह्ि 
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रामशरण शर्मा : अपूर्व रहस्य नाटक (४), हुसेनी प्रेस, आगरा, “८७ 
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७... $ रामानन्द-आदेश (१७ अनु ०) मोहनदास आत्मा- 
राम, अहमदाबाद, १६ 
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प्रेस, बम्बई, ०४ 
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वेक्डटेश्वर प्रेस, कल्याण, १६०० 
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रामेश्वर अध्यापक, “करण : करुश-सतसई (१), करुण-काव्य कुटीर, 


कृष्णनगर, लाहौर, २९ 

रामेश्वर पाठक : शस्त्र-विवेक (१२), तुलसीराम अग्रवाल, भरिया, !४७ 
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रामशरण खंडेलवाल, इलाहाबाद, ३४ 

रामेश्वरप्रसाद वर्मा : रमेश चित्रावली (११), लेखक, कलकत्ता, '१२ 
रामेश्वर शर्मा चौम॒वाई : वीर सुन्दरी (४), राधाकृष्ण तेबड़ेबाला, 
कलकत्ता, “१२ 

रामेश्वर शुक्ल अज्जञल : मधूलिका (१) लेखक, इलाहाबाद, . ':८ 
हा : अपराजिता (१), केदारनाथ गुप्त, इलाहाबाद, . !३६ 

हा : विरणवेला (१) सुखी-जीवन ग्रंथमाला, दारागंज, 
इलाहाबाद, ४१ 

». ४ ये वे बहुतेरे(३), साहित्य निकेतन, दारागंज, इलाहाबाद, 

। ७१ 
रामेश्वर हरजी जानी : गायन-सागर (११), लेखक, नड़ियाद, . ५ 
रामेश्वरी देवी गोयल, एम० ए० ४ जीवन का स्वप्न (१), प्रभात प्रिंटिंग 

ु काटेज, आज्ञमगढ़, १३७ 
रामेश्वरी देवी, “चकोरी? : किज्लल्क (१), गंगा पुस्तकमाला कर्यालय 


लखनऊ, ३१ 
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राय कृष्णदास; साधना (५), साहित्य प्रेंस, चिरगवां, १9६8 


23 


559 £ संलाप (५) 99 । प १२६ 


लेखक-सू ची श्ध्श 

राय कृष्णुदास : भावुक (११, भारती भंडार, बनारस, श्द 
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कई * छघाडु (३) 59% १8 ःश्६ 
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४ : अजरज (१), भारती भंडार, बनारस, ३६ 
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नागरा प्रचारणा सना, बनारस, ४१५ 
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भागीरथ, बम्बई, 
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मा : उडडीश तंत्र( १७ अनु०), (अनु ०--बलदेवप्रसाद मिश्र), 
प्रयागनारायणु मिश्र, कानपुर, ६८ 
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शानसागर प्रेस, बम्बई, १०२ 
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: तिब्बत में सवा बरस (६), शारदा मन्दिर, नई 
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मेरी तिब्बत-यात्रा (६), छात्र-हितकारी पुस्तकमाला 
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»५.. ; आर्यमत-मार्तण्ड (४), अर्यावत प्रेस, गया, !शघ 

».. : अपूर्व सन्‍्यासी (२), ठाकुरप्रसाद साहा, दीनापुर, €८ 


,,.. :वीरतिंह दारोगा (२), 8... कर. रण 


लेखक-सू चा ५६७- 


रुद्रदत्त शर्मा : कण्ठी जनेऊ का विवाह (४; वेदप्रकाश यंत्रालय, इृढावा, 
ह कक ६ 

झद्रनारायण अग्रवाल ; हिन्दुस्तान बनाम पाकिस्तान (६), लाजपतराव 
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मिश्र) वेक्टेश्वर प्रेस, अम्नई, १२ 
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इलाहाबाद ८६ 
लाजपतराय, लाला ४ दयानन्द सरस्वती और उनका काम (७ अनु») 


पंजाब एकोनामिकल प्रेस, लाहौर, ६८ 
». : जोसेफ़ मेज़िनी (७ अनु०), माधवप्रसाद मिल्त्री, 


बडी >एचक खाता अचार ०. 


५ (१७ प्रा०), नारायणी प्रेस, दिल्ली, ७३ रिंप्रिट | 
» (१७ प्रा०), दृत्यलाल सील, बंगवासी आफ़िद, 





५9 (१७ प्रा०) नागरी प्रचारिणो समा, बनारस, २३ 
५»... + 9 (१७ प्रा०), हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकतता, : 


लेखक-सूची ६०४ 


लाजपतराय, लाला $ स्वामी दयानन्द जी का जीवन-चरित्र (७ अनु०), 
लेखक, लाहौर, (१२ 

५»... : तरुण भारत (६ अनु०), जीतमल लूणिया, आगरा, २३ 

हि : शिवाजी (3 अनु०), चंद्रकिशोर प्राठक, कलकचा, २७ 

०. : सम्राट अशोक (७ अनु०), कुबेरसिंह , बनारस, “र८ 
,... : दुखी भारत (मदर इस्डिया का जवात्र) (६ अ्रनु०), 
इण्डियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद, 'र८ 

लाड़िलीग्रसाद : नाममाला (१०) देवकोनन्दन प्रेस, बृन्दावन, 7०६ 
लालजीराम, मुंशी : काव्याझ्डर (१), शरण सुधाकर प्रेस, छुपरा, ६६ 


लालजी सिंह : वीर बाला (२), वेह्डटठेश्वर प्रेस, बम्बई, कद 
लालताप्रसाद ; घनज्ञय-विजय (१), कैलाश प्रेस, कानपुर, १६ २ 
लालदास कवि : रामचन्द्रानुराग (१), अमर प्रेत, बनारस, १६६ 


लालबहादुर लाल : तात्कालिक चिकित्सा (१६), गंगा पुस्तकमाला 
कार्यालय, लखनऊ, २७ 

लालमणि जी बाँठिया ; पणिडत ज्वालाप्रसाद मिश्र का जीवन-चरित्र 
(७), वेह्डटेश्वर प्रेत, बम्बई, “शद् 


लालीदेवी : गोपीचन्द (४), जैन प्रेस, लखनऊ, १६६ 
लिटन, लॉर्ड : समाधि (२ अनु०), मगवतीग्रसाद वाजपेयी, इलाहाबाद, 
अल ०३.” 
लेखराम ; ऐतिहासिक निरोक्षण भाग १-२ (८ अनु») स्वामी प्रेस, 
मेरठ, 7१६०० 


».. : पुराण किसने बनाए | (२०), वैदिक पुस्तक प्रचारक 
फंड, मेरठ, ७० १ 


». '$ सृष्टि का कर (हम) जाप ऐश्ड सन्‍्स, बनारस २८ 





हु फ, सेल्मा : बह्ष्कार (£ अनु०) जगपति चतुर्वेदी, इलाहाबाद, 
ह 2 १३३ 
39  प्रमचक्र (२ अनु ०) सीताराम प्रेस, बनारस, १३३ 


हिला (सा 


चिक 


लैम्ब : शेक्सपियर के सनोहर नाटक (१८ अनु ०) काशीनाथ ख्नी 
सरसा, इलाहाबाद, ८३०८६ 
लोकनाथ चतुर्वेदी : पीपा-बावनी तथा श्यामसुखमा (१) नाथ प्रेत 


कणुघंटा, बनारस, *८५ 
हे : पावस-पचीसी (१) सरस्वती प्रकाश प्रेस, बनारस १6६ 


»... + राधिका-सुखमा (१), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ८६ 


: बंशी रागमाला (११) हे 9... 
लोकनाथ द्विवेदी सिलाकारी : पद्मिनी (१), दुर्गाप्रखाद बालमुकुन 
सागर, १२२ 
हि ; बिहारी-दशन (१ दर) » गो फ्राइन आट ग्रेंस लखनऊ 
२७ 
क : वीर ज्योति (2) न ५. रेहै द्विं० 


लोचनदास ज्योतिषी : कबीर साहेब का जीवन-चरित्र (१८), भगवान 


दास जैन, लखनऊ, ०३ 
लोचनप्रसाद पाण्डेय : दो मित्र (२), लक्ष्मीनारायण प्रेस, मुरादाबाद, 


३६ 
: प्रवासी (१), लेखक, बालपुर, चन्द्रपुर (मध्यप्रान्त) ०७ 
» ० 5 कविता-कुसुममाला (१६), इश्डियन प्रेस, इलाहाबाद, 

शर १ 5 
».. * बाल-विनोद (१ बा०), रामभद्र शोक, अलवर स्टेट, “१३ 
».. : नीति-कविता (१७) हरिदास ऐशड कंपनी, कलकत्ता, 


है १४ 

का : साहित्य-सेवा (४), ओह 
है 

४  मेवाड़-गाथा (१) रे १४ 


». * माघव-मशञ्जरी (१) १५४ 
हि : पद्य-पुष्पान्नलि (१) नारायणदास आरोड़ा, कानपुर, १५ 
हा | ».. $ छात्र-दुदेशा (४), हरिदास ऐशड कंपनी, कलकत्ता, १५ 
“' 9». $ आस्य विवाइ-विधान (४) 9... ४ रो 


लेखकन-्सूच | 8६०७ 


लोचनप्रसाद पाण्डेय, : प्रेम प्रशंसा वा गहरथदशा दर्पण, इर्दिस '४) 

ऐशड कंपनी कलकत्ता, १४ 
लोलाराम मेहता : सुर्श ला विधवा (२), वेड्डटेश्वर प्रेस, अम्बई, ?० 
लोलिम्बराज ; वैद्य जीवन (१३ अनु>) न ५ ६० 


॥ 


; व्‌ 
वद्धसेन ; वज्चस्न (१६ अनु: ), अन/--# का शाल्ग्राम , पेडदेश्वर 
प्रेस, बम्बई, ०५४ 
वज्रप्रसाद, पशडत ; माल्ती-बसंत (:) लेन्द्रक, बनारस 8६ 
वरदराज ; लघु सिद्धान्त कौमुश (१० अनु ०). (अ्रनु>- ज्वालाग्रयाद 
मिश्र) वेड्डटेश्वर प्रेस, अम््ई,. ६६: 
वररुचि: योग शतक (१८ अन ०), (वु ०-- ज्यालाग्रसाद मिश्र) वेड्डुटेस्बर 
प्रेस, त्नर बईं, 7५2 ७७ 


हे था है... 


बल्लम : पोडस ग्रन्थ जे नु०) ग्मानाथ शांत, चम्ब्रई 7ह्छु 
“४वबल्लम, सं० ; रस्क रख्नन रामायण , १६ , भारत जीवन परत चनार्स 
बल्लमराम सूजाराम व्यास : वल्ल (१७) “गुजराती तथा हिन्दी'. 


लेखक, अइमदाबाद, 'ध 

4३ : वल्लभइत काब्यम्‌ (१) भाग १-२, (गुजराती तथा हिन्दी) 

रणछोड़लाल, मोतीराम ठक्कर, बड़ौदा, ?*८८ 

वशिष्ठ : योगवाशिष्ठ सार (5७ अनु०), अनुर्--रशिह्रााखन शुक्क) 

अनुवादक, पानदरीबा, इलाहाबाद, “८८ द्वि० 

ह : योगवाशिष्ठ ($3 अन ०), (अनु --रामप्रसाद निरञ्ञनी), 
वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, * 

धनु्वेद संहिता (१२ अन ०) प्यारेलाल बरौठा, अली- 

गढ़, ०२ 


५ (१० अन ०) बेड्डटेश्वर प्रेंस, बम्बई, १७२ 
गग्मट्ट : अष्ठा ज्ू-हृदय (१३ अन ०), १2६ जे १६० 


की 


कर की 


न 


>> हिंदी पुस्तक-सांहँत्य 


च्कः 


बास्भद् : वाग्मदलझ्ार (६ अनु०) वेझूटेश्वर प्रेस, बंबई, हु 
वाचस्पति पाठक : द्वादशी (३), भारती भंडार, बनारस, १३२ 
५ ; प्रदीप (३), ऊंष्णदास, बनारस, इ्ू 


बात्थ्यायन $ कामसूत्र (१३ अनु ०), ध्रद्वक--गयादत्त प्रेस, दिल्ली, २६ 


बामन मल्दार जोशी + रागिणा (२ अनु०) मल्हार जोशी $ रागिणी (२ अनु०), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी' 





कलकत्ता, १२३ 

: आश्रमहरिणी (२ अनु ०), सस्ता साहित्य मंडल, अज- 
ह मेर, १श्ट 
बामनाचार्य, गोस्वामी : वामन बिनोद (१), जे? एम० प्रसाद, मिर्जापुर, 
8“ 

,... 5 वारिदनाद-बंध व्यायोग (४), देवकीनंदन खन्नी, बनारस, 

# ० 

.बाराह मिहिर ; इंहत्संदिता (१४ अनु ०), लद्धमी वेझटेश्वर प्रेस, कल्याण, 
११७ 


; बृहहजातक (१४ अनु ०); (अनु०--मही घर शर्मा), बेड 
टेश्वर प्रेत, बंबई, ६८ 

; लघु जातक (१४ अनु ०), (अनु० --काशीराम पाठक) 
लद्धमी वेझ्डंटेश्वर प्रेस, कल्याण, १६०० 

. बालची बेचर : सोर्सेज़ आव कबीर रिलीजन (१७); (हिंदी और गुजराती ) 
सूरत मिशन, ८१ 


. बाल्मीकि : रामायण (१ अनु ०), विश्वनाथ पाठक, बनारस, 5० 
(१ अनु०), इरिप्रकाश प्रेस, बनारस, ८४ 
(रामविलास रामायण) (१ श्रनु०), नवल किशोर प्रेस, 
लखनऊ, पर 

» * 9 (पद्यानवाद) (१ अनु० » साहित्य सहायिनो सभा, 
विद्या धर्मेव्धक प्रेस, इलाहाबाद, ६२-०१ 

_. $.. (१ अनु०) रामनारायण लाल, इलाहाबाद, २७ 


93 


90 


के 
99) * 9) 
* 


१) 
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वाल्मीकि: अद्भुत रामायण (१७ अनु ०), नेटिव ओ्रोपीनियन प्रेस, 
बंबई, १२ 

9५. *$ 9» (१७ अनु०), लक्ष्मी वेड्डटेश्वर प्रेस, कल्याण, २५ 

: वेदान्त रामायण (१७ अनु०), [सं० शिवसहाय उपाध्याय ] 
संपादक, बंबई, दब 

$ बरद्मशान शार््र अर्थात्‌ वेदान्त रामायण (१७ अनु० ऐप 
रामप्रसाद लाल गुप्त, ग़ाजीपुर, “०८ 

: वेदान्त रामायण (१७ अनु० 2 लक्ष्मी वेड्डटेश्वर प्रेस, 
बंचई, ?१६ 

. वाशिंगटन, बुकर टी० : आ्रात्मोद्धार (७ अनु० ), ( अ्रप फ्राम स्लेवरी? 
का छायानुवाद) (अनु० रामचंद्र वर्मा), नागरी प्रचारिणी 

सभा, बनारस, ?१४ 

वासुदेव तथा लाला हरदयाल ; राजनैतिक इतिहास (८/ (मोरको, चीन, 
यूनान, पोलेंड) अम्युदय प्रेस, इलाहाबाद, ?२६ 

आदी कमरे पोतदार : प्रणयि माधव (२), लक्ष्मी वेड्डटेश्वर प्रेस 
कल्याण, “७१ 

बासुदेव विद्ठल॒ भागवत : प्रकाश-ससायन (१४), विज्ञान परिषद्‌, 
इलाक्षबाद ३२ 

वासुदेव विष्णु मिराशी, एम० ए०: कालिदास (२०) मोतीलाल 
चनारसीदास, सैदमिट्टा, लाहौर, ?३८ 

वासुदेव शरण अग्रवाल : श्रीकृष्ण की जन्मभूमि (६), गीताधर्म प्रेस, 
ननारस, ३७ 

वासुदेव शर्मा ; आदर्श निबन्धमाला (१ ६), भ्रुद्धंक--फेडेरल ट्रेड प्रेस, 
दिल्ली, “४१ 

विजयधर्म सूरि : आबू (सचित्र) (६), सेठ कल्याण जी परमानंदजी, 

। देलबाड़ा आबू, !३३ 

»'.... * जेनतत्त्व दिग्दर्शन (१७), फूलचंद्र वैद्य, यशो विजय जी 
जैन-ग्रंथमाला, भावनगर, ३६ 


११० [हद पुस्तक-सांहिल्य 


वजय॑तिंह, सहाराजा ; विजयरस-चंद्रिका (१), लेखक, बरौदा, १६३ 
वजयसिंह, लाल : सिया-चन्द्रिका (१), श्रीकुमार सिंह, इलाहाबाद, 

8-१: 
वेजयानन्द त्रिपाढो ; महा अन्वेरनगरी (४), भारत जीवन प्रेस, बनारस, 


हि 


६३ 

वेजयानन्द दुबे : दुबे जी को चिट्ठियाँ (५), चाँद कार्यालय, इलाहाबाद, 
"२६ ! 

विज्ञानानन्द स्वामी सं० : रामकृष्ण परमहंस और उनके उपदेश (७) 
ब्रह्मगादिन क़लत्र ६०, जानसेनगंज, इलाहाबाद, ०४ 

विट्रुज्ृदास नागर ; पद्माकुपारी, भाग १-२ (२), जगन्नाथ भो गीलाल, 
लखनऊ, ०३-०५ 


हि किस्मत का खेल (२) मत को ल्पू 
विटुुलदास पॉँचोटिया : कमेबीर (४), लेखक, कलकत्ता *इष 
विद्या ठाकुर, कुमारी : आलोक (१), मेहता फाइन श्रार्ट प्रेस, बनारस 
। ३४ 


विद्यातोर्थ स्वामो : महाराष्ट्र कुल वंशावत्तो (८), लक्ष्मी वेहझ्टेश्बर 
प्रेस, कल्याण, ६८ 

विद्याधर त्रिपाठी, सं० : नवोद्ादर्श (१६), राजा जगपोइन लि, विजय 
रांघवगढ़, ८७ 

विद्यापति ठाकुर : मैथिल् कोकिन्न-विद्यापति (१ अनु०), [सं० ब्रजनंदन 
सहाय |, नागरी प्रचारिणी सभा, आरा, ०६ 

: विद्यापति ठाकुर को पदावली (१ अनु०), नगेन्द्रनाथ गुप्त, 
लाहौर, १० 

(१ अनु०), नवंदाप्रसाद माणिक, हिन्दी 
पुस्तक भंडार, लहरियासराय, २६ 


29 


पं * 27 


१9 


बाद, १२ 


: पुरुष-परीक्षा (३ अनु ०), रामदयाल अग्रवाल, इज्ञाह्य- 


जज 
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विद्यापति.: पुरुष-परीक्षा (३ अनु०), नर्बंदाप्रसाद माशिक, हिंदी, 
पुस्तक भंडार, लहरियावराय, १२७ 

: कीत्तिलता (१ अनु०). [सं० बाबूराम सक्सेना], नागरी 
प्रचारिणी सभा, बनारस, “२६ 

विद्यामास्कर शुक्ल ; प्राचीन भारतीय युद्ध और युद्ध सामग्री (८), लेखक, 
प दारागंज, इलाहाबाद, “३१ 


सं० : गल्प-लहरी (१६), इषवधन शुक्ल, इलाहाबाद, ३५ 
विद्याभूषण, 'विभु' ; सोहराब और रुस्तम (१ बा०), कला कार्यालय 
इलाहाबाद, २३ 


ै 


: पद्य-पयोनिधि (१६) हर ; र्३ 
£ दपोलशंख तथा अन्य कहानियाँ (३ बा०), कला 

कार्यालय, इलाहाबाद, “२३ 
+ चित्रकूट-चित्रण (१), लेखक, इलाहाबाद, 7२५ 
9... *: गोबर गणेश (१ बा०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, *र८ 
न : ज्योत्स्ना (१), रामदयाल अग्रवाल, इलाहाबाद, ९६ 
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विद्याभूषण सिंह : खेलो मैया (इबा०) हे 9. २६ 
हि  शेखचिल्ली (३ बा०) शा 9 ३० 
है गुड़िया (३ बा०) ३४ 


विद्यारण्य स्वामी : पद्चदशों (१७ अनु ०), (अनु ०--आत्मस्वरूप स्वामी) 
वेक्ंटेश्वर प्रेस, बंबई, ?८द 

» * (१७ अनु०) (अनु ०--मिहिरचंद्र), वेझ्डंटेश्वर 

प्रेस, बंबई १०७ 

विनयमोहन शर्मा, एम० ए०, एल-एल० बी० : साहित्य-कला (६), 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ४० 

विनायक दामोदर सावरकर $ हिंदू पाद-पादशाहो (८ अनु ०) कलकत्ता 
पुस्तकभंडार, हरिसनरोड, कलकत्ता, ?२६ 

विनायकलाल दादू : चन्द्रभागा (२), भारत जोवन प्रेस, बनारस, “०४ 


६१२ हिंदी पुस्तऋ-साहित्य 


विनायक सीताराम सरवती $ बोल्शेविज्म (६), जीतमल लूणिया, आगरा, 

२१ 

विनोदशझ्भुर ब्यास ; अशांत (२), बेदेददीशरण, लद्दरियासराय, . १२७ 

: तूलिका (३), गंगा फाइन आठ प्रेस, लखनऊ, *“र८ 

सं० ; मधुकरी (१६), मह्देवप्रसाद सेठ, मिर्जापुर, २६ 

: भूली बात (३), लेखक, बनारस, १२६ 

: प्रेम-कहानी (२०) (विक्‍टर ह्य गो तथा डॉस्टाब्स्की के 

जीवनों की) बलदेव मंडल, राजादरवाजा, बनारस !३० !' 

क : धूप-दीप (३) लेखक, बनारस, .. 2३२ 

: इकतालीस कहानियाँ (३) हा मर "३२ 

उसकी कहानी (३), प्रमोदकुमार व्यास, बनारस, ३४ 

तथा ज्ञानचंद जैन : कद्दानीकला (६), साहित्य-कुटीर 

बनारस, ३८ 

: पचास कहानियाँ (३१, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, ४० 

: प्रसाद और उनका साहित्य (१८) शिक्षासदन, बनारस, 

हे ) ॥ 

बे : उपन्यास-कला (६) मा है हे 

विन्ध्येश्वरीप्रसाद त्रिपाठी : मिथित्रेश कुमारी (४), खज्जविलास प्रेस, 

बॉकीपुर, ?८: 

विन्ध्येश्वरीप्रसाद मिश्र ; सौर-साम्राज्य (१४), ग्रहलक्ष्मी कार्यालय, 

इलाहाबाद २२ 

५9. * भारतीय वास्तुविज्ञान (१२) लेखक, ग्वालियर, ३३ 

विन्ध्येश्वरीप्रसाद सिंह, विशारद्‌ : गोस्वामी तुलसीदास (१८), कालिका- 
सदन, बलिया 

विमल विनय जी : झुगाझ्ू-लेखा (१७ बा०), आत्मानन्द जैन ट्रेक्ट 

सोसाइटी, अंबाला, ११६ 
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लेखक-सूची ६१३ 


विमला कुमारी $ अभिनेत्री जीवन के अनुभव (२), खुखनन्दन सिन्हा, 
हिंदी-मवन, सलकिया इबड़ा ३६ 

“प्मला देवी कविराज : गर्भ-निरोध (१३), स्त्री चिकित्सा-मवन, चौक, 
दिल्ली, ४० 

विरख्िकुमार बरच्आ : असमीया साहित्य की रूपरेखा (२०), राष्ट्रभाषा 
प्रचार-समिति, गौहादी ४० ! 

विवेकानन्द, स्वामी : कर्मयोग (१७ अनु०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 
#। श्‌ 0 

: मदीय आचार्यदेव (७ अनु०), रामदयाल श्रग्नवाल, 
इलाहाबाद, १० 

: प्राच्य और पाश्चात्य (१७ अनु ०), रामप्रसाद गगें, 
आगरा, १६ 

: अन्थावली--ज्ञानयोग (श८ अनु०), नागरी प्रचारिणी 
सभा, बनारस, २१ 

न £ भक्ति-रहस्य (१७ अनु ०), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, कल- 
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93 


9१ 


कत्ता, २४ 

9». : भक्ति और वेदान्त (१७ अनु०), रामस्वरूप गुप्त, 
लखनऊ, ?३३ 

हर : प्रेमयोग (१७ अनु०) रामकृष्ण आश्रम, -धनटोली 
नागपुर, ३६ 

हे :--अन्थावली खंड १-४ (१८ अनु०), रामविलास पांडेय, 

ह लखनऊ, ३८ 

विशाखदत्त ; मुद्राराह्षत (४ अनु ०) (अनु ० --हरिश्चन्द्र ), खड गविलास 
प्रेस, बॉकोपुर, “८३ 


विशुद्धानन्द (काली कमली वाले) : पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश (१७), 

वेड्डटेश्वर प्रेस, बंबई, १६४ 

[विश्वकर्मा ! |: विश्वकर्मा-प्रकाश (१२ अनु०), वेझ्कटेश्वर प्रेस, बंबई, 
भर 

६६ 


5१४ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


विश्वनाथ कबविराज : साहित्य-दर्पषण (६ अनु ०) [सं० शालिआ्रम शास्त्री] 
मृत्युज्षय औषधालय, लखनऊ, २२ 

विश्वनाथ द्विवेदी : तैल संग्रह (१३), कृष्ण औषधालय, पकरिया, पीली- 
भीत, ?३४ 

वि श्वनाथ पश्चानन ; न्‍्याय सिद्धान्त-मुक्तावली (१५ अनु०) वेड्डटेश्वर 
प्रेस, बंबई, $ १६०० 

विश्वनाथप्रसाद : मोती के दाने (१), हिंदी पुस्तक भमण्डार, लहरियासराय, 
9 ३४' 

विश्वनाथप्रसाद मिश्र, एम० ए० ; हिन्दी नाख्य-साहित्य का विकास 
(१६ ), सीताराम प्रेंस, बनारस, ३० 

, सें० ; भूषण-प्रन्थावली (सटीक) (१८), साहित्य-सेवक कार्या- 
लय, बनारस, ३१ 

७ 7० :प्कर-पद्चामत (“हिम्मत बह्मादुर-विरदावली? , पद्माभरण?, 
“जगाद्वि नोदः, 'प्रबोध-पचासा' , गंगालहरी?) रामरक्ष 

पुस्तक भवन, बनारस, ३५ 

५५ ; बिहारी की वाग्विभूति (१८), द्वारकादास, बनारस, ३६ 
विश्वनाथ राय, एम० ए०, एल-एल० बी० : सिश्र की स्वाधीनता 
का इतिहास (८), चौधरी ऐश्ड संस, बनारस, .! ३६ 

७... : चीन का करान्तिकारी राष्ट्र निर्माता--डा० सनयातसेन 
(७), विद्यामास्कर बुकडिपो, बनारस, ?३६ 

विश्वनाथ विद्यालड्ञार : बाल सत्याथप्रकाश (१७ बा०), राजपाल, 
सरस्वती आश्रम, लाहौर, १३० 

विश्वनाथ शास्त्री ; विश्व पर हिन्दुत्व का प्रभाव (८), अखिल भारतीय 
हिन्दू महासभा, कलकत्ता, ४० 

विश्वनाथ सिह : आनन्द रघुनन्दन (४ प्रा०), लाइट प्रेस, बनारस, ७१ 
पविश्वनाथसिह शर्मा: कसौटी (२), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, कलकत्ता, 
द ., २६ 
 वेदना (२) शन्रुप्नप्रसाद, कलकत्ता, १२७० 


लेखक-सूची ६१५: 
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विश्वम्मरनाथ जिज्ञा : रूस में युगान्तर (८), श्रीराम बेरी, कलकत्ता, ?२३ 
ग : तुर्क तरुणी (२) शिवरामदास गुप्त, बनारस, ”श्प्‌ 
विश्वम्भरनाथ शर्मा, 'कौशिक' ; भीष्म (४', प्रकाश पुस्तकालय, कान- 
पुर, श्८् 

हा : रूस का राहु (७), प्रताप आफ़िस, कानपुर, १६ 

,.... : गल्प-मंदिर (३। बीसवीं सदी पुस्तकमाला आफ़रिस, 
कानपुर, १६ 

: ससार की असम्य जातियों की ख्तल्रियाँ (६) प्रकाश पुस्त- 
कालय कानपुर, २४ £ 

: चित्रशाला (३), गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ, 


हि 
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हु मिखारिणी (३) : ». रह ! 

का कनल्लोल (२), बीसवीं सदी प्रेस, मिर्जापुर )झ्र्रे 

री : पेरिस की नतंकी (३), साहित्य मवन लिमि०, इलाहाबाद, 
१७२ 

विश्वम्भर सहाय, “व्याकुल! ६ बुद्धदेव (४), लीडर प्रेस, श्लाहाबाद, 
है 0 

विश्वरूप' स्वामी : पदावली (१), लाइट प्रेस, बनारस ब् रै 


विश्वेश्वरदत्त, पणशिडित : तुलसीदास-चरित प्रकाश (१८), अनारसी-... 
777 प्रसाद, बनारस, ७७ 

विश्वेश्वरद्त्त शर्मा : मानस-प्रबोध (१८), इस्डियन प्रेस, इलाहाबाद,” १७ 
विश्वेश्वरदयाल पाठक : बुनाई-विजशञान (१२) साहित्य-निकेतन, दारा- 
द गंज, इलाहाबाद, ?४० 
विश्वेश्वरदयाल, मुंशी : प्रेमोद्रेक (१), भारत जीवन प्रेंस, बनारस, ६१ 
विश्वेश्वरदयाल वैद्य : भारतीय रसायनशासत्र (१३) लेखक, बरालोकपुर, 
इटावा, *इष्ट 


६१६ .... हिंदी पुस्तक-साहित्य हि 


विश्वेश्वरदयाल वैद्य : यूनानी शब्दकोष (१३) लेखक, बरालोक, 
इटावा, ३६ 

विश्वेश्वरनाथ रेठ, महामहोपाध्याय ; क्षत्रप वंश का इतिहास (८), 
इगण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, “१६ 

हे : भारत के प्राचीन राजवंश, भाग १-३, (८), नाथूराम 
प्रेमी, बंबई १२६ 

». : राजा भोज (७), हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू०पी०, इलाहा- 


बाद, ३२ 

»... : राठोड़ों का इतिहास (८), आर्कियालोंजिकल डिपाटमेंट, 
ह जोधपुर, २४ 

४». 5 मारवाढ़ का इतिहास (८), शा ७... “औद 


'विश्वेश्वरप्रसाद, सं० : रसिक मुकुन्द (१६) सम्पादक, पटना, ०६ 
विश्वेश्वरप्रसाद वर्मा : वीरेन्द्रकुमार बा चाँदी का तिलिस्म, मांग १-४, 

(२), हितचितक प्रेस, बनारस, ०७ 
विश्वेश्वरबख्शपाल वर्मा : अज्ञादश (१), मारत जीवन प्रेस, बनारत, 


ह 
६४ 
विश्वेश्वरानन्द्‌ स्वामी: ..रामायण-समालोचना (२०), वैद्यनाथ गुप्त, 
मिर्ज़ापुर, '०५ 


| विष्णु ! | : विष्णु-संह्िता (१७ अनु ०), नटवर चक्रवर्ती, कलकत्ता, १०७ 
विष्णुकान्त शास्त्री ; निबंधभालादश (५ अनु०) (अनु०--गंगाप्रसाद 
अभिद्दोत्री), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 5£ 

विष्णुकृष्ण शास्त्री चिपलूणकर : इतिहास (४ अनु०) (अनु०--गंगा- 
प्रसाद अ्ग्रिहोत्री), हिंदी साहित्य-सम्मेलन, 


इलाहाबाद, २५ 
“विष्णुकुमारी देवी : पदमुक्तावली (१), रामनाथ घोष, कलकत्ता, ?८१ 
विष्णुगोविन्द शिर्वादिकर : कर्णपर्व (४), लेखक, ब्यग्रोला, १७६ 


“विष्णुदत्त, पंडित : शारीरक भाषा (१३), पंजाब इकोनामिकल प्रेस, 
लाहोर, /६७ 


लेखक-सूची ६१७ 


विष्णुदत्त शुक्ल : पत्रकार कला (१२), शुक्न-सदन-बारा, उन्नाव, ३० 
४». $ जापान की बातें (६), नवयुग प्रकाशन-मंदिर, पटना, 


& 2 

,»... $ संभा-विज्ञान (११), साहित्य प्रकाशन, मंदिर, बाबूलाल 

है लेन, कलकत्ता, ४१ 
»... 5 प्रफ़-रीडिंग (१२), लेखक, शुक्ल प्रेस, बाबूलाल लेन, 
कलकत्ता, ४१ 


विध्णुदास : रक्मिणी-मद्जल (६), ज्वाला प्रकाश प्रेस, मेरठ, . ७५ 
विष्णुदास स्वामी (नानकपंथान्तर्गत गहिर-गंभीर संप्रदाय के) : द्वादश 
ग्रंथ (१७), वेड्डटेश्वर प्रेस, बंबई, ६४ 

».... : गहिर-गंभीर सुखसागर गंथ (१७) ६ जो मिड 
विष्णु दिगंबर पालुस्कर : मृदज्ञ और तब्ला-वादनपद्धति (११), गंधर्व 
मद्दाविद्यालय, लाहौर, ०३ 


».... : राग भैरव (११), लेखक, बंबई, ११३ द्वि० 
».. ४ राग मालकोस (११) ,, » १४ द्वि० 
रे : सतार की पुस्तक (११) ,, 7१७ 
»... : सन्लीततत्व दशक (११), लेखक, पंचत्रटी, नासिक, ?र८ 
५» 5 सज्जीत बालबोध (श्श्बा०्) ,, »+ » टर१ 
विष्णु शर्मा : पद्मतन्त्र (६ अनु०), वेझ्ूटेश्वर प्रेस, बंबई, ८ 


,... * राजनीति (३ अनु०) (अनु ०--लल्लूजी लाल), लाइट 
प्रेस, बनारस, ६७ 

मु : राजनीतीय पद्चोपाख्यान (३ अनु०), सखाराम मिक्षेत 

क्‍ प्रेस, बंबई, ७६ 

»... ; » (३ अ्रनु०) दत्यलाल सीलका प्रेस, कलकत्ता, ८० 
विह्ारीलाल : नखशिख (१ प्रा०), कैला# प्रेस, कानपुर, हर 
कि : सतसई (१ प्रा०), नवल्किशोर प्रंस, लखनऊ, ८र तुृ० 

ञ : , (१ प्रा०) (टीका०-हरिप्रताद) भारत जीवन प्रेस, 
बनारस, ६३ 


६१८ हिंदी पुस्तक-साहित्य 


विह्रीलाल ; सतसई (१ प्रा०) सुपरिटेडेन्ट, गवनमेंट प्रिटिंग, तूड़िया 
कलकत्ता, ६६ 

५. ४ » (२ प्रा०) (टीका#--लाल कवि) छोटेलाल 
लद्दधभीचंद, लखनऊ ०६ 

»... : बिहारी बोधिनी (१ प्रा०) (टीका> मगवानदीन), 
साहित्य-सेवा प्रेस, बुलानाला, बनारस, २१ 

,,.. ; सतसई (१ प्रा०) काशीनाथ शर्मा, चॉदपुर, बिजनौर, 

हे रभू 

हर : बिहारी-रक़्ाकर (१ प्रा०) (टीका०-जगन्नाथदास रक्ाकर) 
गंगा पुस्तकमाला कर्यालय, लखनऊ, २६ 

मा : बिहारी की सतसई (१५ प्रा०), (टीका०--प्मसिंह शर्मा) 
काव्यकुटीर, दिल्ली, '२६ 

विह्दरीलाल भट्ट : साहित्य-सागर (६), बिजावर नरेश, १३७ 
विहारीलाल भागवतप्रसाद आचार्य : अलझ्लारादश (६), (गुजराती और 
हिंदी), मगनलाल बीकम भाई, सूरत, !६७ 

वीरबल : बलबीर-पचासा (१ प्रा०) [सं० रामकृष्ण वर्मा] भारत जीवन 
.. प्रेस, बनारस, !०७ 

वीर विक्रमदेव : गज़शास्त्र (१३), लेखक, रायपुर, १०६ 
वीरेश्वर सिंह : अंगुली का घाव (३), रणजीतसिंह, बनारस, १३६ 
बुलनर, ए्‌० सी० $ प्राकृत-प्रवेशिका (१० अनु०) (अनु० -- डा० बना- 
रसीदास जैन) पंजाब विश्वविद्यालय, लाहौर, ३६ 

बृन्द कवि ; वृन्द-सतसई (१७ प्रा०) खडगविलास प्रेस, बॉकोपुर, &० 
गा बृन्दविनोद-सतसई (१७ प्रा०), भारत जीवन प्रस 
काशी, ६१ 

५... : बृन्द-सतसई (१७ प्रा०), वेझ्ुटेश्वर प्रेस, बंबई, . ६७ 

>.... : सतसई (१७ प्रा०), शिवदुलारे बाजपेयी, कल्याण, ?२४ 

५»... ३५ (सटीक) (१७ प्रा०), , दास ब्दस, लाहौर, “२४ 
: ५ (१७ प्रा०), मेइरचंद लक्ष्मणदास, लाहौर, २६ 


> लेखक-सूची ' 8१६. 


बून्द कवि : भाव-पदञ्चासिका (१ प्रा०), किशनलाल श्रीधर, बंबई, &२ 
बृन्दाप्रसाद, शुक्ल : वायुयान (१४ बा०), राजपूत एऐगलो ओ्जोरिएंटल 

प्रेस, आगरा, १६. 
वुन्दाबन, सं० ; नारीभूषण (१६ बा०), पंजाब इकोनामिकल्ल प्रेस, . 


लाहौर, १६७ 

»... : बृन्दाबन-विलास (१ प्रा०), जैन हितैधी कार्यालय; बंबई, . 

६ ५६ अम 

बुन्दाबनदास : अहंतपाशा केबली (७ प्रा०), [सं० नाथूराम प्रेमी], 
कक जैनग्रंथ-रक्नाकर कार्यालय, बंबई 


बुन्दाबन भद्गाचायं : सारनाथ का इतिहास (८), लेखक, बनारस, 'श२ 
बुन्दाबनलाल वर्मा बी० ए०, एल-एल० बी० ; सेनापति उदाल (४), 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ०६ 


०»... + लगन (२), अ्रयोध्याप्रसाद शर्मा, कोसी, "८ 
); : गढ़कुण्डार (२), गंगा फ़ाइन आर्ट प्रेस, लखनऊ, १३० 
५». : कोतवाल को करामात (२) का ५. 'शइ१ 
99 : प्रेम की भेंट (२) १) 399. रे 
बे : कुण्डलीचक्र (२) हे ४5. २२ 
न : विराटा की प्मिनी (२) ग ».. रे६ 
99 : सज्ञम (९) 99 59 )३& 
3. : प्रत्यागठ' २), अयोध्याप्रसाद शर्मा, भॉँसी, १३६ 
५»... : धीरे-घीरे (४), गंगाफाइन आट झ्स लखनऊ, ३६. 
वृन्दाबनबिहारी : मधुच्नन (२), मानिकचंद जेन, आरा ३४ 
वृन्दाबनबिह्दारी तिंह : दो नक़ाबपोश, भाग १-४, (२), लेखक, सेदपुर 
ग़ाज़ीपुर 
बुन्दाबन सह्काय ; बलदेवप्रसाद मिश्र (१८०), नागरी प्रचारिणी सभा; 
आरा 


'वेकुटेशनारायण तिवारी : हिन्दी बनाम उदूं (१०), इंडियन प्रेस, 
इलाहाबाद, ३६ 


'वेक्कुटेशनारायण तिवारी ; राजनीति-प्रवेशिका (१५ . बा०), अभ्युदय 
प्रेस, इलाहाबाद १७ 

».... $ विराम-संकेत (१०) साहित्य मन्दिर, लखनऊ, ३२ 

»... : चार चरितावली (८ बा०), लीडर प्रेस, इलाहाबाद'र४ 

का : रणमत्त संसार (६) इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ४७ 
वेशीमाधव शअ्रग्निहोत्री ; बृन्दाबन-आमोद (१), राजा महेवा, खीरी, ६२ 
वेणीमाधव त्रिपाठी : मसि-सागर (१२), लक्ष्मी वेक्कठेश्वर प्रेस, बंबई, 
.. १६७ 
'बेणीमाघवदास : मूल गोसाई चरित (१ड़ प्रा०), गीताप्रेस, गोरखपुर, 
१ ३४ 

वेदव्यास लाला, एम० ए० : संस्कृत साहित्य का इतिहास (२०), 
लालजीदास, लाहौर, *२७ 

»... : हिन्दी नाट्य कला (६), साहित्य भवन, लाहौर, “३७ 
वेल्स, एच० जी० : संसार का संक्षिप्त इतिहास (८ अनु०), इंडियन 
* प्रेस, इलाहाबाद, ':५ 

वैद्यनाथ शर्मा : गोपी विरह-छुंदावली (१) माताबदल गुप्त, इलाहाबाद, 
है 

व्यथितद्ृदय', सं० : बौद्ध कहानियाँ (२०), केदारनाथ गुप्त, इलाहाबाद, 
हि ३ धु 

9»... : जीव जस्तुओं की कद्दानियाँ (१४ बा०) साहित्य-निकेतन, 
दारागंज, इलाहाबाद, ३६ 

१) + रामू-रयासू (३ बा०) 99 ४. २६ 

».. 5 तीरगुलेली (३बा०) ,, बे, “अमर 

“5... : हिन्दी काव्य की कलामयी तारिकाएँ (१६), प्रमोद पुस्तक- 
माला, कटरा, इलाहाबाद “३६ 

»... : नेताओं का बचपन (८ बा०), वैजनाथ केडिया, बनारस, 


) 
३६ 


लखक-सूचा ह ६२१" 


“्यथित द्वृद्य” : सवारियों की कहानियाँ (३ बा०) भार्गव भूषण प्रेस, 
बनारस, ४० 

५ : पुण्यफल, (४) बालशिक्षा समिति, बांकीपुर, १३७ 
देवी भागवत (१७ अनु ०)(अनु ०--ज्वालाप्रसादशर्मा) 
वेक्डूटश्वर प्रेस, बचई, २० 
9. : आन्दाम्बुनिधि (१७ अनु०, (भागवत पद्म में). 
(अन ०--महाराजा रघुराजसिह), अनुवादक, 
बनारस, ८८. 

आनन्दसिन्धु (१७ अनु०) (भागवत) (अनु ० --मुंशी 
हरनारायण), कोहेनूर प्रेस, लाहौर, '€८ 

बे : भागवत भाषा--एकादश स्कध (१७ अनु०) 
(अनु ०-- चतुरदास), कायजी भीमजी, बंबई, ?७७- 
».. + भागवत (१७ अनु०)(पद्मानुवाद) अनु ०--- जयसुख), . 
अनुवादक, मुरादाबाद, ७ब्य. 

.» “टीका सहित (१७ अनु० ), वेड्डटेश्वर प्रेस, 

बंबई, ? 

कि : शुकसागर (भागवत) (१७ अनु०) ,, ,, ६ 
भागवत (१७ अनु०)(अनु ०--नित्यस्वरूप ब्रह्मचारी/, 
सुखी प्रेस, मथुरा, ?६६ 

: शुकोक्ति सुधासागर (भागवत?) (१७ अनु»). 
(अनु ०---रूपनारायण पाण्डेय), निर्ण॑यसागर प्रेस, बंबई,? ०६ . 

2. * भागवत (१७ अनु०), बंगवासी प्रेस, कलकत्ता, ?१० 
का : भक्तचिन्तामणि (भागवत से) ' १७ अनु ०) हरिप्रकाश 
प्रेस, बनारस, “८५ 

».. ;+ झुक्मियणी-मदड्नलल (भागवत से) (१७ अनु०) लखनऊ. 
प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ, ६५. 

9. + पशञ्चगीत (भागवत से) (१७ अनु०) (अनु०-- 
कन्हेयालाल पोद्दार), अनुवादक, बंबई, ०६ 


5 
ञ 


जि 
हि 
क्षय 


कफ 


“व्यास : पुरखननाख्यान भागवत से) (१७ अनु०) (अनु० --नारायण 
शास्त्री ) लक्ष्मी वेझ्लटेश्वर प्रेस, कल्याण, ६५ 

: भक्ति-रल्ञावली (भागवत से) (१७ अनु०), पाणिनि 
आफ़िस, इलाहाबाद, १४ रिषप्रिंट 

लिज्ञपुराण (१७ अनु०) (अनु०--दुर्गाप्रखाद शर्मा), 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, *झ६ रिप्रिंट 

: माकंडेश्य पुराण (१७ अनु०) (अनु०--कन्हैयालाल 
शर्मा), वेड्डटेश्वर प्रेस, बंबई, '०२ 


हट 


हि है. (१७ अनु०),. बंगवासी प्रेस, कलकत्ता, 
| ण्ष 
स् : विष्णुपुराण (१७ अनु ०), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ 
कह 


विष्णु पुराण (पद्यानुवाद) (१७ श्रनु ०) (अनु ०--मिखारी 
दास), नवल किशोर, प्रेस, लखनऊ, ६४ 

: , (१७ अनु>) बंगवासी फ़म, कलकत्ता, १६०० 
बाराह, लिज्ज तथा विधणुपुराण, (१७ अनु०) नवलकिशोर 


प्रेस, लखनऊ, ८३ 

.»... £ दरिवंश--भाषा (१७ अनु०), लक्षंमी वेक्कटेश्वर प्रेस, 
कल्याण, ६७? 

3... : हरिवंश पुराण--भाषा (१७ अनु ० ), पन्नालाल बाकलीवाल, 
कलकत्ता, १७ 

9... * प्म पुराण (१७ अनु०) नवलकिशोर श्रेस, लखनऊ 
8३ 

जे * गरुड़ पुराण--भाषा (१७ अनु०), श्रीधर शिवलाल 
बम्बई, १४ 

न : वामन पुराण--भाषा (१७ अनु०), वेह्कुटेश्वर प्रेस 
बम्बई, ०४ 


कक : आदि पुराण (१७ अनु०) 99... 99 ग्ब्ध 


च्याख 


29 
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: भविष्य पुराश--भाषा (अनु०--दुर्गाप्रसाद शर्मा), 
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ?८२ 

: प्रशानन्दाणंव ('शिवपुराण ), (१७ अनु०) (शनु०-- 
शिवसिंह सेंगर), अनुवादक, बनारस, ?७८ 


- इयास कृष्णद्वैपायन : महामारत-दर्पण भाग १-४, (१७ अनु ०) (अनु ०-- 


39 


4) 


37 


हर । 


97 


2३ 


गोकुलनाथ आदि) नवलकिशोर प्र स, लखनऊ, ८३ द्वि ० 


: » (१७ अनु०) (अ्रनुः--कालीचरण ), नवलकिशोर 

प्रेस, लखनऊ, ८६ 

: महाभारत (अश्रनु०--महावीरप्रसाद द्विवेदी), इश्डियन 
प्रेस, इलाहाबाद, १० 

; हिन्दी महामारत (१७ अ्रनु०) (अनु०--चतुर्वेदी 
द्वारकाप्रसाद शर्मा), रामनारायणलाल, इलाहाबाद, ३० 

: वीर-विलास (मद्दामा रत, द्रोण पर्व) (१७ अनु ०) (अनु ०--- 
“दर्ता कबि) गौरीशंकर रा, एम० ए०, लाहौर, ?३१ 
: भगवद्‌गीता (टीका०--बाकेतिहारी ) भोलानाथ अभ्निहोत्री, 
चौक, इलाहाबाद, ?६७ 

: ५ (१७ अनु०) (शांकर, श्रानंदगिरि तथा श्र॒व स्वामी 
भाष्य सहित) भ्रुवनचंद्र बतलक, कलकत्ता, ७० द्वि ० 

४ ४“ शइ्वरमत प्रकाश (१७ अनु०) (अनु०-- 
रामावतार श्रोक्का) शिवप्रसाद, कालिजियट स्कूल, 

पटना, १० ! 

5 गीतार्थ-चन्द्रिका (१७ अनु०) (टीका०---दयानन्द 
ढ सरस्वती) मारत-सिंडिकेट, बनारस, ?२७ 


व्यास सं० : ऋग्वेद भाष्य (१७ अनु०) (भाष्य०--दयानन्द सरस्वती) 


हए 


वैदिक प्रेस, अजमेर, ११६०० 
: ऋग्वेद संहिता (१७ अनु०) (अनु०--शिवनाथ), 
अनुवादक, मुलतान छावनी, ११ 
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हक 


ऋग्वेद भाष्य (१७ अनु०) [स> रशिवशद्भर शर्मा] 
ग्रायंमएडल, अजमेर, २४ 

: ऋग्वेद संहिता (१७ अ्रनु०) [सं० जयदेव शर्मा), आर्य॑ 

साहित्य- मण्डल अजमेर, ?३० 

० हे (१७ ग्रनु०) (टीका०--माध्व तथा अन्य . 

प्राचीन) सं० डॉ० लक्ष्मणसरूप |, मोतीलाल 

बनारसीदास, संद मिद्ठा बाज़ार लाहौर, ४० 

; शुक्ल यजुबंद भाष्यम्‌ (१७ अनु ०) (भाष्य०--ज्वाला प्रसाद 
मिश्र), ज्वालाप्रकाश प्रेस, आगरा, ८६ 

: यजुबवेद भाषाभाष्य भाग १-४ (१७ अनु०), (माष्य०-- 

दयानन्द सरस्वती) वैदिक प्रेस, अजमेर, ?६० 

: वाजसनेयी शुक्ल यजुवेद संहिता (१७ अनु०) (भाष्य०--- 
ज्वालाप्रसाद मिश्र), वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, ०३ 

: यजुवेद संहिता-माषाभाष्य (१७ अनु०) [सं० जयदेव शर्मा 
विद्यालंकार], आये साहित्य-मएडल, अजमेर, ?३० 

; सामवेद भाष्य (१७ अनु०) (भाष्य०--ज्वालाप्रसाद ) 
सत्यप्रकाश प्रेस, आगरा, “६१ 

* » (१७ अनु०) (भाष्य०--तुलसीराम स्वामी) स्वामी 

ह प्रेस, मेरठ, !श्‌८ 

: सामवेद संहिता (१७ अनु०) [सं० रामस्वरूप शर्मा] 

संपादक, मुरादाबाद, ?०५ ९ 

०». (१७ अनु०) [सं० जयदेव शर्मा विद्यालंकार |, 

आये साहित्य-मं डल, अजमेर, २८ ' 

अथवबेद माष्यम्‌ (१७ अ्नु०) (भाष्य०--गिरिधारीलाल 

शास्त्री), भाष्यकार, फरुखाबाद, ०४ . 

: अथवंवेद संहिता--भाषाभाष्य. (१७ अनु०) [सं० 

जयदेव शर्मा विद्यालंकार), आये साहित्य-मंडल, 
अजमेर, २८ 


कफ 


कफ 


६. 


रक 
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व्यास, वेद--सं० : कठवल्ली उपनिषद्‌ (१७ अनु ०), (अनु ०--यमुनाशछूर 

पञ्नोली), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, !८३: 

7”... + 9४ (१७ अनु०), (अनु०--राजाराम), आर्ष 

.. गंथावली कार्यालय, लाहौर, १०६ 

७ ». $ केन उपनिषद्‌ (१७ अनु० 95 (अनु० --यम्रुनाशक्ूर 

पञ्मोली), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ८३ 

2. ४: 9 (१७ झनु०), (अनु०--राजाराम), आर्ष 

प्रंथावली कार्यालय, लाहौर, ?६६ 

7... 5 छांदोग्य उपनिषद्‌ (१७ अनु०), (अनु० --यमुनाशक्लर 

पश्चोली), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ?६५ 

की ; 97 मष्य (१७ अनु०), (भाष्य०---शिवशंकर 
शर्मा) वैदिक प्रेस, अजमेर, १०४ 

४”. ३. ४ (१७ अनु०), (अनु०--राजाराम), आएं 

प्रंथावली कार्यालय, लाहौर, १०७ 

» : ऐतरेय उपनिषद्‌ (१७ अनु ०), (अनु ० --भीमसेन शर्मा), 

सरस्वती प्रेस, इटावा, ?०१ द्विं० 

2! 9४5 (१७ अनु०), (अनु०--राजाराम), आर्ष 

अंयावली कार्यालय, लाहौर, ?०६ 

की 9 (१७ अनु०), एम० बी० महाजनी, बंबई, 

"१३ 

». + ईश उपनिषद्‌ (१७ अनु०), (अनु० “राजाराम) आपषे, 

ग्रंथावली, लाहौर, !६६ 

» (१७ अनु०), (अनु ०--यम्ुनाशकूर पञ्मोली), 

नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, १०५ तृ० 

: प्रश्न उपनिषद्‌ (१७ अनु०), ,, हे ४ 

2... 5 9 (१७ अनु०) (अनु०--राजाराम) आर्ष 

अंथावली कार्यालय लाहौर, *०६ 
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व्यास, वेद--सं० + मुश्डक ओर माण्ड्क्य उपनिषद्‌ (१७ अनु०) 

(अनु ०--राजाराम), आएं ग्रंथावली कार्यालय 

लाहौर, “०६ 

५». 9 (१७ अनु०), (अनु०--वमुनाशझर पद्मोली), 

नवलकिशोर प्रेत, लखनऊ, ६०, 

तैत्तरीय उपनिषद्‌ (१७ अनु ०), (अनु ०--भीमसेन शर्मा) 

" बलदेवप्रसाद, फैज्ञाबाद, :६५ 

४. $  #»$ (१७ अनु०) (अनु०--राजाराम), आपष॑ 
ग्रंथावली कार्यालय, लाहौर 

ज्यास वादरायण $ श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ (१७ अनु ०) (अनु० तुलसीराम 

स्वामी), स्वामी प्रं स, मेरठ, 'ध्८ 

हि : » (१७ अनु०) (अन ०--राजाराम), आधे गंथावल्ी 
कार्यालय, लाहौर 

3... ३ » (१७ अनु०) (अनु०--रामसस्‍्वरूप शर्मा) वह 

टेश्वर प्र स, बंबई, '१२ 

बृहदारण्यक उपनिषत्‌--शांकर भाष्य समेत (१७ अनु०) 

(अनु ०--पीतांबर पुरुषोत्तमजी) कसाकबंदर, १० 

» + » अनु०--शिवशंकर शर्मा) वैदिक प्रेस, अजमेर 

१२ 

; गोपालतापनी उपनिषद्‌ (१७ अनु ०), (अनु० कन्हेया- 

लाल), लच्धमीनारायण प्रेस, मुरादाबाद, !ध८ 

: रामतापनी उपनिषद्‌ (१७ अनु ०) (अनु०--शऔरीराम नारा- 
यणदास) छोटेलाल लद्चमीचंद, अयोध्या 

; कठ, ईशावास्य, फेन, सुर्डक तथा प्रश्नोपनिषत-- 

शांकर भाष्य सहित (१७ अनु०) गीता प्रेस, गोरख- 

पुर, ३४ 

का पुरुष सूक्त (१७ अनु०) वैदिक पुस्तक प्रचारक फंड 

मेरठ, ६६ 


9१ 


४) 


लेखक-सूची ... ६२५७ 


व्यास, वेद, सं० : इशाद्रष्ट उपनिषद्‌ (१७ अनु०), (अनु०- पीताम्बर 
शर्मा) निर्णय सागर प्रेस, बंबई, ७६ 

»... 5 म्रक्तिक उपनिषद्‌ (अनु०-हरिशंकर शर्मा), लक्धंमी 
बेड्टेश्वर प्रेस, कल्याण, &६ 

५»... देशोपनिषद्‌ भाषान्तर (१७ अनु ०), (अनु ०--अ्रच्युतानंद 
गिरि), विजयशंकर जी, भावनगर, 'व्य७ 

हि फ , अहसूत्र-वेदान्त प्रकाशिका (१७ अनु०), 
(अनु ०--अनन्तलाल टीकमलाल वैष्णव) 
दशरथलाल व्यास, पटना, १० 

५» (१७ अनु ०), (अनु० --मौलिकनाथ) वेड्डटेश्वर 
प्रेस, बंचई, १७ 2. 

»... : रुद्री (१७ अनु०) (अनु०--अलदेवप्रसाद मिश्र) 
संस्कृत पुस्तकालय, सदर दरवाज्ञा, मेरठ, ९५४ 

».. + » वेदान्त दर्शन (१७ अनु०) (अनु ०--रामस्वरूप), 

। अनुवादक, मुरादाबाद, ०६ रिप्रिंट 

[स, वाद्रायण : ,, वेदान्त दशन (१७ अनु०) (भाष्य०--दयानन्द्‌ 
सरस्वती), दिल्ली ३७ 

» -+अ्रथम अध्याय, (१७ अनु०) भाई गोविंद 
सावकार, पूना, ६५ 

की : »7शॉकरभाष्य (१७ अनु०), चोखानन्द जिज्ञातरु, 
डेरागाजी खाँ, /११ 

७»... $ 9 "““शॉंकरभाष्य (१७ अनु०) केशरी प्रेत, आगरा, 
झ३ 


म्। 
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व्यास, सं० ! : _अध्यात्मरामायण (१७ अनु०) (अनु०--उमादत्त), ' 





;९१०नक्कब->>अ >कपर भ-आ५०. ढल्‍ पथ 8... & 


नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, “८८५ 

१5 : 9 (१७ अनु०) (अनु० --बैजनाथ) 33. 99 १६५४ 
५». ! अध्यात्म रामायण (पद्यानुवाद), (१७ अनु ० ), (अनु ०--- 
गोकुलनाथ), लाइट प्रेस, बनारस, ७० 


श् 


ब्रजगोपाल भटनागर $ ग्रामीय अथैशासत्र (६), हिन्दुस्तानी एकेडेमी, 
यू० पी०, इलाहाबाद, ?३३ 
ब्रजजीवनदास गुजराती, सं० ; वल्लमविलास (१७), विक्टोरिया प्रेस, 


_ बनारस, ८६ 

ब्रजदास ; गोस्वामी जी महाराज नी बंसावली (१७), लेखक, बंबई:” 
| '६य 
ब्रजनन्दन सहाय : ब्रजविनोद (१), खडगविलास प्रेस, बाकीपुर, ?०१ 
»... * अद्भुत प्रायश्वित (२ लेखक, आरा, १०६ 


हि : अथंशासत्र (१५), नागरी प्रचारिणी सभा, आरा, ०६ 
है ; राजेन्द्र-मालती (२) सिद्धेश्वर्नाथ, बी० ए०, एल-एल० 
ली०, आरा, ०६ 

: पणिडित बलदेवप्रसाद मिश्र की जीवनी (१८), नागरी 
प्रचारिणी सभा, आरा, ?०७ 


: बाबू राधाकृष्णदास की जीवनी (१८) »+ # ०७ 


,,... 5: उद्धव (४), रामरणविजयसिंह, बॉकीपुर, 20६ 
है : राधाकान्त (२), इरिदास ऐल्ड कंपनी, कलकचा, १२ 
न ; अरणयबाला (२), राय रामदास, बनारस, १9५ 


: लाल चीन (२), नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, ?१६ 
: सौन्द योपासक (२), खज्ज विलास प्रेस, बाँकीपुर,  ?१६ 


99 हे 


१9 : ऊषाज्ञिनी (४) हा |] शफ्‌ 
ब्रजनाथ शर्मा धौचक : सर विलियम वेडरबन (७), लेखक, आगरा 
१७० 

ब्रजभूषणदास : वल्लमविलास, माग १-४ (१७), लेखक, बनारस, 
| 'श्द्य-० २ 
ब्रज भूषणप्रसाद ; खेल-चिलौना (१ बा०), इिंदी पुस्तक-एजेन्सी, 
कलकत्ता, २५ 


ब्रजमोहनलाल, सं० ४ बिदुषक (१६), हिमालय प्रेस, मुरादाबाद, २४ 


लेखक-सूची .' ६९६ 


बजरक्दास, बी० ए.०, एल-एल्‌० बी०, सं० : रहिमन-विलास (१८०), 
रामनारायणलाल, इलाहाबाद, ?३० 


* बादशाह हुमायूं (७), लेखक, बनारस 5३३ १ 
9 हिन्दा साहित्य का इतिहास (१६), ,, ३३ 
”». ४ डदू साहित्य का इतिहास (२०), लेखक, बनारस, ३४ 
० स० :; भारतेन्दु-ग्ंथावली, माग १-२ (१८) नागरी प्रचारियणी 
क्‍ समा, बनारस, ३४: 

».. + भारतेन्दु हरिश्चंद्र (१८) हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०, 
हे * इलाहाबाद, ?३५ 

»... : हिन्दी-नाट्यसाहित्य (१६ , हिन्दी साहित्य-कुदीर, 
बनारस, ३८ 

33 * खड़ीबोली हिन्दी साहित्य का इतिहास (१६), द्वारकादास 
बनारस, ४१ 


अजरत्न, पशिडित : सूरदास का जीवन-चरित्र (१८), साहिचलाल गनेशी- 
लाल, मुरादाबाद, १०३ 

ब्रजराज तथा “वियोगी हरि, सं० ; मीरा, सहजो, दयाबाई का पद्यसंग्रह 
(१८), साहित्य-मवन लिमि० इलाहाबाद, '२२ 


अजलाल, डा० : शस्त्र चिकित्सा (१३), रघुनाथ प्रसाद, लाहौर, ८७ 
ब्रजवल्लभ मिश्र ; पदार्थ संख्या कोष (१०), वल्नभ प्रेस अलीगढ़, “११ 
ब्रजवासीदास : ब्रजबिलास (१ प्रा०), ज्ञानसागर प्रेंस, बंबई, १६६ द्वि० 
9. : 9 . (१ प्रा०), शिवनारायुण, आगरा, ६६ 

हे (१ प्रा०) जदुनाथदत्त, कन्नकत्ता, 'द्० 

». + 9. (१ प्रा०) डायमंड जुबिली प्रेस, कानपुर,/६६ 


च्ड 
च्् 


2... (१ प्रा०) अरुणोदय प्रेस, कलकता, ०१ 
ग्रोवधन विलास (१ प्रा०), नवल्लकिशोर प्रेस, लखनऊ 
षिप 

ब्रजबिहारी लाल : सन्नीत-सुधा (१), लेखक, बनारस, ११६०७ 


0 दएछ चूब अप वा अदप बढ 5 श न 


ब्रजेशबह्ादुर : जन्तु-जगत (१४), हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०, 
इलाहाबाद, ३० 
ब्रजेश्वर वर्मा, एम० ए.० : हिंदी के वैष्णव कवि (१६), इंडियन प्रेस, 


इलाहाबाद, ४ २ 


श 

शकुन्तला परांजपे और राजेन्द्र नागर ; प्रतिस्पर्धा (४ अनु०); वाई० 
जोशी, लखनऊ, ?३७ 
शकुन्तला श्रीवास्तव ; रजकण' (१), पटना पब्लिशर्स, पटना, ३६ . 
शद्भर : उषा-चरित्र (१), पं० सतीदीन सीताराम, कानपुर, १०४ 
श्र आचाये : आत्मबोध तथा तत्त्ववोध (१७ अनु०), जावजी 
दादाजी, बंचई, ८४! 

»... : आत्मबोध (१७ अनु०) (अनु०--माधवानंद), निर्ण॑य- 

हे सागर प्रेस, बंबई, ८४ 

ध ; तत्वन्नोेध (१७ अनु०) 4५ ४ आई 

का : मोह-मुदूगर (१७ अनु०) (अनु०--शिवप्रसाद सितारे- 
हिंद), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ८७ 

». : अपरोज्षानुभूति (१७ अनु०), वेझटेश्वर प्रेंस, बंबई, ६२ 

५... : पश्नोत्ती (१७ अनु०), (अनु०--गौरीशक्र शर्मा), 
लक्ष्मी वेड्डुटेश्वर प्रेस, कल्याण, ?६५ 

; शआ्रार्य चरपटमंजरिका (१७ अनु०) (अनु०-«-तुलसीराम 
| स्वामी), स्वामी प्रेस, मेरठ, ?६६ 
न : मणिरत्ञमाला (१७ अनु ०), (अनु०--दरिशंकर शार्त्री), 
संस्क्ृत पुस्तकालय, हरिद्वार, ६६ 

»...._ : महावाक्य विवरण (१७ अनु०), (अनु ०--रामकृष्णानंद 
गिरि), वेझ्डुटेश्वर प्रेस, बंबई, ०३ 

»... : सोंदर्य-लइरी (१७ अनु ०), गौरीशंकर पाण्डेय, रीवा, ?१० 
|». ४बताक (१७ अनु०), नवलकिशोर प्रेंई, लखनऊ, ?र२८ 
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शह्ढर दत्तात्रेय देव : उपनिषदों की कथाएँ. (१७ बा०) सस्ता साहित्य' 
मंडल, नई दिल्ली, '३६ ! 

शझ्जरद्याल : महेन्द्रकुमार वा मदनमञ्जरी (२), रामलाल वर्मा, बनारस, 
हु ०्ष्य द्वि० 
राक्लरदयाल्ु श्रीवास्तव : रूस की क्रान्ति (८), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 
- हर 
गज्कूरदयात्रु मिश्र ; वल्लमाचार्य सम्प्रदायाष्टमम्‌ (१७), वेड्डटेश्वर प्रेस, 
बंबई, १०३ 

|क्रप्रसाद मिश्र : सुलक्षणा (३), ऐँग्लो ओरिएंटल प्रेत, आगरा, '१८ 
शड्भर बापूजी तालपड़े ; मन और उसका बल (१७), विश्वानन्द स्वामी, 
है है बंबई, 298 

[छ्ूर॑ रघुनाथ मल्कापुरकर : हिंदी-मराठी शिक्षक (१०), प्रकाश 
पुस्तकालय, कानपुर, ?३३ 

|क्लरराव जोशी : वर्षा और वनस्पति (१२), विज्ञान परिषद्‌, इलाहा- 
बाद, १२४ 

५»... : रोम साम्राज्य (८), शानमंडल कार्यालय, बनारस, “२१. 

४ $ तरकारी की खेती (१२), मध्यमारत हिंदी साहित्य समिति, 
इंदौर, १२८ 

2»... + कलम पैवन्द (१२), विज्ञान परिषद्‌, इलाहाबाद, ?४० 

हर : उद्यान (१०), गज्ञा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ, २४ 

श +£ आम-संस्था (६), मध्यमारत हिन्दी साहित्य समिति, 

: इन्दौर, ?२४ 

इडरलाल गुप्त : क्यरोग (१३), हिन्दी मन्दिर, इलाहाबाद, ३३ 
क्रलाल मगनलाल : गुजराती-हिन्दी टीचर (१०) पी० सी० द्वादश* 
श्रेणी, अलीगढ़, [३७ १] 

क्लुरसहाय सक्सेना ; औधोगिक तथा व्यापारिक भूगोल (६) हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी, यू० पी०, इलाहाबाद, ३३ 


'शुक्रुरसहाय सक्सेना 8 भारतीय सहकारिता आन्दोलन (६) एम० एस० 
सक्सेना, बरेली कॉलिज, बरेली, १३५ 
५... : प्रारम्मिक अर्थशास्त्र (१५), श्रीराम मेहरा, आगरा, ?४, 
,,. : गाँवों की समस्या (६) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहा! 

बाद, 
'शुद्धरानन्द सरस्वती ; आत्मपुराण (१७ अनु ०), इरिप्रसाद भागीरथ जी 
बम्बई, ८५ द्वि 
92. + ; (१७ अनु०) (अनु०--चिद्घनानन्द गिरि) वेहुरे 
श्वर प्रेस, बम्बई, ६५ 


हा विज्ञान नाटक (४ अनु ०), शिवलाल, ग्रुरादाबाद, 
ज ; आत्मरमायण (१७ अनु०), लक्ष्मीनारायण प्रेर 
मुरादाबाद, ६ 


9... + 9 दीपिका (१७ शअ्रनु०), कुन्दनलाल बलभ 
फ प्रसाद त्रिपाठी, कानपुर, ?० 
॥ $ » (१७ अनु०) [सं० चेतराम स्वामी ते 
चूड़ामणि मास्टर |, सम्पादक, श्रम्बाला, १ 
'शचीन्द्रनाथ सान्याल : बन्दी जीवन (८ अनु० भाग १-२,) जितेन्द्रना 
सान्याल, इलाहाबाद, : 
»  $ वंशानुक्रम विज्ञान (१४) इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, [?३६ 
शुम्भुदयाल : अमसी व लावनी ख्यालात तुर्रा (१), गज्जाविषषु 
श्रीकृष्णदास, बम्बई, कद 
:शम्मुदयाल मिश्र : जीवन-विज्ञान (१४), विजय प्रेस, इलाहाबाद, ३३ 
शम्भुदयाल सक्सेना : उत्सर्ग (१), रमेशचन्द्र वर्मा, फर खाबाद, ३१ 
»... * बहूरानी (२), रामकली देवी, इलाहाबाद, १३० 
: बन्दनवार (३), रमेशचन्द्र वर्मा, फरुखाबाद, . १३२ 
: अमरलता (१), नवयुग गन्थकुटीर, फर्ेखाबाद, ३३ 
: चित्रपट (३), भारत पब्लिशर्स लिमि०, पटना, ३३ 
: भिखारिन (१), रमेश चन्द्र वर्मा, फरुक्षाबाद,. ३४, 
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3+भुरयाल सक्सेना : सुनहरी कहानियाँ (इबा०), नवयुग ग्रन्थकुटीर 


बीकानेर, :३७ 

».. : रणबॉकुरा राजकुमार (४ बा०), लेखक, बीकानेर, ?३७ 
शत राजकुमारों की कहानियाँ (३ बा०) ,, ,,. !३७ 
».. : पालना (१ बा०), बालमन्दिर, बीकानेर १३८ ! 
5... 5 सिकन्द्र (७ बा०) नवयुग ग्रन्थकुटीर, बीकानेर ?३८ 
१9 * गड्धाजली (४) पा १४१ ! 
हु नीहारिका (१) हर हा १ श 
है रैनबसेरा (१) , , ४११ 
शम्भुदास महन्त ; सार-दशन (१८), वेझ्डटेश्वर प्रेस, बम्बई ११ ७ 
9? : कन्ीर-सिद्धान्त बोधिनो (१८), गोविन्द्राम दुल्लमराम, 

बम्बई 


शम्भुनाथ : कलि विजय (१), सैयद मुहम्मद सादिक्क, सोतापुर, ७६ 

शस्युनाथ राजा, सतारा : नखशिख (१), नारायण प्रेस, मुजफऋरपुर, 

; ६३ 

४2. 7 9 (१), [सं० जगन्नाथदास, बी० ए०], लहरी प्रेस 

बनारस, ६३ 

शम्भुनाथ शुक्ष, बी० ए० : गुब्बारे में पाँच सप्ताह (१४ बा०) इण्डियन 

प्रेस, इलाहाबाद, !इ८ 

शम्भुराय ; रुक्मिणी मज्ञल (५), दुर्गेश प्रेस, दिल्ली १७० 

शम्भुतिह, महाराजा ; ज्योतिष कल्पद्र म (सटीक) (१४) वेझ्नटेश्वर प्रेस 
बम्बई 





शरचन्द्र चट्टोपाध्याय धवरिनिहीन (९,अनु०), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी 
2 कि चना कलकत्ता, ?२३ 


० 6 
१) “विजया (२ अनु०), गज्जञा पुश्ठक्माला कार्यातय, लखनऊ 
१२३ 
१? णीता (श्र )| रेणिडियन प्रेस, इलाहाबाद, २५ 
४. ५“श्रीकान्त 2 अनु०), भाग १-३ ,, ,, ५५ 


शख्चन्द्र चद्टोपाध्याय शंंरिडित जी ए2अ्ैन ०) इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 


#् ल्‍ हैं २४ 

५. ४“बढ़ी दीदी (२अनु०) ५. »$ . *' श्यू 
आओ जयमाला (२ अनु०), हिन्दी पुस्तक भण्डार, लहरिया 
सराय २६ 





38 283 “माली दीदी (# अनु०), इस्डियन प्रेस, इलाहाबाद? २६ 

9». ५) नवविधान (9०अनु०) हा मा १२७ 

». [/“अरक्षणीया (२ अनु०) ५»... ४. १२७ 
5»... देहाती समाज (२ अनु०) 9. »$.. २७ 

». ३ लिनदेन (२अनु०) 9... 393. ३० 

१) ९३/थ्हृदाइ (२ अनु०) १) 99 "३२ 

१) शऊेल्लैटकारा (२.अनु ०) 99 १$ १३२ 

9) २)टेंवदास (२*अनु ०), शझ्भरसिंह, बनारस, १७१ 

» ._#* शुभदा (२.अनु०), पुस्तक मंदिर, १७७, हरिसन रोड 
कलकत्ता, १४० 

मर ९)/शेष ग्रश्न ( रअनु० ) नाथूराम प्रमी, बंबई १४१ 
शहज़ादसिंह : विश्वामित्र (१), नरसिंह, लखनऊ २४ 
शा, जॉज बर्नाड ; सृष्टि का आरम्म (४ अनु०), सरस्वती प्रेंस, बनारस 
३६ 


»... ; समाजवाद-पुजीवाद (१५ अनु०), सस्ता साहित्य मंडल, 

नई दिल्ली, ४० 

शाण्डिल्य : भक्तिद्शन (“भक्तियूत्र! सटीक), (१७ अनु ०), भारतधर्म 
का महामंडल कार्यालय, बनारस, '€ृ८ 

9१. $ ३१9 (भक्तिसूत्र! सटीक), (१७ अनु०), (टीका०-- 

| रामस्वरूप शर्मा) सनातनधमे प्रेस, मुरादाबाद, १२ 
शन्ताराम मोरेश्वर चित्रे : मधुमक्खी-पालन (१२), अखिल भारतीय 
ग्रामोद्योग संघ, वारघा, ४१ हिं० 





शाल्तिप्रसाद वर्मा : चित्रपट (५), सस्ता साहित्य मंडल, अजमेर, ?३२ 
शान्तिप्रिय द्विवेदी : परिचय (१६), साहित्य प्रेस, चिरगाँव, !२७ 


५... $ नीरव (१); एस० नारायणराव, बनारस, १२६ 
».. 5 हमारे साहित्य-निर्माता (१६), बी० ए.० शुक्ल, बाँकीपुर,? ३२ 
5. ; हिमानो (१), हिंदी मंदिर, इलाहाबाद, १३४ 


: कवि और काव्य (६), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, “३७ 
: साहित्यिकी (१६), ग्रन्थमाला कार्यालय, बॉकीपुर, ३८. 

हे युग और साहित्य (१६) ,, | ४१ 
शारदा देवी : विवाह मए्डप (४), लेखिका, भारत मिन्न प्रेस, जबलपुर 


।ए 


90 
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शारदाप्रसाद वर्मा  प्रेमणथ (२) लेखक, इलाहाबाद, ०३ 
शाज्ञ घर : शाज्जंधर संहिता (१३ श्रनु०) गंगाघर पुष्करलाल, बंबई, 
गदर 

५. ४ » (१३ अन») वेह्डटेश्वर प्रेंस, बंबई ६२" 
शालिग्ाम कवि : शतपञ्च विलास (१), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, ?६ १ 
शालिग्राम गुप्त: आदश रमणी (२) ब्रह्म प्रेस, इटावा ११ 

: शालिश्ाम द्विवेदी : विराम चिह्न (१०), हितकारिणी प्रेस, जबलपुर, 
ह ११८. 
शालिग्राम भागव : चुम्बक (१४), विज्ञान परिषद्‌ इलाहाबाद, १७ 


बे  पशुपक्षियों का श्ज्ञार-रहस्य (१४ ,, 9. १२ 
शालिग्माम मिश्र : मालती और माधव की कथा (२), लेखक, अलीगढ़, 
है 

शालिग्राम, 'रक्षन' ; टी-शाला (१), प्रतापनारायण इलाहाबाद, “१०. 
शालिग्राम वैश्य : मोरध्वज (४), वेड्डटेश्वर प्रेस, बंबई १६०- 
». * लावण्यवती-सुद्शन (४), दरप्रसाद, भगीरथ बंबई, “६२ 

७»... : सुदामा-चरित्र (१), वेझ्लटेश्वर प्रेस, बंबई, १६३ 

9». $ अभिमन्थु (४) 95 9) "६६8. 

99 : पुरु-विक्रम (४) 99 99 ?०६ 


'शालिगाम शर्मा ४ इरियश गायन (१), लाइटनिंग प्रेस, मेरठ, *श८ 
शालिआम शाज्त्री : आयुर्वेद महत्व (१३) सृत्यु्य औषधालय, लखनऊ, 
है 

».. $ रामायण में राजनीति (८), गे » रे: 
शालिआम श्रीवास्तव : प्रयाग प्रदीप (६), हिन्दुस्तानी एकेडमी, यू ० पी० 


इलाहाबाद, १३५ 
'शिखरचंद जैन, साहित्यरत् : कबिवर भूधरदास और जैन-शतक (१८) 


वीर सावजनिक वाचनालय, इंदौर, ३९ 
9... * सूर--एक अध्ययन (१८) नरेन्द्र साहित्य कुटीर, 
दीतवरिया, इंदौर, ?३६ ! 


».. : हिंदी के तीन प्रमुख नाटककार (१६) ,, 33. ४६ 
9»... : प्रसाद का नाथ्य-चिन्तन (१८) के अ, अं 
हा हिंदी नाथ्य-चिन्तन (१६) » ५ ४१ 
का : नारी हृदय की अभिव्यक्ति (१६ हा ,) ४१ 
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,,... ४ जैन-बौद्ध तत्वज्ञान (१७), लेखक, चंदाबाड़ी, सूरत, ३४ 

,,. : जैनधर्म में दैव और पुरुषार्थ (१७), वीरसावजनिक 
वाचनालय, इंदौर, ४१ 

शीतलप्रसाद, मुंशी : प्रेम-सरोवर (१) लेखक, मेरठ, १६०० 
शीतलाप्रसाद तिवारी : कृषि विज्ञान (१२), रामदयाल अग्रवाल, 
ह इलाहाबाद, २६ 

,,... : इंषि-प्रवेशिका (१२ बा०), हिंदी साहित्य सम्मेलन 
इलाहाबाद, ४१ 


ल्ेखक-सू ची ६७३ 


शोतलाप्रसाद तिवारी : कृषि कर्म (१२), रामनारायण लाल, इलाहाबाद, 
१४१३ 

शीतलासहाय ; हिन्दू त्यौहारों का इतिहास (१७), चाँद कार्यालय 
इलाहाबाद, २७ द्वि० 

हल : मालकोस (२).४ हा 9. २७ ! 
शीतलासहाय सामंत, सं० ४ मानस-पीयूष (१८), संपादक, अयोध्या, ?३० 
शीला मेहता तथा लीला मेइता ; मोतियों के बन्दनवार (२), वी० एन० 
मेहता, एलगिन रोड, इलाहाबाद, ३४ 
शुकदेव पाण्डेय ; त्रिकोशमिति (४), काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, ?३५४ 
शुकदेव विहारी मिश्र ; हिन्दी साहित्य का भारतीय इतिहास पर प्रभाव 
(१६), पटना विश्वविद्यालय, “३४ 

शूद्रक : मुच्छुकटिक (४ अनु ०), लाला सीताराम, कानपुर, १६६ 
शेक्सपियर ; भ्रमजालक (४ अनु० ) मुन्शी इमदाद अली, इल हाबाद, ७६ 
हर : शरद ऋतु की कहानी (४ अनु०) मित्र विल्लास प्रेस, 


* लाहौर, 'द१ 

५». ४ वेनिस का व्यापारी (४ अनु०)  ,, कप. 

रे : बेनिस का बॉका (४ अनु ०), गोकुलचंद्र शर्मा, कलकत्ता, 
भै 

ध्न्द 


४»... * दुलभ बंधु (४ अनु०) (अनु०««हरिश्चंद्रओ, खडग- 
विल्लास प्रेस, बॉकीपुर, 'दद 

हा प्रेमलीला (४ अनु०) (अनु०--गोपीनाथ पुरोहित), 
अनुवादक, जयपुर, ८६ 

हा रोमियो जूलियट (४ अनु ०) (अनु ०--चतुर्मज औदीच्य) 
रामलाल वर्मा, अपरचितपुर रोड, कलकत्ता, ११ 

न : मनमोहन का जाल (४ अनु०) (श्रन ०--सीताराम 
ची० ए०) रामनारायण लाल, इलाह/बाद, “१२ 

५... $ भूलभुलैयाँ (४ अनु ०), (अ्नु०--लाला सीताराम) 
इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, १७ 


शेक्सपियर ; ऐज़् यू लाइक इट (४ अनु०) वेड्कटेश्वर प्रेस, बंबई 

६७ 

; जयन्त (४ अनु०) (अनु ०--गणपति कृष्ण गुजर, 

ग्रंथ प्रकाशन समिति, बनारस, १२ 

: ओथेलो (४ अनु ०) (अनु ०--गदाधरसिंह), नागरी प्रचा- 

रिणी सभा, बनारस, ६४ 

(४ अनु०) (अनू०) लक्ष्मीनारायण प्रेस, 

मुरादाबाद, ? 

: हेमलेट (४ अनु०) (अनु ०--लाला सीताराम), इंडियन 

प्रेस, इलाहाबाद, १५ 

; रिचर्ड द्वितीय (४ अनु०) ( +५ ) 9 #» १४ 
: मैकबेथ (४ श्रनु०) ( 9 2 9 ५१ 

/ हिंदी शेक्सपियर, भाग १-६ (अनु०--गंगा प्रसाद 

उपाध्याय), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, १४ 

शेरसिंह. : रस-विनोद (१), यूसूफ़ी प्रेस, दिल्ली, ... *द३ 

हि दुर्गा (२), लेखक, मेरठ पद 

शेरसिंह वर्मा कुँवर : संताप-चालीसा (१), लेखक, बुलन्दशहर ६२ 

शेषमणि जिपाठी ; अकबर की राज्य-व्यवस्था ८), हिंदी साहित्य 

सम्मेलन, इलाहाबाद, ?२१ 

: शिक्षा का व्क्थ (१६), हिंदू मित्र कार्यालय, गोरखपुर, 

है २ 2] 

शैलेन्द्रनाथ दे : मारतीय चित्रकला (११), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 

ह । को 

शौकत उस्मानी : मेरी रूस-यात्रा (६) प्रताप कार्यालय, कानपुर, ? २७ 

: ग्रनमोल कहानियाँ (३) श्रमजीवी साहित्य सदन, केसर- 

गंज, अजमेर, ३६ 

श्यामजी शर्मा, काव्यतीर्थ : श्याम-विनोद (१) माखनलाल बसु, मोति- 
ह्वरी 
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श्वामजी शर्मा, काब्यतीय ; प्रियावज्ञम प्रेममोहिनी (२) लेखक, भदा- 

| वरि, आरा, ?०२ 

: खड़ी बोली पद्मादर्श (१), माखनलाल वसु, मोतिद्वारी, 
ह 
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०५ 
श्यामदास, सं० ; निम्बाक संप्रदाय प्रकाश (संगीत), (१६) संपादक, 
निब्ाक स्वामी की बैठक, बृन्दावन, १० १ 


श्यामदात साथु ; अंथ-तयम्‌ (१७), बम्बई ! ४ 


: रयामनारायण : ग्रेम-प्रवाह (१), लक्ष्मी वेझ्नटेश्वर प्रेस, बम्बई, ?६७ 
श्यामनारायण, बी० ए०, एल एलू० बी० : बीर सरदार (४), बेनीप्रसाद- 
ु सिंह, बॉकीपुर, १०६ 
र्यामनारायण कपूर : विज्ञान की कहानियाँ (१४ बा०), नवशक्ति 
प्रकाशन-मंदिर, पटना, “३७ 

: जीवट को कहानियों (८ बा०), नाथूराम प्रेमी, बम्बई, 
ह। ३ टः 

” £ भारतीय वैज्ञानिक (८,, साहित्य निकेतन, कानपुर, *४२ 
र्यामलदास, कविराजा : पृथ्वीराज रहस्य की नवीनता और अकबर के 
जन्मदिन में संदेह (१८), सजन प्रेस, उदयपुर, “८६ 

रयामलाल, स्थामल' : नलचरितामृत श्रर्थात्‌ ठोलामारू (२), कन्हेया- 
लाल बंशीघर, मथुरा ७६ 

श्यामजाल ; अनुराग-लतिका १), हरिप्रकाश प्रेठ, बनारस, . ८३ 
रयामलाल ; बालकाणड का नया जन्म (१८), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 
ह २ ७ 

रामलाल चक्रवर्तों : कहानी केला-कामी (३), लेखक, आलमगंज, ?७६ 
99  चम्पा (२) ११ 99. ०२ 
रयामलाल पाठक: हिंदी कवियों को अनोखी सूक (१ ६), लेखक, 
' जबलपुर, ?२१ 

श्यामलाल सिंह, कुंवर : ईश्वर-प्रार्थना (१ ) लेखक, अहमदाबाद, 'छू० 
हर : ईश्वरोपासना (१७) .. हा "८० 


हक 


श्यामसुन्दर $ राधा-विहार १), श्यामकाशी प्रेस, मथुरा, 8 
>>... : महेश्वर सुधाकर (१), भारत जीवन प्रेस, बनारस, ६८ 
श्यामसुन्दर उपाध्याय : बलिया के कबि और लेखक (१६), लेखक, 
बलिया, “२६ 


श्यामसुन्दरदास, सं० ; हिन्दी वैज्ञानिक कोष (भूगोल, रसायन, गणित 
अथशारत्र) (१०), नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस 


०१-०२ 

».. 5 प्राचीन लेख मणिमाला (८) नागरी प्रचारिणी सभा 
बनारस, १०३ 

».. £ बालक-विनोद (४ बा०) थियोसोफीकल सोसाइटी, 
बनारस, “०८ 


». £ हिन्दी कोविद रक्षमाला, भाग १-३, (१६), इंडियन प्रेस, 
इलाहाबाद, ०६-? १४ 

» २० $ हिन्दी शब्दसागर (१०), नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, 
!१२-१२६ 

, सें० : दीनदयाल्ु गिरि-प्रन्धावली (१८), . ,,. ,, १६ 
»... : साहित्यालोचन (६), रामचंद्र वर्मा, बनारस, . ?२३ 
» २० ; हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का खोजविवरण, भाग १ 
(१६) नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, २४ 

». 3 हिन्दी भाषा का विकास (१०), रामचंद्र वर्मा, बनारस, 


ह। 


च्च्ड 


र्डं 

».. ४ भाषा विज्ञान (१०) . ५ ७9 रेड 
न : हिंदी भाषा और साहित्य (१६), इंडियन प्रेस, इलाहा- 

बाद, ३० 

» स० : राधाकृष्ण-ग्न्थावली (१८) हा मर १३० 


» पथा पीताम्बरदत्त बडुथवाल: गोस्वामी तुलसीदास (१८), 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०, इलाहाबाद, ?३१ 


लेखक-सूची ६४७- 
श्यामसुन्द्रदास, सं० : सतसई-सस्क (१६), हिन्दुस्तानी एकेडेमी, 
यू० पी०, इलाहाबाद, ३१ 


; हिन्दी साहित्य का संक्तित इतिहास (१६), [सं० नंददुलारे 
, बाजपेयी] इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, “३४ 


» यथा पीताम्बरद'त बडथवाल : रूपक रहस्य (६), इंडियन प्रेस, 
इलाहाबाद, रै२ 


, र० : हिन्दी निबन्धमाला, भाग १-२ (१६) » » रेरे 
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, सें० ; बाल शब्दसागर (१० बा०) 6 

» तथा पद्मनारायण : भाषा-रहस्य, भाग १ (१०) ,, » रे 

» से० ; हिन्दी निबंधावली (१६) बल 9 अदा 

५». ४ हिन्दी के निर्माता (१६) 5 

. >>»... $ तुलसीदास (१८) पे जग हक 
,.. : मेरी आत्मकथा (१८) को पा डरे 
श्यामसुन्दर द्विवेदी : जीवन ज्योति (३), बल्देवप्रसाद मोहता, कलकत्ता, 
न १३७. 

श्यामसुन्दर मिश्र : सुधासिन्धु (१), वेझ्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, ः०२ 
श्यामसुन्दर वैद्य : पञ्चाब-पतन (२), लेखक, लखनऊ, १०४: 
श्यामसुन्दर सारस्वत ; रसिक विनोद (१), लखनऊ पग्रिन्टिज्ञ प्रेस, लख- 
नऊ, ६५ 

श्यामाकान्त पाठक ; उषा (१) मध्य-प्रांतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन,, 
जबलपुर, “२६ 


५»... : श्यामसुधा १), राष्ट्रीय हिन्दी मंदिर, जबलपुर, २६ 

५»... $ बुन्देल केशदी (४), कमेंबीर प्रेत, जबलपुर, १३४ 
श्यामापद बैनर्जी ; सप॑ (१४), विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, १३५४ 
श्यामापति पाण्डेय : मीरा (श्८) मध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति, 
इन्दौर, !३४ 


अद्भाराम, पशिडत; आत्म-चिकित्सा (१७), मिशन। प्रेस, छुधियाना,'७१ 
ओकान्त, ठाकुर : भारती शासन-व्यवस्था (६), पुस्तक मन्दिर, १७६, 
हरिसन रोड, कलकत्ता, ४० 

श्रीकृष्ण गोपाल, सं० : मारवाड़ी। गीतसंग्रह (२०) सम्पादक, १०३, 
हरिसन रोड, कलकत्ता, *२७ 

कृष्ण, ठाकुर ; चन्द्रप्रभा (३), मैथिल बंघु कार्यालय, अजमेर, ०६ 
भीकृष्णदत्त पालीवाल: सेवाधर्म और सेवामार्ग (१५), महेन्द्र, 
आगरा, ३८ 

ओऔकृष्ण मिश्र : प्रेम (२), हरिनारायण चौधुरी, नाथनगर, भागलपुर, 
१३७ 

2? : महाकाल (२), वाणीमंदिर, मुंगेर, १३० 
ओकृष्ण राय, हृदयेश' : हिमांशु (१), बैजनाथ केडिया, बनारस, ?४० 
आरीकृष्णलाल, डी० फ़िल्‌० : आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास (१६) 
विश्वविद्यालय हिन्दी परिषद्‌, इलाहाबाद, “४२ 

श्रीकृष्ण शास्त्री ः चिकित्सा धातुसार (१३), वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई, १८५ 
श्रीकृष्ण शुक्ल, विशारद : हिन्दी पर्यायवाची कोष (१०), कैलाशनाथ 
भागव, बनारस, “३५ 

श्रीगोपाल नेवटिया : यूयिका (३), वैदेहीशरण, लद्दरियासराय, ?२७ 
» स० 5 यूरोप की कहानियाँ (२०), हिंदी मंदिर प्रेस, इलाहाबाद, 
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».. * मुस्लिम संतों के चरित्र (८), ,, ४ आह 
9) : काश्मीर (६), १7 आई 
99 : वीथिका (३) 9) 9 देह 


गोपाल रामचन्द्र ताम्बे : सूअ घा (१३ अनु ०), एस० पी० ब्रदर्स ऐणड 
कम्पनी, भालरापाटन, राजपूताना, /१० 


ओऔधर कवि $ रसिक-प्रिया (६ प्रा०), बनारस लाइट प्रेस, बनारस, ६७ 


लेखक-सूची ६६ 


शऔरीधर कवि ; जज्ञनामा (१ प्रा०) [सं० राधाकृष्णदास, तथा किंशोरी- 
लाल गोस्वामी ), नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, ०४ 

धर तथा नारायणदास ; पिछल (६), गोपीनाथ पाठक, बनारस, ?६६ 
ओऔधर त्रिपाठी : श्रीोधर भाषाकोष (१०), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 
है ०३ द्वि ० 

ओऔधर पाठक ; मनोविनोद, भाग १-३ (१) इरिप्रकाश प्रेस, बनारस, 
क्रमशः ८२, ०५४, ?१२ 

श ४ बाल भूगोल (६ बा०), गिरिधर पाठक, पद्मकोट, 
इलाहाबाद, ८५ 

9. * जगत सचाईसार, (१) गल्जाघर पाठक, इलाहाबाद, ?८७ 

».. : क्लाउड मेमोरियल (घनविनय) (१), राजपूत एऐंग्लो 
श्रोरियंटल प्रेस, आगरा, (१६०० 


55. ४ गुमवन्त देमन्त (१) मु ५... १६०० 
». : काश्मीर सुखमा (१), लेखक, पद्मकोट, इलाहाबाद, ०४ 
५ : वनाष्टक (१) रे ११२ 
»#.. : देहरादून (१) बा 3 
न : गोखले गुणाष्टक (१) हे है .. 252५9 
». :* गोखले प्रशस्ति (१) 8 १श्ध्ू 
प * गोपिका गीत (१) मा है ११६ 
”. :तिलस्माती सुन्दरी (२ ,, न १६ 


४»... * भारतगीत (१), रामजीलाल शर्मा, इलाइबाद, . श्८ 

घर शिवलाल सं० !] छुन्द रक्नसंग्रह (१६), सम्पादक, बम्बई, ७० 
थर्तिह्द ; क्षमा (२), सुदश्शनाचाय, इलाहाबाद, ”श् 

»... 5४सती पन्निनी (१) , ह है ३ 

५»... ४ बाल कवितावली (१ बा०) सुदर्शन प्रेस, इलाहाबाद, २५ 

9... 5 पाथेयिका (३), लक्ष्मीघर वाजपेयी, इलाहाबाद, २६? 

५... : चूड़ियाँ (१), सिद्धिनाथ दीक्षित, दारागज्ज, इलाहाबाद, 

*। ३ & 


औ्रीनाथसिंह $ परदेश की सैर (६ बा०), साहित्यमवन लिमिटेड, इलाहा- 


बाद, ३२ 
५». : आविष्कारों की कथा (८ बा०), इंडियन प्रेस, इलाहा: 
बाद, “३२ 
रे ; उलकन (२) ह बे ५ ३४ 


: दोनों भाई (३ बा०), शिशु कार्यालय, प्रयाग, ३५ 
: पिपिहरी (१ बा०), साहित्यमवन लिमिटेड, इलाहाबाद 
नै ३१ 

, $ नयनतारा (३), हिंदी साहित्य भंडार, इलाहाबाद, ?३ 
: एकाकिनी (२), हिंदी साहित्य अंथावली, कटरा, इलाहा 
बाद, ३! 

: जागरण (२), गंगा फाइन आटे प्रेस, लखनऊ, ?३' 
: बाल भारती (१ बा०), हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाह 
बाद, ४ 

५»... $ प्रजामए्डल (२), 'दौदी' कार्यालय, इलाहाबाद, *४ 
श्रीनारायण चतुर्वेदी, श्रीवरः ; चारण (१), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद 
१३ 

: चोंच महाकाव्य (१६), सिद्धिनाथ दीक्षित, दारागंः 
इलाहाबाद, १ 


: शनदल कमल (१ बा०), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ३ 


चल 
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».. : शिक्षा विधान परिचय (१६) , 9... ३ 
» .. ४ संसार का संक्षिस इतिहास (८) ,, बे 

ह 
हे रक्तदीप (१) 


: आम्यशिक्षा का इतिहात (१६), सरस्वती पब्लिशि 
हाउस, इलाहाबाद, 

» विनोद शर्मा' : छेड़डाड़ (१६) प्रतापनारायण चढ़े 

इलाहाबाद, १ 


| लेखक-सूची ६४९१, 


भीनारायण तमना जी कटगरे : हिंदी-मराठी कोष (१०), लेखक, मीराज, 


डकन, २६. 


श्रीनारायणश पाण्डेय, बी० ए० : काल-निशंय (१४), सरस्वती प्रेस, 
इटावा, ६७ 


श्रीनारायण मिश्र : साइसिक अन्वेषण और प्राचीन सभ्यता (८), तरुण 


कार्यालय, इलाहाबाद, ४२ 
श्रीनिधि द्विवेदी : यौबन (१), टी० सी० वर्मा, बंबई, ११४ 
श्रीनिवासदास ; राजनीति (१४), अकमल उल मतब्रिया प्रेस, दिल्ली, '६६ 
५... * रणधीर-प्रेममोहिनी (४), सदादरुस प्रेस, दिल्ली,'८:० द्वि० 
१. $ तपत -संवरण (४) खड्गविलास प्रेस, बॉकीपुर, ?८३ 
2»... : परीक्षागुरु (२) सदादश प्रेस, दिल्ली, है] 
हा : संयोगिता स्वयंवर (४), खज्ञ विलास प्रेस, बाँकीपुर, ८ 
०»... तथा मंगीलाल : प्रहलाद-चरित्र (४),गंगाविष्णु खेमराज, 


बम्बई, सा: 


श्रीनिवास बालाजी हर्डीकर : सूर्य व्यायाम (१३), प्रकाश पुस्तकालय, 
कानपुर, ?३ 

श्रीपति सहाय रावल : लाठी के दाँव (१३), लेखक, हमीरपुर, १३७ 

श्रीपाद दामोदर सातवल्ेकर : मनुष्यों की उन्नति का सच्चा साधन 


(२० बा०), स्वाध्याय मंडल, आऔंघ, सतारा, १६ 
9... : सर्वमेघयज्ञ (२० बा०) 9. 9 १६ 
» : रुद्र देवता का परिचय (२० बा०) .,.  ,, !श६ 
».. + सच्ची शान्तिका सच्चा उपाय (२० बा०) ,, !?१६ 
: सन्ध्योपासन (२० बा०) हि 3. १२०: 
हे : वेद का स्वयंशिक्षक (२० बा०) हु 9 २० 
» :+ ऋग्वेद में रुद्रदेवता (२० बा०) ,, ,, २० 
».. : वैदिक प्राणविद्या (२० बा०) ३... हा अर 
» 5 वेदिक चिकित्साशात्म (२० बा०)) ,,  ,, २० 


४... ; वैदिक स्वराज्य की महिमा (२० बा०),, 2३ १- 


है के. 


ओपाद दामोदर सातवल्लेकरः देवता-विचार (२० बा०) ,, 


तैंतीस देवता-विचार (२० बा०) 
* शतपथ-बोधाम्ृत (२० बा०) 
; वेद में चरखा (२० बा०) 


४ मृत्यु को दूर करने का उपाय (२० बा०) 


: ब्रह्मचर्य (२० बा०) 
: वैदिक सपंविद्या (२० बा०) 
: शिव संकल्प या विजय (२० बा०) 
$ वेद में कृषिविद्या (२० बा०) 
: वेद में लोहे के कारखाने (२० बा०) 
: बालकों की घमेशिक्षा (२० बा०) 
: वैदिक राज्यपद्धति (२० बा०) 
: वैदिक जलविया (२० बा०) 
: वेद में रोगजन्तुशासत्र (२० बा०) 
: आत्म-शक्ति का विकास (२० बा०) 
के से वेद का अर्थ (२० बा०) 
: वैदिक सभ्यता (२० बा०) 
वैदिक धर्म की विशेषता (२० बा०) 
; सन्‍्ध्या का अनुष्ठान (२० बा०) 
 मानवी आयुष्य (२० बा०) 
४ योगसाधन की तैयारी (२० बा०) 
; सूर्यभेदन का व्यायास (२० बा०) 
: महा मारत को समालोचना (२० बा०) 
: भगवद्गीता लेखमाला (२० बा०) 
भगवद््‌गीता का समन्वय (२० बा०) 
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२४ 


!३६ 


प्रकाश : भारत के समाज और इतिहास पर स्फुट विचार (८) 
ज्ञानमंडल कार्यालय, बनारस, !४९ 


४ नागरिक शास्त्र (१५) 
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भ्रीमन्नारायण अग्रवाल : रोटी का राग (१), सस्ता साहित्य मंडल, नई 


दिल्ली, ; ३७ 

|. 99 + गुलदस्ता, भाग १-२, (१६), राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 
वर्धा, १३६ 

9... * कहानी-संग्रह, भाग १-३ (३ बा०) ,, » ६ 

हर सहज हिन्दुस्तानी (१० बा०) ली 

»... £ मानव (१,, नाथूराम प्रेमी, बंबई, !४० 
प्रीराम, मुंशी ; प्रेम सरोवर (१), लेखक, आगरा, पड 
प्रीराम वाजपेयी ; श्र व पद-शिक्षण (१३), सेवा समिति, इलाहाबाद, १२० 
5. +* कोमल पदशिक्षण (१३) ..,, 9... २० 


» पथा मुरारीलाल : साइसी बच्चे (८ बा०), रामनारायणलाल, 
इलाहाबाद, रद. 

9». : अभिकाणड में सेवा (१२); लीडर प्रेस, इलाहाबाद, '३७१ 
भ्रीरामशरण, पणिडित : भमजनामृत (१), लेखक, इलाहाबाद, १६ १ 
श्रीराम शर्मा ; शिकार (३), साहित्य सदन, मक्खनपुर , १३२ 
श्रीलाल उपाध्याय : विश्वामसागर (१७), बैजनाथप्रसाद बुकसेलर, 
बनारस, १४ 


सर 
पकल नारायण पाण्डेय ; सष्टितत्व (१७), खद्भधविलास, बॉकीपुर, ?०४ 
मर : अपराजिता (२), नागरी प्रचारिणी सभा, आरा, ?०७ 
». + आरा-पुरातत्व (८) मा ग ११० 
रे जैनेन्द्रकिशोर की जीवनी (१८) ५... १० ! 
!खाराम गणेश देउस्कर : गोरस और गोघन शास्त्र (१९ अनु०), काशी- 
नाथ धारे, कानपुर, “२० 
: देश की बात (£ अनु०), (अनु०--देवनारायण 
द्विवेदी) आदर्श हिन्दी पुस्तकालय, २।३, चितरंजन 
एवेन्यु, कलकत्ता, २३ 
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-सखाराम बालकृष्ण सरनायक : गोपीचन्द (४), रामजी श्रीघर गोघलेकर, 


पूना, ८३ 
सह्ुुठाप्रसाद ; बाल-ब्यायाम (१३ बा०), लेखक, वर्नाक्युलर स्कूल, लई, | 
पटना, ४९ ३ 
' सच्चिदानन्द सरस्वती ; नि्मय प्रकाश (१६), सम्पादक, बम्बई, .. ०४ 
सच्चिदानन्द सिन्हा ; एकान्त (१), कमला बुकस्टोर, पटना १३० 
सच्चिदानन्द स्वरूप ; विहार दुन्दावन (१), लखनऊ, १७३ 


. सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन, “अज्ञेय' ; मनदूत (१) बी० एच० 

वात्स्थायन, लाहौर, “३३ 

५... $ विपथगा (१), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, १३८ 

हर ; आधुनिक हिन्दी साहित्य (१६), अभिनव मारतो प्रंथ- 

माला, ६रिसन रोड, कलकत्ता, ४० 

, : शेखर--एक जीवनी (२), सरस्वती प्रेस, बनारस, '४१ 

हा चिन्ता (१), लेखक, दिल्ली १४२ 

सजन सिंह मद्दाराणा : रसिक विनोद (१), कुँवर वर्मा, बिजनौर 

सतीशचन्द्र काला ; मोहनजोदड़ो तथा सिन्धु-सम्यता (८), नागरी प्रचा 

रिणी सभा, बनारस, ४! 

धतीशचन्द्रदास गुप्त : तुलसीरामायण की भूमिका (१८ अनु०), खाद 
प्रतिष्चान, कलकत्ता 


-सतीशचन्द्र वसु : मैं तुम्दारा ही हूँ (४), लेखक, आगरा १८६ 
हि * चतुरा (२), मून अ्ेस, आगरा, ११४ 

. सतीशचन्द्र मित्र, बी० ए.० : प्रतापसिंह (७), बअजेन्द्र मोहनदत्त, कह 
कत्ता, ० 


: सतीशचन्द्र विद्याभूषण ; भवभूति (२० अनु०), गज्ञा पुस्तकमाता 
कार्यालय, लखनऊ, २४ 
- सत्यकेतु विद्यालक्लार ; मौर्य साम्राज्य का इतिहास (८), इंण्डियन 

प्रेस, इलाइाबाद, रू 
,,. : अपने देश की कथा (८), लेखक, गुरुकुल, कांगड़ी, र८ 
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सत्यजीवन वर्मा, एम ० ए.०, सं० : आख्यान-त्रयी (पद्मावती, 'चित्रावली?, 
'जुलेखा') (१६), रामनारायणलाल, इलाहाबाद, ३५ 


9... : सूरदास-नयन (१८) न 2. २० 
»... ; मुन-मुन (३), शारदा प्रेस, इलाहाबाद, ३४ 
हु : मिस ३५ का निर्वाचन (३) ,, ४ ३५ 
». 5४ लेखनी उठाने से पूव (६) ,, ,, 7४० 
१9 फ अलबम (६) 595. 9 "४० 
».. $ विचित्र अनुभव (३) कट १४० 


४». : ज़िल्दसाज्ञी (१२), विज्ञान परिषद्‌, इलाहाबाद, ४१ 
सत्यदेव, परिडित : स्वामी अ्रद्धानन्द (७), मुद्रक--अजजुन प्रेस, दिल्ली, 


हि 
रे 
सत्यदेव विद्यालज्लार : परदा (६), रामचन्द्र शुक्क, कलकत्ता १३६ 
ता देवराज लाला (७), मुख्य सभा, कन्या महाविद्यालय 
ज्वालापुर, ३७ 


»... : आय॑ सत्याग्रह (८), मुद्रक--अजेन प्रेस, दिल्ली, ४२ 
सत्यदेव स्वामी : अमेरिका पथप्रदर्शक (£), लेखक, बनारस, ११ 
».. » अमेरिका के निधन विद्यार्थियों के परिश्रम (८ बा०), 
लेखक, बनारस, १२ 

».. : मनुष्य के अधिकार (१५४), सत्य अंथमाला कार्यालय 


कानपुर, १२ 
». : जातीय शिक्षा (१६) के 5 श२ 
».. : अमेरिका दिग्दश न (६), लेखक, इलाहाबाद, . १२ 
».. ४ अमेरिका भ्रमण (६), लेखक, कानपुर, ११३ 
५»... £ सत्य-निबंधावली (५), लेखक, इलाहाबाद, /श्३ 
५»... ४ मेरी केलाशयात्रा (६), सत्य ग्रंथमाला कार्यालय , इलाहा- 

| बाद, १७ 
5». + लेखनकला (६), रामप्रसाद गग, आगरा, ११७ 


५»... * असहयोग (६), साधुभाई तिलकचंद, अहमदाबाद, ?२१ 


सत्यदेव, स्वामी: हमारी सदियों की ग़लामी के कारण (८), लवानियाँ 
ब्लिशिज्ष दा उस, आगरा, '२३ 

५... : मेरी जमेन यात्रा (६), सत्य अंथमाला आफिस, राजपुर, 
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रे 


| ४७ 
सत्यनारायण डा० : यूरोप के भकोरे में (६), वत्तेमान संसार कार्यालय 

है चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता, ?र८ 

हे : आवारे की यूरोप यात्रा (६), हिन्दी पुस्तक-मंडार, लहरिया 

सराय, १४० | 

,,... $ टैंकयुद्ध(१२), पुस्तक मंदिर, हरिसन रोड, कलकत्ता, ४० 

ल्‍; : हवाई युद्ध (१२), १9 9... ४० 

,, ४ रोमाअऊारी रूस (६), नाथूराम प्रेमी, बंबई, १३६ 

हर युद्ध यात्रा (६), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 2४० 
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यंटल प्रेस, आगरा, २० 

सत्यप्रकाश, डी० एस-सी० : ब्रह्म विशान (१), कला कार्यालय, इलाह- 
बाद, २३ 

शा  प्रतिबिब (१) ०, २७ 

५». तथा निहालकरण सेठी : वैज्ञानिक परिमाण (१४), [विज्ञान 
परिषद्‌ १ | इलाहाबाद, र८ 

»... * साधारण रसायन (१४), विज्ञान परिषद्‌ , इलाहाबाद, २६ 

के : कारबनिक रसायन (१४) ५४ ४, - औल 

न वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्द, भाग १, (१०), शालिग्राम 
भागव, इलाहाबाद, ३९ 

»,.. : बीज ज्यामिति (१४) विज्ञान परिषद्‌, इलाहाबाद, "३१ 
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सत्यमक्त  आयलैंड के गदर की कहानियाँ (८), सोशलिस्ट बुकशॉप, 
क्‍ कानपुर, “२७ 

४... : काल॑ मार्क्स (७), भारत पब्लिश्त लि०, पटना, १३३ 
सत्यभामा देवी : धात्री विद्या (१३), जो घर्मशिक्षक कार्यालय, इलाहा- 


बाद, १०३ 

सत्यवती : दो फूल (३), नाथूराम प्रेमी, बंबई, 2... १७० 
सत्यव्र॒त $ अब्राहम लिकन (७), अम्युदय प्रेस, इलाहाबाद, प्क्ह 
सत्यानन्द अभिद्दोत्री : नीतिसार (१७), देव समाज, लाहौर, ०५ द्वि० 
५»... $ आत्न-परिचय (१७), पं० देवरतन, लाहौर, १७७ 

». < मुझमें देव-जीवन का विकास (७) अमरपतिंह लाहौर, 
११९०-१६ 

» :देवशास्त्र, भाग ६-२ (१०)... », ७ '११ 


: अपने देव जीवन के विकास और जीवनजत की सिद्धि 
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. लाहौर, “२१ 

सत्यानन्द स्वामी : दयानन्द प्रकाश (७) लेखक, लुधियाना, ११६ 
सदल मिश्र ; चन्द्रावती या नासिकरेतोपाख्यान (१७ प्रा०), [संगरदक 
श्याममुन्दरदास, बी० ए० ), नागरी प्रचारिणी समा, बनारस,?० १ 
सदानन्द अवध्थी : दर्शनसार-संग्रह (२०), भारतजीवन प्रेस, बनारस, १० 
सदानन्द भारती : महात्मा क्वलेनिन (७), मेहता फाइन आर्ट प्रेस, बनारस, 


)ैह 


हे 
३४ 
सदानन्द मिश्र तथा शम्मुनाथ मिश्र, सं० ४ मनोहर उपन्यास (२), संपादक, 
कलकत्ता, ७१ 
5... सं०  नीतिमाला (१६), संपादक, कलकत्ता, १७३ 


४२ 


सदाशिवनारायण दातार, एम० ए्‌० ; जीवन-विकास (१४ अ्नु०) सस्ता 
साहित्य मंडल, अजमेर, ३० 

सदासुखलाल ; कोष-रत्ाकर (१०), लेखक, चूझल अबसार प्रेत, इला- 
हाबाद, ७६ 

सद्गुरुशरण अवस्थी : अ्रमित पथिक (५), अ्रम्युदय प्रेस, प्रयाग, २६ 
तुलसी के चार दल (१८), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ३५ 
५-फूटा शीशा (३),. भवानीप्रसाद गुत, इलाहाबाद, “३६ 
; मुद्रिका (४), केदारनाथ गुप्त, इलाहाबाद, १७४० 
मु ; दो एकाकछ्छी नाटक (४), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, ?४० 
समातन : हरिभक्ति-विलास, भाग १-२ (१७ अनु०) मदनगोपाल प्रेस, 
बुन्दावन, १०९६-१० 

सन्तप्रसाद ; कद्दावत-संग्रह (१०) जीवानन्द शर्मा, गया शक 
सन्तप्रसाद टंडन, डी० फिल॒० ४ वनस्‍्पति विज्ञान (१४), नेशनल प्रेस 
इलाहाबाद, ४० 


का प्रारम्भक जीव विज्ञान (१४ बा०) ,; बा. 8 
सम्तबह्ादुर सिंह, डा० : संयुक्त प्रान्त में कृषि की उन्नति (१२), लेखक 
डिपुटी डाइरेक्टर, श्रग्रिकल्चर डिपाट्मेंट, यू० पी०, ४०! 

अन्तराम : भारत में बाइबिल (१७), गंगा फ्राइन आटे प्र स, लखनऊ, 

| ! हा 

उम्तसिंह : गुरु-चरित्र-प्रभाकर (८), चश्म-ए-नूर प्रेस, अमृतसर, ७७ 
सबलसिंद चौहान : महाभारत (१ प्रा०), नव लकिशोर प्रेस, लखनऊ, ८१ 
समरथदान ; आयेसमाज-परिंचय (१७) लेखक, रामगढ़, सीकर 

(राजपूताना), ८७ 

सम्पूर्णानन्‍द ४ धर्मेबीर गान्धी (७), अंयप्रकाशक समिति, बनारस, 22४ 

कु * महाराज छुत्रसाल (७) हि बे ११६ 

; भौतिक विज्ञान (१४); नागरी प्रचारिणी सभा, बनारप्त, 

ह। १ ६ 
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9. : आरतोय सृष्टि क्रम विचार (२०) ,, ,, १७१ 
४»... $ भारत के देशो राष्ट्र (८), शिवनारावण मिश्र, कानपुर, 

। श्ष्प 


मर : चेतसिंह और काशो का विद्राइ (७), अवाप' कार्यालय, 
क्‍ कानपुर, १६ 


2... 3 सम्राट इषेवधन (७), गाँधो हिन्दो पुस्‍्क मंडार, बंबई, 
| १२० 

2... £ महादजी विधिया (७), दिन्दां ्रंथरत्ाकर 3कर्यालय, 
बंन्ई, 7२० 

».. « चान को राज्य क्रान्ति (८), शिवनारायण मिश्र, कानपुर, 
२१ 


)) : मिश्र को स्वाघोतता (८), सुत्॒म अंथ प्रचारक मंडल, 
श्र घोष लेन, कलकत्ता, २३ 

9... + सप्राट अशोक (७), शिववारायण ,मिश्र, जोनपुर, ?२४ 
#.. + अन्तर्राष्ट्रीय विधान (६), ज्ञानमंडल, कार्यालय, बनारस, 
१२४ 

हि * समाजवाद (६) मुकुन्दीलाल श्रावास्तव, बनारस, ?३६ 
४ साम्यवाद का बिगुल (६), पुस्तक भंडार, काश, ३६ 


:#. » व्यक्ति और राज (६), हिन्दो पुध्तक एजेन्सा, बनारस, 
ढ 


४७ 

४». : श्रार्यों का आदि देश (८), लांडर प्रेष, इलाहाबाद, 
हे 

डरे 

खरजूपण्ड। गौड़ : मि० तिवारी का ठेलोफान (५),. चोधरी ऐन्ड सम्ध, 

बनारस, “३६ 


हा : चार चण्ट्ट (७,, हिन्दी पुस्तक एजेन्सो, बनारस, 'इृष्य 


सरदार कवि ४ मानस-रहस्य (१८ प्रा०), भारत जीवन प्रेस, बनारस, ६४ 


५८ सरवेंटिस $ विचित्र पीर (डॉनकिल्जोट 2 पद) ('डॉनक्रिकज्ञोटी?), (३२ अ्रनु ०), गंगा पुस्तकमाला 
०४०77 अनिननिननिनिलिक न रण 
क्‍ ७3222 5 है लय, लखनऊ, ?२६ 


सरयूप्रसाद शास्त्री : आसव (१), लेखक, बनारस १३५ 
सरस्वती गुप्ता : राजकुमार (२), लेखिका, कलकत्ता १६०० 
सव॑दानन्द वर्मा : प्रश्न (४), गज्ञाफ़ाइन आट प्रें, लखनऊ, रे६ 
हि तुम क्या हो ! (३), रामचन्द्र त्रिवेदी, पटना १३६ 
»....: अध्यंदान (१), कला मंदिर, इलाहाबाद, १३६ १ 

के, : अकबर बीरबल विनोद (३), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, 

। | ' १७० 

हे : निर्वासित के गीत (१), गज्ञा फाइन आर्ट प्रेस, लखनऊ, 

). ५ ४ 

9. $ नरमेध (८) न . डु॥ 
सहजानन्द स्वामी : आत्मरामायण (१८), दरदयालसिंह मुरादाबाद, 
ेल्‍ १0९७ 
सहजोबाई $ सहजप्रकाश (१७ प्रा०), वेझ्टेश्वर, प्रेस, बंबई, १०१ 
»५ की बानी (१७ प्रा०), बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, १३ 
साजनभाई वलीभाई खोजा $ साजन-काव्यरत्ञ (१), फूलचन्द खूबचन्द, 
४ बंबई, ७६ 


सादी, शेख : नीति-बाटिका (१७ अनु ०), (अनु --सीताराम, बी० ए०), 
भारतमित्र प्रेस, कलकत्ता, ?० 

» : गुलिस्तों (१ अनु०), हरिदास ऐंड कम्पनी, कलकत्ता, १२ 
सादी $ , (१७ अनु ०), (अनु०--बेनीप्रताद), इलाहाबाद, २३ 
साधुचरण प्रसाद ; भारत-अ्मण, जिल्द १-५, (६), लेखक, बलिया 
9 १ भू, 

साधुशरण  प्रेम-पुष्प (५), आर० आर० बेरी, कलकत्ता, १२४ 
9. * जीवन (३), लेखक, लखनऊ, १३५ 
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साधूराम : वाकसुधाकर (१७), केह्दिनूर प्रेस, लाहौर, हि 
साइबप्रसाद सिंह : सपने की सम्पति (३), खज्जविलास प्रेत, बॉकीपुर,'८र 
»9 ० ४ काब्य कला (१६) दे 9. ० 

9... + रस-रहस्य (६) 99 9.८७ 
साहबदास : वैराग्य-रत़्ाकर (१), बालमुकुन्द प्रेंस, लाहौर, १०३ 
सिताबचन्द नाहर, सं० : जैन स्तवनावली (१६), संपादक, कलकत्ता, 
४ 

सिद्धेश्वर वर्मा : गैरीबाल्डी (७ ), सिद्धेश्वर प्रेस, बनारस, ०१ 


» स० : लोकोक्ति वा कहावत, माग १-२ (१०), # ९७ 
सियादास ; अबध संतमाला ( हा -रानी-मदहेवां, लखीमपुर, १६२ 


» * षडऋतु विनोद (१) मा मु ६२, 
४». *: भाषा अ्रवध-माहात्म्य (१७), हिन्दी समा प्रेस, लखीमपुर, 
१६६ 


सियाराम दुबे : हिन्दुस्तान की कर-घंत्थिति (६), मध्यभारत हिन्दी 
साहित्य समिति, इंदौर, २४ 


न : स्टाक बाज़ार या सट्टा (६) +, ग 3 
सियारामशरण गुप्त : मौय-विजय (१), साहित्य प्रेत, विरगाँव, कॉँसी १४ 
3) + अनाथ (१) भर 9. २१ 
५... $ आर्द्रो (१) है 0, के 
है : विषाद (१) अइ ७9... रेहै 
99 $ दुर्वादल' ( १) 93 १9 श्६ 
9१ : गोद (२) 99 ११ ३१ 
».. $ आत्मोसर्ग (१) हा $ . हे 
9) $ मानुषी (३) 95 995 ३३ 
»... ४ पुण्यपर्व (४) हर 99 रे३े 
9»... : पाथेय (१) 9 2. रेड 
कर : अंतिम आकांज्षा (२) हर ५ रे४ 
9»... + सण्मयी (१) न 7. कई 


सियारामशरण गुप्त : बापू (१) साहित्य प्रेस, चिरगाँव, झाँसी ?३८ 


७»... : नारी (२) हे 9 शत 
हे मूठ-सच (४) १9१ ११ है 
११  उन्म्रक्त (१) 2७ है 


, सिसरो ; मित्रता (५ अ्नु०), (अनु०-गोपीनाथ शर्मा, एम० ए०) 
खड़विलास प्रेस, बाँकीपुर, १६०० 
पीताराम $ उषा-चरित्र (१), लेखक, ललितपुर, १७१ 
सीताराम कोहली : रंजीतसिंह (७ अनु ०) , टिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी० 
,.. इलाहाबाद, ३६ 
, सीताराम चतुर्वेदी, एम० ए०, बी० टी० : बेचारा केशव (४), लेखक, 
बनारस, ?३३ 
कर भाषा की शिक्षा (१६), हिंदी साहित्य कुटीर, बनारस 
/३६ 
५... तथा शिवप्रसाद मिश्र ; अध्यापन कला (१६), सीताराम 
प्रेठ, बनारस, !४२ 
सीताराम जयराम जोशी, एम० ए० तथा विश्वनाथ शास्त्री भारद्वाज 
एम० ए० : संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास (२०), 
परमानंद खन्नी, बनारस, ३३ 
सीताराम पाण्डेय : लेजिम-शिक्षण (१३), नरसिंह नारायण पाण्डेय, 
बनारस, ३३ 
सीताराम, लाला, बी० ८० : पार्व॑ती-पाणिग्रदण (१), कौशलकिशोर, 
' मुरादाबाद, ८४ 
,»... : सीताराम-चरित्रमाला (१), लेखक, बनारस, हे 
५... $ नीति-बाटिका (१७), कृष्णानंद शर्मा, कलकत्ता १०७ 
,,.. ; सलेकुशन्स फ्राम हिन्दी लिटरेचर, भाग १-६ (१६), 
कलकद्दा विश्वविद्यालय, ?२०- २४ 
४». ४ अयोध्या का इतिहास (८), इलाहाबाद, २६ 
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सीताराम, लाला, बी० ए० : चित्रकूट की झाँकी (६), गीता- प्रेस, गोरख- 
पुर, ३० 

: हिन्दी सर्वे कमिटी की रिपोर्ट (१६), हिन्दुस्तानी एकैडेमी,, 
यू० पी०, इलाहाबाद, ३० 

सीताराम शर्मा : काव्य-कलापिनी (१), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, !६४ 


सीताराम शास्त्री ; साहित्य-सिद्धान्त (६), हिन्दी निरुक्त कार्यालय, 
भिवानी, (पञ्माब) २३ 


सुखदयाल, परिडत : न्याय-बोघिनी (१५), श्ंजुमन-ए-पञ्ञाब प्रेस, लाहौर, 
है ष्ः रे 
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सुखदेवप्रसाद सिंह ४ केंवर बिजइया का गीत-बीस भागों में (१), ठाकुर- 
प्रसाद गुप्त, कचौड़ी गली, बनारस, ?२०[ 


सुखदेवप्रसाद सिन्हा 'बिस्मिल? ; जज़बाते विस्मिल (१ अनु०), अम्यु- 
| दय प्रेस, इलाहाबाद, २४ 

सुखदेव मिश्र ; पिज्ञल (६ प्रा०), गोपीनाथ पाठक, बनारस, «६६. 
» .. $ फ़ाजिल अली प्रकाश (१ प्रा०), जैन प्रेस, लखनऊ, ८ 


सुखदेवविद्दारी माथुर ; हमारे गाँव (६), मुद्रक--श्र्जन प्रेस, दिल्ली, 
१७ १ 

सुखसम्पतिराय मण्डारी ; विज्ञान और आविष्कार (१४), हिन्दी साहित्य 
; मन्दिर, इंदौर, १६ 

५... $ रवीन्द्र-दर्शन (२०), राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर, जबलपुर, 

ह कह 

: ज्योति विज्ञान (१४), दरिदास ऐंड कंपनों, कलकत्ता, ?२० 
: जगद्गुरु भारतवर्ष (८), मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति, 
इन्दौर, ?२१ 

४... : भारत-दशन (६) हिन्दी साहित्य मंदिर, इंदौर, . ?११ 
9५... : संसार की कान्तियाँ (८), राष्ट्रीय साहित्य मंडार, अज- 
मेर, २३ 


झुखसम्पत्ति राय भण्डारी : राजनीति-विज्ञान (१५), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सो, 

कलकत्ता, २३ 

,... : डा० सर जगदीशचन्द्र बोस और उनके आविष्कार (१४), 

मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर, “२४ 

».. 5 भारतके देशी राज्य (८), मैंवरलाल सोनी, इन्दौर, "२७ 

५... 5 टू्वेन्टियथ सेंचुरी इंग्लिश-हिन्दी डिक्शनरी (१०), 

डिक्शनरी पब्लिशिंग हाउस, ब्रह्मपुरा, अजमेर, ४० ! 

सुज्यून. :--की यात्रा (६ अनु०) नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, 
) 

क्‍ २० 

सुजाता देवी : मनोहर कद्दानियाँ (३ बा०), - देमंतकुमारी चौधरानी, 

विक्टोरिया कन्या विद्यालय, पटियाला स्टेट, १२५ 


सुदर्शन : दयानन्द (४), राम कुटिया, लाहौर, १३७ 
»५.. : पुष्पलता (३) नाथूराम प्रेमी, बंबई, ११६ 
»... ४ सुप्रमात (३) नारायणद॒त्त सहगल ऐल्ड सन्स, लाहौर, 

"२३ 
५. : अश्ञना (४); नाथूराम प्रेमी, बम्बई, २३ 
».. $ परिवर्तन (३), इशण्डियन प्रेस, इलाहाबाद, १२६ 
»... £ सुदशन-सुधा (३) मल .। 
9». ४ तीथर्थयात्रा (३) १२७ 
११ : फूलबती (३ बा०) 9) 9 २७ 
४»... : सुहराब और रुस्तम (३) 8... 580. रह 
»... ४ आनरेरी मैजिस्ट्रेट (४) रे मा )२६ 
५, $ सात कहानियाँ (३), हिन्दी भवन, लाहौर, १३३ 
,.. : विज्ञान-बाटिका (१४बा०), इणस्डियन प्रेस, इलाहाबाद, 
द !३३ 


५... $ सुदर्शन सुमन (३), पश्चाब संस्कृत पुस्तकालय, लाहौर, 
३४ 


$ 
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दुदशंन, ९० : गल्प-मझ़्री (१६), मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर, 


१३२४ द्वि० 
४»... * चार कहानियाँ (३), नाथूराम प्रेमी, बम्बई, *इ्ष्द 
ग् * पनघट (३) हे; मत १३६ 
25 राजकुमार सागर (२ बा०) 4 न १5६ 
». :अँगूठी का मुकदमा (१ बा० ) ,,  , १९० 
गा * भड्भार (१) हे श्र या १३६ 


[दर्शनाचार्य शास्त्री : श्रनघे नल-चरित्र (४), लक्ष्मी वेड्डुटेश्वर प्रेस, 
५ कल्याण, “वर 

9» “आलवार-चरितामत (८), वेड्ूटेश्वर प्रेस, बम्बई, १०८ ! 
[दशनाचार्य, सं० : अनूठी कद्दानियाँ (३ बा०), शिशु प्रेस, इलाहाबाद, 


रे 


र्ष 
४» १ डल्लू और मल्लू ((बा०) ,,  ,, 'र८ 
3 ह जुन्नू उन्नू (३ चा०) १9 9१ ३२ 


[घाकर, एम० ए० : मनोविज्ञान (१५), इणिडयन प्रिन्टिज्ल वर्क्स, 
ग्वालमंडी, लाहौर, २४ 

॥ ४ अमीरी व ग़रीबी (१७) हर 3. २५ ! 
[घाकर, एम० ए० : आनन्दाम्ृत (१७), लेखक, दिल्ली, १३३ 
[धाकर द्विवेदी : चलन-कलन (१४), मेडिकल हाल प्रेस, बनारस, ?८६ 
»... : चल राशिकलन (१४), (गवर्नमेंट, यू० पी० !) इलाहा- 
बाद, “८६ ! 

५»... : तुलसी-सुधाकर (१८), चन्द्रप्रभा प्रेस, बनारछ, ' ६६ 

5 यथा राधाकृष्णुदास, सं० : नया संग्रह (१६ बा०), चन्द्रप्रभा प्रेस, 
बनारस, ०३ 

» तथा सूर्यप्रसाद मिश्र सं० : मानस-पत्रिका (अंशतः बालकारणड), 
(१८), भार्गव बुकडिपो, बनारस, १०४ 

» सें० ; हिन्दी वैज्ञानिक कोष--गणित (१०), नागरी प्रचारिणी 
सभा, बनारस, »०प्‌ 


सुधाकर द्विवेदी ; रामकहानी का बालकाण्ड (१७ बा०), लेखक, खजुद्दी, 
बनारस, १०७८८ 

हा ४ समीकरण मीमांसा, भाग १-२, (१४) विज्ञान परिषद्‌, 
इलाहाबाद, २८ ! नवीन 

सुधीन्द्र : प्रलय-वीणा (१), सस्ता साहित्य मंडल, नई, दिल्ली, ?४० ! 
सुधीरकुमार मुकर्जी : प्रकाश-चिकित्सा (१३) विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, 
क्ः.. « ८ 

सुन्दरदास :--कृत सवैया (१७ प्रा०), श्रीधर शिवलाल, बम्बई, ७० 
५»... +“-का सवैग्या (१७ प्रा०), नारायणी प्रेस, दिल्ली, ७५ 

: ,, (१७ प्रा०), नवलकिशोर प्र स, लखनऊ, '८२ 


क. : » (१७ प्रा०), रश्क-ए-काशी प्रेस, दिल्ली, .. ६० 
,,. ४ » (१७ प्रा०), ज्ञान मास्कर प्रेस, बाराबंकी, ०४ 
५, : » (१७ प्रा०), लखनऊ प्रिन्टिज्ञ प्रेस, ललनऊ, ०५ 
»५.. ++ऊत काव्य (१७ प्रा०), तुकाराम लाष्या, बम्बई, 


१६० रिप्रिन्ट, 
,, : ,, काव्य-संग्रह (१७ प्रा०), तत््वविवेक ग्रन्थ प्रसारक 
सभा, बम्बई, ६० 


मा सुन्दर श्रज्ञार (१७ प्रा०), भारत जीवन प्रेस, बनारस, ६० 
हि वेदान्त (१७ प्रा०), विद्याप्रकाश प्रेस, लाहौर, . ६४ 
है : सुन्दर-विलास (१७ प्रा०), बेलवेडियर प्रेस, इलाह्वत्नाद, 

१9७ रिप्रिन्ट 


११, : विपयेय के अज्भ (१७ प्रा०), एल० मणि, बनारस, ३५४ 

,,.. : सुन्दर-विलास, शानसमुद्र और सुन्दर-काव्यविपयेय (१७ 
प्रा०), [सटीक] शरीफ़ साले मुहम्मद, बंचई, ८५ रिप्रिंट 

सुन्दरलाल द्विवेदी : बाल गीतावलि (१ बा०), इंडियन प्रेस, इलाहा- 
बाद, !०प८ 


हि बाल भोजप्रबन्ध (३ बा०) , 30, 
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सुन्दरलाल द्विवेदी ; बाल पञ्मतन्त्र (३ बा०) इंडियन प्र स, इलाहाबाद, "०६ 
सुब्रकझ्लण्य गुर्ती, एम० ए० : हिन्दी साहित्य-समीक्षा (१६), हिन्दी साहित्य 

सम्मेलन, इलाहाबाद, १४० ? 
सुभद्राकुमारी चौहान + झाँसी की रानी (१), समालोचक-कार्यालय, 


गर, २६. 
५»... : मुकुल (१), चन्द्रशेखर शासत्री, इलाहाबाद, १३१ 

». £ बिखरे मोती (३), लेखिका, जब्नलपुर, श्र 
95 उन्मादिनी ६8) ११ 0.4 


सुभद्रा देवी गुप्ता : काकली (१), विद्यामंदिर, नरतिंहपुर, (मध्यप्रान्त), ' ३६ 
सुभाषचन्द्र बोस : तरुण भारत के स्वप्न (£ अनु०» हिन्दी पुस्तक- 
एजेन्सी, कलकत्ता, ३८ 

सुमित्रा कुमारी सिन्हा ; विद्दग (१), राजेन्द्रशड्डूर,' उन्नाव, हे 
श £ अचल सुहाग (३) युग मन्दिर उन्नाव, "४१- 
99. * वर्षगाँठ (३) 59 99 ४१ 
सुमित्रा देवी : नवीन युग का महिला समाज (६), मुद्रक--अ्रज॑ न प्रेस 


दिल्ली, २६ 

सुमित्रानन्दन पन्‍त $ उछुवास ९), स्काटिश मिश्न इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 
अजमेर, २२ 

«०. : 'पल्चषव (१), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, )२७- 
छः... 9) $ वीणा (१) 53 £ह। )२७- 
११ : अ्न्थि (१) 9) 9) !३० 
 गुज्लन (१), भोरती भंडार, बनारस, १३२ 


»... 5 ज्योत्सना (४), गंगा फ़ाइन आर्ट प्रेस, लखनऊ, “३४ 
४»... : पाँच कहानियाँ (३), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, . ३६ 


5 : युगान्त (१), इन्द्र प्रिंटिंग वकक्‍स, अल्मोड़ा, १३७ 
व : युगवाणी (१), लीडर प्रेस, इलाहाबाद, १३६ 
० ४ आम्या (१) रे हि १९५७. 


29 : पल्नविनी (१) 99 7४०: 
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'सुमित्रानन्दन पन्‍त ; [आधुनिक कविमाला में] (१), हिन्दी साहित्य 

सम्मेलन, इलाहाबाद, ४२ 

'सुरेन्द्रनाथ तिवारी : वेद मैक्समूलर (७), नवलकिशोरे प्रेस, लखनऊ, 

। २२ 

».. : वीराजड्ना तारा (१), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, “२४ 

'झुरेन्द्रनाथ शास्त्री : भारतीय शिक्षा (६), विलास प्रिंटिंग प्रेस, इंदौर,?२६ 

४»... 5 प्राचीन और वर्तमान भारतीय महिला (६), ,, ,, !२७ 

सुरेन्द्र बालूपुओ: आधुनिक जापान (६), इंडियन प्रेत, इलाहाबाद, ४० ! 

“सुरेन्द्र वर्मा : मालती (२), फ़ाइन बार प्रिंटिज्ञ काटेज, इलाहाबाद, 
मर 


.... रे 

'सुरेशचन्द्र : कमल किशोर (४), लेखक, आगरा, १२३ 
सुरेश्वरानन्द केकेय :“केकेय वंश-चन्द्रोदय (८), विद्यापति प्रेस, लह्दरिया- 
सराय, *३६ 


'सुलेमान नद॒वी, मौलवी ; अरब और भारत के संबंध (६ अनु»), 
ह हिन्दुस्तानी एकैंडेमी, यू० पी० इलाहाबाद, ३० 
सुशीला आग़ा, बी० ए७: अतीत के चित्र (३), गज्ञा फ़ाइन आर्ट प्रेस, 
। लखनऊ, ३६ 
सुश्रत : सुश्न त (१३ अनु० ', श्यामलाल कृष्णलाल, मथुरा, ६६ 
». $--संहिता, भाग १-३ (१३ अनु०), वेड्डटेश्वर प्रेस, बंबई, 
"६६-६६ 
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: अपना यथार्थ इक (२), लालताप्रताद फतद्ा, मिर्ज्ञापुर, 
क्‍ 7१६०० 
हनुवंतसिह कुँवर : महाभारतसार (२०) राजयूत ऐँन्‍लो ओरिएंटल प्रेत, 

आगरा, ६० 
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प्र 


। * चन्द्रकला (२), +3 १9 79०७ 
हि * अबला दुःखकथा (१७) हे 8 अल 
» तथा पृूणुसिंद वर्धा: मेवाड़ का इतिहास (८) ,, ,), ०४ 
,, तथा पन्नालाल शर्मा ; विनोद (३बा०) ,, ० 
इंतकुमार तिवारी ; कज्ना (११), थुगान्तर साहित्य मंद्रि, मागज्ञपुर पिटो, 
हि 
३७ 


हंधराज अग्रवाल, एम० ए० : संध्कृत साहित्य का संक्षिव इतिदास (२०), 
मेहरचन्द लक्षमणदात, सैदमिट्ठ।, लाहौर, (३७ ! 
इंसराज बख्यों ; स्नेइ-तागर (१ प्रा०), [सं>--ज्ञाला मगवानदाव] 
साहित भूषण मंडली, बवारत, ?१ए 
हंपराज माठिया, एम० ए० : शिक्षा मवोविज्ञान (१३), न्यू एरा पब्चि- 
'शर्स, लगले रोड, लाहौर, ३० ! 
इंतल्ररूप, स्वाधा ; घटवक्र-नि झपणु चित्रमू (१७), त्रिकुटों जिज्ञास 
प्रिस, मुनफफ़रपुर, १०३ 

इफोजुल्ला खाँ, सं० : नवीन संग्रह (१६), मुन्शों नवत्नकिशार, कानपुर, 


४ 


ध्य्र्‌, 

/ से० ४ इज़ारा (१६९), रे 9 कफ 
3 3० ४ षपटऋतु काव्यसंग्रह (१६) हे 3 पद 
» ० 5 प्रेम तरज्ञिणों (१६), शियूक्रा-ए-गुन्नज्ञ र अब प्रेत, 
लखनऊ, “६० 


».. : मनमोहिनी (१), सुन्शी नवल्किशोर, कानपुर, ६४ च० 


हरमोविन्ददास त्रिकमचन्द सेठ ; पाइअ सह महन्नवों (१०), लेखक, 

कलकत्ता, '२३--- 

हरदयाल लाला, एम० ए.० : जमेंनी और तुर्की में ४४ मास (६), 

सरस्वती ग्रंथमाला कार्यालय, बेलनगंज, आगरा, ?२१ 

५... 5 अ्रम्ृत में विष (१६), लाजपतराय साहनी, लाहौर, २२ 

हरदयाल सिंह गुप्त : सिगरेट की तम्बाकू की कृषि और उसका पकाना 

(१२), प्रिंटिंग ऐन्ड स्टेशनरी, यू० पी०, इलाहाबाद, ?३७ 

हरदय[ लु्सिह् ; दैत्यवंश मद्दाकाव्य (१), इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, ?४० 

हरदेवदास वैश्य : पिज्ञल वा छुन्दपयोनिधि (५), वेहझ्डटेश्वर प्रेस, बंबई, 

१58 

हरदेवी : स्त्रियों पर सामाजिक अन्याय (६), संपादक, भारत भगिनी', 

इलाहाबाद, ६२ 

हरद्वारप्रसाद जालान ; घरकट सूम (४), कलकत्ता, 3२२ 

४»... $ क्र वेश (४), लेखक, आरा, १२४ 

हरनाथप्रसाद खत्री : सानव विनोद (५), बिहारबंधु प्रेंस, बाँकीपुर, 

८ रिप्रिंट 

हरनाम चन्द ; हिन्दू धमे-विवर्धन (१७), मित्रविलास प्रेंल, लाहौर, 

१७४ 

हरनामदास कविराज ; गर्भवती, प्रसूता और बालक (१३), लेखक, 

। लाहोर, ४० 

५४ स्वास्थ्य-साधन (१३) १४० 

हरनारायण चौबे : कामिनी-कुसुम (४), एच० बी० एच० ऐश्ड 
फ्रे ण्डस, बनारस 

हरशरण शर्मा : सुघमा (१), प्रफु्ञ ओकरा, इलाहाबाद, है 

इरिकृष्ण प्रेमी : स्वण विह्ान (१), सस्ता साहित्य मंडल, अजमेर, ३० 

». /& आँखों में (१), रमाशझ्ूर शुक्ल, इलाहाबाद, ३० 

».. $ अनन्त के पथ पर (१), भारती प्रिंटिंग प्रेस, लाहौर, 

9 ३ २ 


हा मिला 2270७6* ४७४७७ 


लेखक-सू ची ६७७ 


भर 


हरिंकृष्ण प्रेमी : जादूगरनी (१), हिन्दी भवन, लाहौर, ३२ 
»... ४ पाताल-विजय (४), भारती प्रिंटिंग प्रेस, लाहौर, ?३६ 


५५% शिक्षा-साधना (४) का ३ १३७ 
>>. : प्रतिशोध (४) हु ३७ 
»... : रह्वाबंधन (४), हिन्दी भवन, अनारकली, लाहौर, 'इ८ 
४». * आहुति (४), ४० 
५»... 5 अग्निगान (१), वाणी-मंदिर, इस्पताल रोड, लाहौर, ४० 
१9 स्वप्नभंग (४) 9) ४० 


9»... * मन्दिर (४), रुस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली १७४२ 
हरिकृष्ण रतूड़ी : गढ़वाल का इतिहास (८), गढ़वाली प्रेस, देहरादून 
#2) ह्ः 

हरिगणेश गॉडबोले : आत्मविद्या (१७ अनु०), (अनु०--माधवराव 


सप्रें), गाँधी हिन्दी पुस्तक भंडार, कालबादेवी रोड, बंबई, ?१६,- 


इरिंगोपाल पाघे, बी० ए० $ हिन्दी की पुस्तक (१६ बा०), लेखक, 
इन्स्पेक्टर आँव स्कूल्स, मध्यप्रान्त *ददर 

हरिचरणदास ; प्रसिद्ध देशों का वन (६), लेखक, मथुरा, ०१ 
हा : चमत्कार-चन्द्रिका (१), कच्छुद्रबार प्रेस, भुजनगर, 
गुजरात, “०१ ! 

हरिचरणसिंह : अनज्ञपाल-पृथ्वीराज समय (१८), वेझ्टेश्वर प्रेस, बंबई, 
9 6 २ 

हरिद॒त्त शास्त्री ; प्राच्यशिक्षा रहस्य (१६), नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, 
“२२ 

हरिदयाल : सार उक्तावली (१), दरिगोविंद मागीरथ, बम्बई ८१ रिंप्रिट 
हरिदासजी (दादूपंथी) : भक्त विरदावली (१६ प्रा०), बाबा ज्ञानदास, 
रोहतक, २४ 

हरिदास, बाबा ; परमार्थ-चिन्तन विधि (१७), धर्मंसहायक प्रेस, लुधि- 
याना, ७६ 

हरिदास माखिक : हल्दीघाटी की लड़ाई (१), लेखक, बनारस, ११२ 


| 


हारदास मांणुक ; संयोगिता-हरण (४', लेखक बनारस, ्श्पू 
५... : चौहानी तलवार, (२), माणिक कार्यालय, बनारस, ?१८ 


». : राजपूतों की बहादुरी (२), लेखक, बनारस, १२० 
हे  श्रवशुकुमार (४) 93 १9% २० ु 
हरिदास, स्वामी : रसिक लह्दरी (१ प्रा०), दुर्गाप्रसाद बालमुकुन्द, 
सागर, ०५ 

स्‍ : प्रेम-तरज्ञ (१ प्रा०) ११४ 


22 9॥ 
हरिदास, स्वामी (बंगाल) : विष्णुप्रिया चरित्र (७ अनु०), इण्डियन 
प्रेस, इलाहाबाद, *२४ 
इरिनारायण : रुक्मिणी मज्ञल (१), लाला छन्नूमल का प्रेस, आगरा, 


मय 2 “६२ 
२ अनु०), बनारण, ७५ २२ 
हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता, 
है 
२४ 


कर : रूपनगर की राजकुमारी हिन्दी साहित्य 
'कार्योलिंयें, लहरिया सराय, “२८ 


हरिनारायण टंडन $ भारतीय वाशिज्य की डायरेक्टरी--सं० १६३७ 
(६), लेखक, लखनऊ, १० 

हरिनारायण मुकर्जी : भ्रू पद स्वरलिपि (११), इंडियन ग्रंस, इलाहाबाद, 
हि २६ 

हरिनारायण शर्मा : भारतीय भोजन (१३), धन्वतरि प्रेस, विजयगढ़, 
अलीगढ़, २५ 

हरिनारायण शर्मा, पुरोहित, सं० 5 सुन्दर-सार (१८) नागरी प्रचारिणी 
सभा, बनारस, १८ 

» सीं० ; ब्रजनिधि-अन्थावली (१६), 9. 9 हरेई 

» सैं० : सुन्दर-ग्रन्थावली (१८) 0 पक 
हरिप्रसन्न बैनर्जी : यंत्री शतवार्षिकी (१४), गौरी प्रेस, लखनऊ, ६७ 






ः गारायण आप: सूः कि 
इरिनारायण आपेटे : सूर्य ग्रह 
डर हु उधाकाल (: 


जंखक-सू च। ६७६ 


इरिप्रसाद द्विवेदी “वियोगीहरि : प्रेम-पथिक (१) कु वर देवेन्द्र प्रखाद जैन, 


आरा, 'श्व्ट 
2... : वरज्षिणी (२), भवानीप्रसाद गुप्त, इलाहाबाद, . १२० 
5 स० $ संक्षित्त सूर-सागर (१८), हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहा- 
बाद, ?२२ 


सं० : योगी अरविन्द की दिव्यवाणी (२०), साहित्य मवन 
लिमिटेड, इलाहाबाद, “२२ 


39 


१) छुद्मयोगिनी नाटिका (४) ला हि १२३ 
9) * कवि-कोतन (१६), साहित्य मवन लिमिटेड, इलाहाबाद, 
२३ 


: ब्रज-माधुरीसार (१६),रामजील। ल शर्मा, इलाहाबाद, २३ . 
सं० ; छुत्रसाल-ग्रंथावली (१८), छुत्र॒साल स्मारक समिति, पत्नाः 


१9 


90 


स्टेट, “२६ 

2... 3 अन्तर्नाद (५), साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद, २६ 
हे साहित्य विहार (१६) 83 9. / रद 
जे वीर सतसई (१), गांधी हिंदी पुस्तक भण्डार बंबई 
है १ २७ 

१... * पगली (५), हिन्दी पुस्तक-एजेन्सी, कलकत्ता, ्श्द् 
?. * भावना (५), मुकुन्ददास गुप्त, बनारस, १२६ 


; प्रार्थना (५), साहित्य मवन लिमिटेड, इलाहाबाद, ?१६ 


 प्रबुद्ध यामुन (४), गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ, कार्यालय 
है 


रे६. 

3) : प्रेमयोग (१७), गीता प्रेस, गोरखपुर, ग्रह 

2»... 5 विश्वधर्म (१७), एस० एस० मेहता ऐड ब्रदर्स, बनारस, 
#। 

३० 


: ठणडे छींटे (५), गिरिधरदास द्वारकादास, बनारस, ?३३ 
9 सें० $ सन्तवाणी (१७) रस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली 
रे मेरी हिमाक्रत (५), सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, १४२ 


कट 


हरिप्रसाद भागीरथ, सं० $ वृहृद्‌ रागकल्पद्र म (१६) संपादक, बम्बई, ?६ १ 


» सी० : वाजीबा प्रकाश (१२), ५ ६६ 
हरिबख्श जी, मुंशी : मक्तमाल (१४ प्रा०), वेड्डूटेश्वर प्रेस, बम्बई 
ध्य४ रिप्रिन्ट 
इरिभाई त्रिवेदी : शिक्षा में नई दृष्टि (१६), साहित्य सदन, अबोहर 
पञ्चाब, ४१ १ 

_ हरिभमाऊ उपाध्याय ४ युगधर्म (१७), सस्ता साहित्य मंडल, अजमेर ? 
9) बुदुबुद (५) )१ "श्र 
»... ४ स्वतन्त्रता की ओर (६) ».... नई दिल्ली, ३५ 


हरिमज्भल मिश्र ; भारतीय संस्कृत कवियों का समय निरूपण (२०), 
खज्जविलास, प्रेस, बॉकीपुर, ०१ 

».. : भारतवर्ष का इतिहास (८)... +# 9... १४ 

ष : प्राचीन भारत [१००० ई० तक] (८), ज्ञानमंडल 
कार्यालय, बनारस, ?२० 

इरिमोहन झा $ भारतीय दर्शन परिचय (२०), हिन्दी पुस्तक भंडार, 
लद्रिया सराय, ?४० ! 


हरिरामचन्द्र दिविकर, एम० ए०, डी० लिट ० : सन्त, तुकाराम (७), 

हिन्दुस्तानी एकैंडेमी, यू० पी०, इलाहाबाद, ?३७ 

चेतनदास मथुरादास, सं ० : हरिसागर (हरिरामनी महाराज कृत) (१८ 
चेतनदास मथुरादास, बीकानेर 

इरिराम वर्मा $ कृषीकोष (१०), श्रार्मी प्रेस, जुही, कानपुर ११७०१ 

हइरिराय जी $ गोवधननाथजी के प्राकटय को वार्ता (१७ प्रा०), मोहन 

लाल विष्णुलाल पाण्डया, बम्बई, ७६ 

हा : नित्यलीला भावना प्रकाश (१७ प्रा०), जोशी मूलचंद, 

बम्बई, ८६ रिग्रिंट 

».. : बड़े शिक्षा पत्र (१७ प्रा०), सुबोधिनी पाठशाला, बम्बईं, 

१६१ रिप्रिंट 


लेखक-सूची ६८१ 


हरिराय जी ५ श्रीनाथजी के प्राकथ्य की वार्ता (१७ प्रा०), अधिकारी 

- श्रीचरणदास, मथुरा, १४ 
_ इरिवंशराय, बच्चन! : तेरा हार (१), रामनारायणलाल, इलाहाबाद, “३३ 
52. * मधघुशाला (१), प्रतापनारायण, सुषमा निकुञ्न, इलाहा- 


बाद, ३५ 

9) * ख़य्यामकों मधुशाला (१) ९ 39. रेप 

».. : मघुबाला (१) ० ह 33... है 

कु £ मधुकलश (१) 2 ४... ३७ 

४ निशा निमंत्रण (१) हु ६7 शहर 

हो * एकान्त सज्ञीत (१) न 7६ 
हरिवंश, हित : बृन्दावन-शतक (१ ग्रा०), लक्ष्मी वेझ्ुटेश्वर प्रेस 
कल्याण ६४ 

»... : हित-चौरासीजी (१ ग्रा०), गोस्वामी गोवर्धनलाल, बृन्दा- 
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